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प्रखगख्ित्नः 


स्वयंप्रकाशस्य चिदात्मनो मे स्वातन्त्यमेतन्नहि किच्िदन्यत्‌ । 
शिवादिभूम्यन्तसमस्तविश्वरूपेण चैकोऽपि विभामि योऽहम्‌ ॥ 
जगदिदं सच्चिदानन्दरूपम्‌ 1 परमेश्वरोऽन्तबंहिः पारिपुरण्येन समुच्छलत्तदनन्तविश्वलहरीनिरभ रः पुर्णोऽहं 
विमशंमयचिच्चमत्कारश्ालिनि स्वमहिम्नि एव अवस्थितः न तु मनागपि संकोचकलनाभिन्नवेद्यवेदकाद्यात्मा 
त्रैकालिकी बाह्यत्वेन समुदेतीति । अथ च स एवानन्तघनतया समुच्छलत्वभा वः स्वेच्छयैव स्वस्मादेव निरुपादान- 
सहकारिकारणादिसम्भारं विश्वक्रोडामुद्विभासयिष्यन्‌ स्व-स्वातन्त्येण शुद्धाशुद्धविमिश्वरूपाणि परस्परापोहनेन 
अवभासमानानि मातु-मेयादोनि तत्सम्बन्धांश्च कायंकारणभाववेचित्र्यादीन्‌ दपंणप्रतिविम्बवदनतिरिक्तानपि अति- 
रिक्तवद्रवभासयति स्वात्मनि एव देशाकालादयुपहितान्‌ । निर्भासितां च तेषां कालाद्यकलितः स एव पारमा्थिक- 
स्वभाव इति वस्तुतो हि सृज्यते स्थाप्यते संहूयते चेति । आनन्दघनश्चिदाका्ञ एव पुर्णतापुणंतरस्तथा तथा 
पुणंमानश्चकास्तीति षडधंशास््रापराख्यप्रत्यभिज्ञागास्त्रसम्प्रदायः - 


भीसोमानन्ददेवेः परमर्िवमतं ग्रन्थितं यत्पुराऽभूत्‌ 
तत्र व्याख्योत्पलाचार्येरपि पृथुरुदिता भत्यभिज्ञेश्वरस्य 1 
तस्यां वैमदानाम्नाऽभिनवमदषदा सवंगम्यैव हिन्दी 
श्रीक्ृष्णानन्दवर्येः सुरगुरुमतिभिः सागरेरमभ्यधायि ॥ 
इति शम्‌ ! 


पण्डितराजः 
राष्टूपतिसन्मानितः 

म. सम. भोगोपालशास्िदशंन- 
केदारो 





च्छु स्नाच्छास्तन्त 

महामाहेश्वर आचायंप्रवर श्रौ पदुत्पल्देवाचायं हारा विरचित ईश्वर्रत्यभिज्ञा' ग्रन्थ का कामीरी, 
श्रत्यभिन्नादर्शन' या “शेवाद्रेतद्शंन' में अत्यन्त महत्वपुणं स्यान है । इस ग्रन्थ को उक्त दर्शन का प्रस्थान 
भी कह सकते ह 1 श्नीमदटुत्यल्देवाचायं के प्रशिष्य 'तन्त्रालोककार', महामाहेश्चर भीमद्‌-अभिनवगुक्ताचायं थे । 
(तन्त्रालोकः प्रत्यभिनज्ञादशन का सर्वाधिक महनीय, प्रामाणिक एवं चिश्चा म्रन्थ हे । श्रीसद्‌-अभिनवगुप्त- 
पादाचायं के गुर के गुरु श्नीमदृत्पङदिवाचायं ने जिन मान्यताओं को अपने ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा' ग्रन्थ मं 
प्रतिष्टापित किया वे मान्य तायं उक्त दशन में आगे चकर पर्लवित ओर पुष्पित हई 1 उनके सव से बड़ 
व्याख्याकार श्रीमद्‌-अभिनवगुक्षपादाचायं ये जिन्होनि भरत के 'नास्यज्ास््र' की भी (अभिनवभारती' रीका 
क्िखौ थो । उन्होने ही अत्यन्त चिज्ञाकाय शंवदशंन के सन से विक्िष्ट ग्रन्थ "तन्नालोक' की रचना द्वारा 
उन्छ दांन को अमर बना दिया । 


महाराजा क इमीर क राज्यद्वारा संचालित शेवदशंन की प्रन्थमाका भें शवदंन के पचासों महत्वपूणं 
ग्रन्थ प्रकाशित हए थे । "तन्त्रालोक' भो इसी ग्रन्थमाला मे प्रकाशित होकर प्रकार ते आया-था 1 श्रीमद्‌- 
अभिनवगुक्तपादाचायं को "विर्भािनो' उपाख्या सहित, “ईश्च रग्रत्यभिज्ञा' भी वहीं प्रकाशित थी । परन्तु अत्यन्त 
स्वल्प मूल्यवाके उक्त माला के ग्रन्थ आज दुलभ हो रहे हं । अभिनवगुक्षपादाचायं को प्रामाणिक, "विमशिनी' 
व्याख्या युक्त “ईश्वरप्रत्यभिन्ञा' ग्रन्थ का सवंदंनाचायं श्रीङ्कष्णानन्द सागर की “शिवरञ्जनी' टीका के साथ 
प्रकागन स्तुत्य प्रयास ह । यद्यपि “ईश्चरप्रत्यभिज्ञा", पर छिखित अभिनवगृक्चपादाचायं की !विमश्िनो', नामक 
टीका अत्यन्त पाण्डित्ययुणं ह तया 'ईश्वरग्रत्यसिज्ञा' को सुत्रात्मक कारिकाओं को समने के लिए कुंजिका हे 
तथापि संस्कृत न जाननेवालो के लिए बह अ्थंहीन हो जाती हे । 


आचायं श्नकृष्णानन्द सागर का हिन्दी व्याख्या के साय प्रकारान्‌ का यह कायं निश्चय ही प्रशंसनीय 
ओर संस्कृत न जाननेवाङे शवा तदशंन के समुत्सुक जिज्ञायुओं के किए बड़ा सहायक सिद्ध होगा 1 


हिन्दो टीकाकार को एतदथं मं हादिक वधाई देता हूं ओर विश्वास करता हुं कि यह ग्रन्थ जिज्ञासु 
सुधीजनों भें लोकप्रिय होगा 1 | 


पं० करुणापति त्रिपाठी 
भूतपुवं कुल्पति-सम्पर्णानन्द-सस्कृत-विश्वविद्याल्य 


एवं 
वतमान अध्यक्ष--उत्तर-प्रदेश्ष-संस्करत-अकादमी 
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प्रस्तावसा 


प्रत्यभिज्ञादशंन को प्राचीनता एवं गुरपर्वक्रम 


प्रत्यभिज्ञाद्ंन एक अत्यन्त प्राचीन दशन हे, जितना कि सच्चिदानन्द स्वरूप परम शिव । इस दान 
का आदि ओर अन्त पाना कठिन हे; क्योकि शिव से इस प्रत्यभिज्ञागास्त्र का गहन सम्बन्ध है जिसके 
स्वरूप का आदि ओर अन्त ब्रह्मा आदि देव भी नहीं पा सके हँ । इसक्िए हम रोगो के मन एवं वाणी का 
अविषय ही है 1 यह संचिद्रूप परम शिव सृष्टि से पुवं (अहम्‌' इस रूप में अव्यक्तरूप से रहा । “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ {कचन भिषत्‌ ईषत लोकान्तु सुजा इति ।\ १॥ स॒ इरमाल्लोकानसृजत' 
( एेत० १।२ ) इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होता हे कि यह एक मात्र परमात्मतत्व ही सृष्टि से पूवं था, अतः 
परमात्मा ने ईक्ञणरूप संकल्प किया कि मे सस्पुणं लोकों को रचना करू । इस प्रकार वही परम शिव “इदम्‌' 
इस नाम-रूपात्मक जगद्रूप से व्यक्त हो गया 1 इस दज्ञंन का तादात्म्य अद्ध त परक उपनिषदों से मिलता हे । 
जिस अद्रेततत््व का प्रतिपादन उपनिषदों ने किया हे, ठीक उसी तत्व का प्रतिपादन शेबाद्रत वेदान्तदहान में 
हुआ है, केवर नाम-रूप की भिन्नता है, वस्तु सारप्यत्न तो एक ही ह जैसा कि पुष्पदन्ताचायं ने महिम्नः स्तोत्र 
में उल्लेख किथा है--"रुचीनां वेचित्यादुजु-कुटिङनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥' 
अर्थात्‌ परमां पथ के पथिकों का प्रस्थान भिन्न-भिन्न होने परभी रचि के वेचित्यसे टेढी-भेढी व 
सरल गतिपुवंक गमन करनेवाी सरिताओं के लिए सागर के समान. एक मात्र परमात्मा ही लक्ष्य रहता 
हे ।! इस दर्शन मे गुरु परम्परा के करम से भी अद्वेत-वेदान्त को भांति अतिप्राचीनता ज्लकती है 1 अद्रेत- 
वेदान्त में गुरु परम्परा का वणंन भी ठीक इस शेवाद्वेत की प्राचीनता से भिलता है इससे सिद्ध होता हे 
कि यह्‌ प्रत्यभिज्ञान भी प्राचीन ही ह । अद्रेतवेदान्त की गुरु परस्परा मं (नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं 
दाक्ति च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्वयोगीन्द्रमथास्यकशिष्यम्‌ । श्नीशंकराचा्यंमयास्य 
पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वात्तिक कारमन्यानस्मद्गुरुन्सन्ततमानतोऽस्मि ।' इस प्रकार से 
भगवान्‌ नारायण से लेकर आचायं भगवत्पाद शङ्कुर के शिष्य सुरेहवराचायं तक एवं आगे विद्यारण्यमुनि 
इत्यादि शुद्धरूप से वेदान्तदशेन के आचायं माने जाते हं । 

आज से सहस्रो वषं पुवं, जबकि राम, परशुराम, कष्ण इत्यादि अवतरित नहीं हृए थे, इन सनो से 
पूवं इस सप्तद्टीपा वसुन्धरा पर (शेषाद्रेतवे शन्त का ही अत्यधिक प्रचार-प्रसार था, चौबोस या जितने भौ 
अवतार हए हो, इन अवतारो के अनन्तर ही छोटे-मोटे सम्प्रदायो का उदय हआ है ओर भिन्न-भिल्ल दनो 
का निर्माण हुआ है । (कालक्रमेण जगतः परिवतंमानाः' इस न्थाय से संसार परिवतनश्ील है ओर एेसा 
होना स्वाभाविक भो है, धोरे-धीरे इस दशन का लोप होने लगा । जैसा कि भगवान्‌ ने गीता मं कहा हे “एवं 
परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विदुः 1 स कलिनेह महता योगो नष्टः पर तप ।॥४-२॥ हे अर्जुन ! मेने इस 
अविनाशो आत्मविश्नान्तिरूप योग को कल्प के आदिमं सूयं के प्रति कहाथा ओर सयंने मनु के भ्रति 
कहा ओर मनुने इष्ष्वाकुको दिया। इस प्रकार परम्परा से प्राक्त हुए आत्मविशान्तिरूप योग को 
राज्यों ने प्राप्त किया किन्तु इस योग का धरातल पर प्रायः लोप हो गया था । इसे पुनः तुम्हारे किए भे 
कहता हें । 
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भगवान्‌ परमशिव ने निम्न प्रकार से आदेश्च दिया है-- मूर्त्या श्रीकण्ठल्पया चोदयामास मुनि दुर्वाससं 
नाम 1 ततः स भगवान्‌ देवादेक्तं राप्य यत्नवान्‌ । ससजं मानसं पुत्रं त्यम्बकादित्यनामकम्‌ । यावत्पञ्दशः 
पुत्रः 1 स कदाचित्रागवलात्‌ 1 ब्राह्मणी मानयामास ततो जातस्तथा विवः । तनयः स च कालेन कश्मीरेष्नागतो 
श्रमन्‌ । नाम्ना स संगमादित्थो वर्षादित्यस्तु तत्सुतः । तस्याप्यभूत्स भगवानरुणादित्यसं शकः । आनन्द 
सं्ञकस्तस्मात्‌ 1 तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दःख्य ईदृशः ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकण्ठ सूति से लेकर 
श्री सोमानन्दयाद प्यंन्त एवं अगे भी इस उल्ंन कौ परम्भरा अनवच्छिन्न धारायत्‌ चली । इन्टोने सर्वप्रथम 
शेवाद्वेतघारा को ग्रन्थ का प्रारूप दिया, इस प्रकार श्री सोमानन्दपाद ने “शिबदृष्टिशास्नन' की रचना करके 
मुमुक्षुजन के मानसपटल को अमृतधारा से संच दिया 1 इस प्रत्यसिद्धादशन की प्रखरताका सूयं धरातलं 
पर प्राणियों को प्रकाित करता हज चला अ राह! आचायं उत्पलदेव ने शकिवदृष्टिशास््र' जो कि 
आगमशास्त्रङ्प है इसके अनुसार ईडनरप्रव्यनित्ना का निर्माण किया हे । ईदइवरप्रत्यभिज्ञा का उपसंहार 
करते हुए आचायं ने अपना जीवन क्रमका परिचय दिया है। जैसा कि--"जनस्यायत्नसिद्धयर्थसुदयाकर 
सुनुना । ईइतरप्रत्यभिज्ञेयमुत्यकेनोयपादिता 1 श्री उदयाकर इनके पिता थे} इस ईइवरप्रत्यभिन्ञा के ऊपर 
आचायं अभिनवगुक्त ने विमरशिनी रीकाकीटहै। इस प्रकार अभिनवगुस्चने गुरुपरम्परा क्रम के अनुसार 
विद्याध्ययन करके अनेकानेक ग्रन्थों का निर्माण किया इन्होंने उतल्लेव किया है कि “ईइवरप्रत्यभिज्ञोक्तः 
विस्तरे गुरुनिम्ति । हिवदृष्िप्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌ । श्रौसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिविम्बकम्‌ । 
वुद्च्वाभिनवगु सोऽहं श्रीमट्लक्ष्मणगुक्चततः । श्री लक्ष्मणगु् से विद्याघ्ययन करके ईइवरगप्रत्यभिक्ञा के ऊपर 
विमशिनी एवं बृहृत्प्रत्यभिन्ञाववु्ति-निर्म्निनी का निर्माण आचायं अभिनवगुक्ष ने किया ह । इन टीकाओं का 
निर्माण करके आचायं अभिनवयुक्त ने इस दलेन की कहीं अधिक शोभा वढायो हे आर इसके उत्थान में 
 विमरिनीकार का महत्त्नपूणं योगदान रहा हे । 


प्रत्यभिज्ञादशंन क्ता रमान्तर 


इस दर्दान को लेवाद्रेत वेदान्तदर्नः; स्वातन्त्यद्शन, प्रत्यभिज्ञान. ओर षडधं अर्थात्‌ द्विकदशेन भी 
कहते हँ । शेवाद्रेत इसलिए कहते हँ कि इस दर्शन में जीव एवं शिव को अदेतल्पता का धरतिपादन हे । 
स्वतन्त्रङ्प से विचार-विमर्शं इस दर्ान में किथा गया है अतः यहु स्यातनच्त्व दर्शेन है । प्रत्यग्‌ अभिस्नं अपने 
स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा होती हे कि में वही सच्चिदानन्द परम हिव हूं इस प्रकार शक्ति ओर शक्तिमान्‌ को 
अभिन्नता से भगवान्‌ परम दिव ही पञ्च, पञ्चपति ओर पाडा है अत एव इस शास्त्र को त्रिक शास्त्र नाम से 
कहा हे 1 इसी त्रिक शास्त्र को सामान्यजन ईदवर, जीव ओर प्रकृति कहते हँ भोर अदेत-नेदान्तौ ब्रह्य, 
जीत्र ओर माया कहते हें । 


इस दशन को दुढ-परतिनज्ञा 


यह्‌ प्रत्यभिन्ञा शास्त्र आत्मरूप वैभव देनेवाला है; वयोकि “कथंचिदासाद्य महेदवरस्य ` "समस्त 
संपत्समवासिहितु -““1' महेददर को दासता सम्पुणं आत्म-विश्रान्तिरूप एेइवयं देने में कारण हे । भौतिक स्वां 
मं संलग्न व्यक्ति परमां पथ का पथिक हो एवं हृदयकभल मे विद्या ज्ञान का प्रदीयप्रकाञपुञ् प्रकट 
करे अपनी संकीणं कचन भावना का त्याग करते हुए मँ स्वयं परमेडवर स्वरूप हूं, यह समसे । किन्तु 
मोहवह्यादस्मिन्दष्टेऽप्यनुपलक्षिते । शक्त्याविष्करणे नेयं प्रत्यभिज्ञोपदडयंते ।' अर्थात्‌ मोह माया के आवरण से 
धेरा हा श्राणी अपने स्वरूप को देखता हा भी स्वस्वरूप को उपेक्षा कर देता हे 1 ज्ञानशक्ति का हृदय 
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उर्‌ भ्रकाश करने के लिए इस प्रत्यभिज्ञा का स्मरण कराया जाता है कि में महेदवर दहं भें जडमूत नहीं ह; 
क्योकि जड का स्वभाव परिच्छ्िहे। संविद्रूप ज्ञान जड ते विलञ्चण है जडाद्विलक्षणो बोधः ।* इसलिए 
संचिद्रूप का परिच्छेद नहीं होता है तथा इच्छा ओर क्रिया ्नानदुवंक ही हुआ करती है, सम्युणं स्थावर- 
जङ्गम समुदाय महेद्वर का ही वेभव हे । 


लान-शत्ति का स्वरूप 


परमेदवर अपनी हदयल्पौ गुह! के भीतर स्याबर-जङ्गनेल्प सम्पूणं पदाथंराचि को ज्ञान-गक्तिर्प 
प्रदीप से आभासित करते हं, इस प्रकार ज्ञान-शक्िसे ही स्मृति-शक्ति का जोचन र्ता हे, विशिष्ट देश्च 
एवं काल के आभास से युक्त होकर वतमान कार मं भिल्ल-मिन्न रूपों में आभासित होना ही ज्ञान-शक्ति का 
स्वर्पं माना जाता ह आन्तर अवस्थित पदार्थो का वाह्यरूप से भारित हाना ही घटता है किन्तु वे पदां 
माया प्रमाता भमेदपूवंक भातते हं ओर शुद्ध चिद्रेप में “अन्तःत्थिताम्‌' अर्थात्‌ अन्तर से सम्बन्ध रखते 
हए उसके साथ एकताभाव को प्राप्त कर प्रकाशता को स्थिति सदर वने रलते हं इतल्एि चिद्रपको 
भिद्चता को न छोडनेनाके पदार्थो के आरोपित प्रमाता को अवेक्षा भेद से अवभासित होनादही तो महेदवर 
देव को ज्ञान-शक्ति हे । 


पदार्था को प्रकाशात्यता 
इस प्रकार प्रकाश हौ तो अर्थो का स्वरूप है, अपने स्वल्प कौ प्रकाशता प्रका से अभिन्न रहती है; 


कथोकि अथं ही नीलादि पदार्थं है ओर बही नीलादि पता को प्रकाशता है सहिदवर प्रका से भी प्रकाडा 
भिन्न ह इससे तो फिर अनु सन्धान का योग ही नहीं बेठ सक्ता है इसल्एि अथं का स्वरूपं भरकाडहमानत्व 
प्रका से अभिन्न हे 1 इस प्रकार चिद्रूपं आत्ना जें असद्रूप के समान रहते हए को जड समुदाय भ्रकाश का 
ही स्वङ्प हे; क्योक्ति प्रकाश न तो प्रकाश से भिन्नहे ओरन अंसे ही भिन्न है स्वयं प्रकडरूप ज्ञान से 
अथं अभिन्न ही रहता है इसलिए बोधरूप प्रकाश से अभेदपूवंक ही अथं अवस्थित रहता हे । 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितभिच्छावलाद्बहिः । 
योगीव निरपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


सचिचदानन्द देव ही अपने आन्तर स्थित तत्त्व-समुदाप को इच्छा-राक्तिविशात्‌ बाहर की ओर 
आभासित करते हँ । जैसे योगो उवादानकारण आदि के विना नी पदाययंराश्चि को अभिव्यक्त करते हं 
अर्थात्‌ स्वप्न, संकल्प, सनोराज्य आदि सें बाह्य उपकरणों के बिना सी यदायं विचित्र ज्पों में भ्रकारित हो 
जाते हैँ उसो प्रकार प्रसाताओं में भी आभासविचित्रता यद्यपि स्थिर नहौंहे तोनी पूवंकाखीन संस्कार 
समूह्‌ को केकर उनमें यथाकालं उत्पन्न हो जातो हे; क्योकि योगी अपने योग-शक्ति से समस्त पदाथों का 
निर्माण क्षणमात्र मे उपादानकारण के विनाभी पुर, सेना, किला आदिकेरूपसं सजन करदेतेहं1 
इस विषय मे भदु दिवाकरवत्त का कथन है कि “न दुश्यते त्वत्रतिः्ासरः त्तेः स्वप्नेऽयवेचित्यनिमि- 
तमन्यत्‌ 1 तद्वृष्टसामथ्यंतया सदैपा चि्वप्रपञ्चप्रथनेकहेतुः ।॥ अर्थात्‌ हे महेदसेर ! तुन्हारी ज्ञानशक्ति 
से अतिरिक्त कोई पदार्थो को तिचिन्र-चित्र रूपों मं आभासित कूसनेकेक्िएि स्वप्नमंसी इसरा कारण 
दिखायी नहीं देता है । इस नाम-रूपात्मक विर्व का विस्तार करने में एकमात्र हेतु संनिद्रप की सामथ्यं 


शाक्तिहीहे। 


॥ धर ॥ 
श्चतिगतप्रासाण्य 


इस विषय में उपनिषद्‌ वाक्यका भी प्रमाण भिलता है-'मायां तु प्रक्रति विद्यान्मायिनं तु 
महेइवरम्‌ । तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं कृत्स्नमिदं जगत्‌ 11" इस नाम-रूपात्मक विश्व का सृष्टा महेश्वर है 
माया को घरति ओौर मापावीज्ञ को महेश्वर समश्नो, उस परमात्मा के अवयवशू्पसे ही यह्‌ साराकासारा 
विडव व्याक है 1 “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाञ्ञः इत्यादि अर्थात्‌ उस सच्चिदानन्द पुणं परमात्मासेही 
आकाश, वायु आदि तत्वों की उत्पत्ति श्ुतियों से सुनो जाती हे । इससे सिद्ध होता है कि उस संविद्य 
सच्चिदानन्द देव के भोतर ही यह्‌ सारा का सारा तत्व समूह आकर के रूप में रहता है ओर अपनी इच्छा- 
शक्ति से बाहर की ओर प्रकाशित होता है; क्योकि परमात्मा ने इच्छा कि “एकोऽहं बहुस्याम्‌' मे अकेला हूं 
अनेकों रूपों में विभक्त हो जाऊ; महेश्वर की स्वातन्त्य-शक्ति से ही ततत्व-समूह्‌ बाहर भासित होते हँ । परमेवर 
को सृष्टि रचना में बाह्य उपकरणों को अपेक्षा नहीं होती है जैसे कि कुंभकार को बाह्य उपकरणों को अपेका 
होती है 1 उन्हीं से कुंमक्रार घट का निर्माण कर सकता है । किन्तु परमेश्वर मेँ यह्‌ बात नहीं है वह्‌ तो 
स्वतः इस विव प्रपञ्च का निर्माण करते हं किसी अन्य कौ अपेक्षा रलनेवाले नहीं है । अतः महेश्वर को 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कहा जाता है । इसमे श्रुति वाक्य प्रमाण है-- यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा 
पृथिब्यानोषबयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोभानि तथाऽक्षरात्संभवतोह विश्वम्‌ ॥ ( मु ° १-७ ) 
जिस भ्रकार मकड़ी अपने शरीर से ही तन्तुओं को बाहर की ओर निकालती है उसे किसी अन्य की इसमें 
अपेक्षा नहो होती है ओर प्रसारित तन्तुओं को पुनः अपनेमें समेटलकेतीहै। जैसे भूमिसे त्रीहि, यव, 
ओषधि, अन्न आदि उत्पन्न होते हैँ जीवित प्राणी से केश-आदि उत्पन्न होते हैँ उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह्‌ 
अखिल संसार उत्पन्न होता हे ओर पुनः प्रय काल में उसी में समाहित हो जाता है । इसीलिए बाह्य-पदारथो 
को प्रकाशता में चिदात्मा देव की ही ज्ञान-शक्ति कारण है। 


परम किव का स्वातन्त्य 


आन्तर स्थित अथं समूह काही बाहर कौ ओर प्रकाश होता है यदि एसी बात हे तो फिर बह क्यों 
स्वतः प्रकाशित नहीं होता है ? इसका समाधान यह ह कि संबिदरूप सच्चिदानन्द देव में रहनेवालौ पदाथ राशि 
निरन्तर आभासित होती रहती है किन्तु “अस्त्यिव न विनः तस्मादिच्छाम्ः प्रवतंते ।' परमेश्वर की इच्छा के 
बिना प्रत्यबमञां नहीं होता हे 1 चिदात्मा में संप्रणं पदाथं समूह्‌ निरन्तर भासित होते रहना यह्‌ उसका स्वरूप 
नही है किन्तु अपनी स्वातनत्य-शक्ति से, स्वामीपन से एवं एद वयं से, चित्र-विचित्र प्रकार से, कायं-कारणभाव 
के क्रम व अक्रम से संबविद्रूप ज्ञान ही इस पदायंराश्ि को बाहर की ओर आभासित करते हं प्रमाताओं के 
भेद से विस्तारपूर्वक उसमें भी आभास को कहीं पर एकत्रित कर देते हं । जैसा कि नृत्याङ्खना अपने 
स्वाङ्गं से विविध प्रकार को भावभङ्गी दिखा करके प्रक्षक वगं की दृष्टि को अपनी भोर आकर्षित करती हुई 
एकत्रित कर केती है, उतने अंश में ही आभासो की एकरूपता बनी रहती हे; क्योकि परमेश्वर का विभाग 
अवस्था में भी वैसा स्वरूप रहता है । शरीर, प्राण आदिकों का आभासो के अंशो मं (चितिहक्तिरपरिणा- 
भिनी 1" अर्थात्‌ चिति-शक्ति परिणामश्ील नहीं होती हे 1 

यद्यपि प्रकाश एवं अप्रकाश्च दोनों ही आत्मा रहते तोभी प्रकाशको कुछ तो विलक्षणता 
नहीं दिखायी देती है वैसे ही विमशं एवं अविमशं भो तो आत्मा में रहते हँ इससे जड एवं अजड की प्रतोति 
केसे होगी ? 
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“अहम्‌” प्रत्यवमशं ही इसका वास्तविक स्वरूप हौ वह अपने ही रसस परावाणीके रूप में उदित 
रहता है, यही परमात्मा का मुख्य स्वातन्त्र्य हौ । चिति-शक्ति का परामश्चं स्मरण करना ही स्वभावे 
क्योकि जड वस्तु स्वयं अपने आपसे प्रकाशित नहींहोतीदहै ओरनतो किसी अन्यको प्रकाशित कर 
सकती है । चेत्र आदि व्यक्ति तो स्वयं अपना परामज्ञं करते हं ओर स्वथं अपने से प्रकाशित भी रहते दहें। 
इक्षलिए यहु परावाणी आद्य-शक्ति अभिन्न स्वभाववालो है, निरन्तर संचिद्रपसे स्फुरित रहने के कारण 
उत्पत्ति-विनाश से रहित रहती है, अन्य को अपेल्ला न रखनेवालो होने से इसे स्वातन्त्य-शक्ति भी कही जाती 
हे 1 बहु सम्पूणं परामर्शो का आश्रयरूप होने से एवं अपने मे पणं होने से परावाणी परामश वारा सारे विश्च 
को अपने स्वरूप में देती हे ओर "अहं" इस पराभपशंरूप से निरन्तर स्फुरित रहती है यही सच्चिदानन्द 
परमात्मा का परम स्वातन्त्र्य ह । “सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविक्ञेषिणी । सेषा सारतया घोक्ता हदयं 
परमेष्ठिनः ॥ वह्‌ भवन कतृता महासत्ता निरन्तर विस्फुरित रहती हे इसे देश एवं काल स्प नहीं करता 
इसलिए सच्चिदानन्द देव प्रतिक्षण सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयादि के द्वारा प्रमातु-वगं के संय्ोजन-वियोजन 
की चिचित्रता से सम्पूणं विव को प्रपञ्चित क्रिया करते टं । इस प्रकार आचायंपाद का कथन हौ “सदा सृष्टिः 
विनोदाथ सदा स्थितिसुखासिने सदा चरिभुवनाहारतृक्षाय भवते नमः \' श्रीभटूनारायण ने भो कहा 
है- मुहं मुहं रविघ्नान्तस्त्रंलोक्यं कल्पनाशतेः । कल्पयक्नपि कोऽप्येको निर्विकल्पो जयत्यजः 11 अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारसे तीनों लोकों को निरन्तर कल्पना करते हए स्व-स्वङप में विश्रान्त रहनेवाके निविकल्प अजन्मा 
को जयहो। इससे सिद्ध होताहं कि संविद्रप भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव में पदार्थतत्तव रहते हं किन्तु 
उनको इच्५1-शक्ति के विना बाहर मे प्रकाशित नहीं होते हं। परामशंका नाम ही विकल्प हौ ओर बह 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव मे केसे सम्भव हो सकता हे ? आभास का स्वभाव ही प्रत्यवमशे हे, इसे स्वरूप 
का प्रत्यवमहां कर्ता ही भलो-भाति जानता हे इसका इसरा नाम अहम्‌, स्वातच्त्रय स्वभाववाला एवं 
असाकेतिक्र हे, नहीं तो अथं से उपरक्त होने पर भी प्रत्यबमशं से रहित होकर प्रकाश स्फटिकादि के समान 
जड हीहो जातादहं। सविद्रूप तस्व को बिमशेयुक्त अन्य आगमञ्चास्त्रोनेभो अङ्कोकार क््याहे। इस 
विषयमे कहते हे क्रि “आत्मात एव चेतन्यं चिच्रिया चितिकतुता । जडात्स हि बिलक्षणः ॥' अर्थात्‌ 
आत्मतत्व सचिद्रप है चिद्रूप क्रिया भी चेतन कर्तासे युक्तं रहती हे । इसक्िए आत्म-तत्व जड वस्तु से 
विलक्षण हौ । चिति-क्रिया हे बही विह्वरूप परमेश्वर का स्वात्म प्रतिष्ठारूप हृदय हे । दे एवं कालादि के 
भाव से तो उसको व्यापकता समाप्त होतो हे । किन्तु व्यापक तो बहौ हे जो सम्पूणं दिल्ाओं में व्यापकभाव 
रखता हो अर्थात्‌ देशा एवं कालादि से अनवच्छिन्न स्वङ्पवाला ही व्यापक कटुलाता हे 1 


विभु परमेश्वर कौ माया-शक्ति कै दवारा विमर्गात्सिका चिति-शक्ति ही भिज्ञ-भिन्न संवेद्य विषयो मं 
विभक्त होकर ज्ञान, संकल्प एवं अव्यवसाय आदि संज्ञाओं से पुकारी जाती हे 1 परमेहवर ही पशु प्रमाता 
अपनी माया-शक्ति से बन जाते हं इस प्रकार विमर्शात्मिका राक्ति भी माया-शक्ति के द्वारा विषयों के उपराग 
से संकुचित्‌ होकर ज्ञान-स्मरण आदि सरूपो मे परिणत हो आती हे । परमार्थतः विसर्शात्मिका-शक्ति से 
अतिरिक्त कुछ भो तो नहीं 1 


इस प्रकार अतिसूक्ष्मरूप से विमशं प्रकाशवपु में आविष्ट होकर भासता है जिसमें स्थूलरूप से 
चिकल्पता प्रस्फुट होती है उसमें तो नीलादि-पदाथं के समान भिन्नरूप में प्रतिभासत होने लगता हे । जेसा 
किं यह नील है, बहु भ्रकाज्ञ स्वरूप से अभिन्न होकर कंसे भासित होगा ? बहु मायामय संसार मेंतो प्रकाश 
से अभेद रखता हुआ भासता है वही यह घट है जो कि अध्यवसाय ज्ञान नामरूपात्मक प्रपन्न से भित्र है, 
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परमेदवर की चिति-शक्ति आत्मा के समान "अहम्‌" इस अनवच्छिन्नरूप मे निरन्तर भासती है ! इदन्तया 
अर्यात्‌ परिच्छिन्नभाव से नहीं भासती ह । 


संचरितत्त्व का कोई क्रम नहीं हे, किन्तु परमेश्वर की साया-ावित से निद्न-भिच् रूपों से नितने मी 
आभासित होनेवाकञे पदाथं हँ उन सबों को मूत्त भेदत इर-समीप एवं संकुचित-विशाल आदि दे भेद 
ओर क्रिया मेद से रोघ्न-विलम्ब इत्यादि को कालकृत भेद से आभासित करते हँ उन सों के अनुरोष से 
ज्ञान, स्मृति ओर अध्यवसाय आदि क्रम से भ्रकारित होते हँ । इसचिएु कहा है कि श्ानादयोऽस्य भगवतः 
राक्तयः' अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवसाय आदि भगवान्‌ परम शिव को हो शक्तियाँ हे । 


अपोहनशक्ति का स्वरूप 


जो सच्चिदानन्दघन परम शिव अपने स्वरूप में अवस्थित पदार्थराशि को प्रस्फुरित होने से रोकते 
हए अपनी स्वातक््यरूप इच्छा-शक्ति के द्वारा वेचित्यभाव प्रकट करते हं ज्ञान-राक्िति ओर स्मृति-शक्ति इन 
दोनो पर अनुग्रह करनेवाली परमेश्वर को ही अपोहन-सवित हे; क्योकि गीता में भगवान्‌ ने भीक्हाहेकफि 
"मत्तः स्म॒तिक्ञनिमपोहन ज ।' अर्यात्‌ मुञ् से ही स्मृति, ज्ञान एवं अपोहन होता है ऊहं का अर्थं तकं, संशय- 
विपर्यय होता हे जो उससे रहित हौ बही अपोहन ह । स्वस्वरूप में निरन्तर प्रस्थुरित रहना ही अपोहन है 
ओर बहौ परमात्मा की शक्ति हँ । इसङ्िए अयोहन-शक्ति का शुद्ध अहं प्रत्यवमडं प्रकारा स्वरूप है उसका 
परावाग्रूपता ही वपु है उसमें चिकल्पता नहीं रहतो हे, बह तो द्वित्व की अपेक्षा रखनेवाला चिद्रूपसार 
तत्त्व है 1 किसी जन्य को अपेक्षा न रखलनेवाला, स्वस्वरूप में स्थिर रह्नेवाला अहं प्रत्यवमज्ञं है । वहू 
विकल्पित नहीं होता हे । 

शुद्ध अहं परामश मे जो घटादि प्रतियोगिरूप अपोहनीय है ! इसमें तो अवरथ चिकल्पता रहती है 
परमेदनर भी माया-लक्ति के चित्तस्व को प्रच्छ कर जो कि भिन्न-सिन्न रूपों से दे, दद्धि एवं भ्राग आदि 
मं गगन के सइल आरोपित हो जाते हं । इस प्रकार प्रमातृरूप से अहं अन्य प्रतियोगी के अवभास से उत्पन्न 
हआ विकल्प हौ माना जायेगा । अहं विंमशं गुद एवं अशुद्ध के भेद से दो प्रकार के होते हँ शुद्ध सच्चिदानन्द 
परम शिवम यह सारा का सारा निर्व अभिच्चरूप से प्रतिविम्बितं होकर क्षकता है ओर उसमे तो 
कुछ भी दूर करने योग्य होता ही नहीं है । इस प्रकार घटादि का कोई प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य 
का विषय भी नहीं बनता हे 1 किन्तु अशुद्ध प्रमाताओं में एसी बात नहीं है अपने स्वरूप को अध्रधान बना 


करके अपने से भिन्न देह-गेहादि में मिथ्या अभिमान कर लेता है इसक्िए विकलत्पकल्पता बन जाती हे ओर 
इसी का नाम विकल्प हे 1 


परमार्थतः देह, वुद्धि, प्राण आदिकों को अभिमानदशा मे मी प्रकाशा स्वरूपं परमेश्वर ही प्रमाता है 
ओर वही परमेश्वर ही सब का जीवन तत्तव हे 1 स्मृति, अपोहन प्रधान विकल्प, अनुभव ओर आन्तर पदार्थो 
का ही जाभास प्रकाशङूप से रहता हे, परमात्मा तो सव कुछ सहनेवाला होता है इसलिए उसमें विश्च कौ 
अन्तरछीनिता सदेव बनी रहती हे । “निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्वात्मान्यवस्थितः । सर्वतीतः क्षिवो ज्ञेयो यं 
विदित्वा विमुच्यते 1}: अर्थात्‌ अपने आप में परिपुणं रहनेवाला शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्च सब से अतीत शिव 
स्वरूप को जान करके साधक मुक्त हो जाता हे । इस प्रकार व्यवहार दशा में भी परमेश्वर देहादि में प्रवेश 
कर अन्तःस्थित पदाथं समूह को अपनी स्वातन्त््य-शक्ति से बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैँ । कीट-पतङ्ख 
आदि सम्युणं प्रमाताओं मं अवभासनरूप लान-राक्ति ओर उल्लेखनरूप क्रिया-शक्ति नैसगिक रहती हे 1 
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एकाश्नय एवं माहेश्वयं का निरूपण 

समस्त शक्िरूपी पदा्थं-रत्नों का एकमात्र आश्रय महेश्वर ही ह । इस नाम-र्पात्मक विश्च महेश्वर को 
दाक्ति से ही अवस्थित हे शक्तिमान्‌ से राक्ि किसी अन्य जगह नहीं रहती परन्तु उसी में तद्रप होकर रहती 
हे जैसा कि हिम से भिन्न चीतलता नहीं रहती एवं बरहि से भिच्न ऊष्णता नहीं रहती हे 1 “दिवः शक्तस्तथा 
भावनिच्छ्या कतुंमीहते 1 शक्तथोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नम्‌ 1 शक्ति राक्तिमान्‌ से भि नहीं होती हे। 
शया चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थकयरूषिता । अक्रमानन्तचिद्रुपः प्रमाता स॒ महेश्वरः 11" तत्‌-तत्‌ वस्तु-पदार्थो में 
क्रमाः यह्‌ जो घटादि को प्रतिभा अनुरञ्जित हो रही ह 1 अनन्त-शक्ति सम्पन्न, अक्रमरूप, सच्चिदानन्द 
महेश्वर ही प्रमातृखूप से उन सभी में रहते हं । 

इस तरिषय में कठश्रुति का भी कथन है कि --- न तच्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयग्निः । तसेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति 11' अ्थत्‌ उस परम ब्रह्य परमात्मा 
को सुयं, चन्द्र एवं नक्षत्रगण भी प्रकाशित नहीं कर सक्ते हें तो फिर यह अग्नि केसे उसे प्रकाशित कर 
सकेगी ? उसी के प्रकाश से यहं सब प्रकारित है । 

जीव एवं शिव की एकरूपता के विना संविद्रूप ज्ञानो का लोकोत्तर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा; 
क्योकि संविद्रप प्राश कौ एकरूपता से ही ज्ञानो में एकरूपता बन सकती है ओर वह एकमात्र परमा्थ- 
स्वरूप प्रमातासे ही संभवदहे। 


क्रिपा-क्ति का प्राधान्य 

सच्चिदानगद स्वरूप परम शिव को क्रियाशक्ति अत्यन्त प्रिय है अपनी ज्ञान-शक्तिके द्वारा यह्‌ 
क्रीडा-क्षे्ररूप जगत्‌ विवि भावभङ्गी से युक्त होकर क्िया-शप्ति से देशर्प एवं कालरूप से बाहर कीं 
ओर फलता है 1 संविद्रुप परम शिव में क्रिया-लक्ति अक्रमपू्वंक रहती है ओर जीवों पे क्रिया-गक्ति करम से 
युक्त होकर रहती है । क्रम से युक्त होकर भासित होने का नाम ही क्रिया है बहु काल आदि परिच्छेद से 
रहित परमेश्वर भें केसे क्रम से युक्त होकर रहेगी ? अक्रम स्वभाववाङे परमेश्वर मं क्मजशीर क्रिया का होना 
घटना नहीं है । यह बात नहीं हे, काल-शक्ति से लौकिक क्रिया में क्रमरूपता तो संभव है 1 निरन्तर निर्बाध्य- 
रूप से होनेवाले परमेश्वर को क्रिया में करभरूपता नहो होती है । जैसा कि परमेश्वर मे कसमरूपता अभाव 
मिलता हे अर्थात्‌ लौकिक क्रिया कौ सक्रमरूपता काल-शक्ति के आभास विच्छेदन सामथ्यं का प्रदशंन ही प्रभु 
को राक्रिति से होता है । किन्तु परमेश्वर से तादात्म्य रखनेवालो अभेदात्मिका क्रिया-शक्ति को काल का स्पशं 
भी नहीं होता है जिस प्रकार परमेश्वर में कमरूपता नहीं बन सकती है । उसी प्रकार परमेश्वर की त्रिथा में 
भी कमरूपता नहीं होती हे; क्योकि बहू तो उन्हीं की जैसी शाश्वत्‌ रहती हे । 


कालक्रम एवं देशक्रम का विवेचन 


तब फिर काल किंस को कहा जाय ? जगत्‌ के पदार्थो की उत्पत्ति, आमनञ्जरी को होना एवं कमः 
षड्‌ ऋतुओं का आगमन तथा मयूर एवं कोकिलो के मद-विलासादि होने से जो ज्ञान होता है बही काल 
है अर्थात्‌ सुय, चन्द्र, नक्षत्रादिकों का क्रमशः गतिशील रहना ही काल कहल्ाता हे । 

काल एव क्रमः, क्रम एव कालः ।' अर्थात्‌ काल ही कम है एवं क्रम ही काल है । नैयायिको का काल 
पदाथं यह है कि “जन्यानां जनकः कालो जगतामाभ्नयो मतः" सम्पूणं उत्पत्ति-शीक पदार्थो का जनक काल हे 
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ओर जगत्‌ के पदार्थो का आश्रय माना गया है । इस प्रकार पामर प्राणियों का काल मृत्यु है ओर ज्ञानियों 
का काल उससे एक विलक्षण ही है 1 इस प्रकार आभास-पदार्थो को स्व-स्वरूप से बाहर की ओर फौलनेवाली 
जो परमेश्वर की शक्ति है वही काल-शक्ति है 1 परमेश्वर मति के रूप से देशक्रम को एवं किया की विचित्र 
रूपता के आभास से कालक्रम को प्रकाशित करते हँ । 

जो आभास का विषय देल एवं काल का क्रम है वह्‌ किसी अन्य से भासित होनेवाला प्रमाता नहीं 
है; क्योकि इसी से स कुछ वस्तुएँ आभासित होती हैं इस प्रकार देशक्रम ओर कालक्रम प्रभाता में केसे 
रहेंगे ? अभी में इस स्थान विशेष में हूं यह देशक्रम हे ओर भूत-भविष्यादि को छेकर कालक्रम प्रमातामें 
दीख पडता हे, परमेश्वर तो -स्वयं दे एवं काल क्रम से शून्य है, आभासों के भेदसे कालक्रम भासताहै 
ओर जो विच्छिन्नाभास हे वह॒ स्वयं शून्यादि भ्रमाताके विना आभासित नहीं हो सक्ता, परिमित 
भ्रमाताओं के द्वारा ही पदार्थो का भासन होता हे, संविद्रूप आत्मस्वभाव से स्वयं अपने में परिपूणं है विदान्‌ 
परमेश्वर की निर्माण-शक्ति से ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय का भेद प्रकाशित होता है । 


प्रत्यभिज्ञादशंन का तच्वक्रम 

, सच्चिदानन्द परम शिव के गभं में “मयूराण्डवत्‌" सदाशिव से लेकर पुथिवी पय॑न्त पदाथंततत्व लकते 
ह 1 प्रत्यभिज्ञादशंन में छत्तोस तच्व संग्रहीत है इनके नाम निम्न प्रकार से है- 
१. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशिव, ४. ईश्वर, ५. शुदढधविद्या, ६. भाया, ७. कला, ८, विद्या, ९. राग, 
१०. नियति, ११. काल, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५. अहङ्कार, १६. मन, १७. भनोत्र, 
१८. त्वक्‌, १९. चक्षु, २०. रसना, २९१. घ्राण, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २५. पायु, 
२६. उपस्थ, २७. शाब्द, २८. स्पा, २९. रूप, ३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. आकाश, २३. वायु, 
३४. तेज, २५. जल, ३६. पुथिवी । 

"ईश्वरो बहिरन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । परम शिव तत्तव॒ एक होता हआ मौ भिल्न-सिन्न 
विजेषताओं के छ्िए हृए अपनी स्वातचत्रय-शक्ति से अनेक रूपों मे विभक्त हो जाता हे विहव को बाहर को ओर 
स्फुटरूप से अभिग्यक्त करना ही उन्मेष है जिसमें इदमंश अर्थात्‌ ईश्वरतत्व की प्रयानता रहतो हे । 
अस्ङुटख्प से अन्तःकरण में समेट लेने का नाम निमेष हं ओर निमेष ही सदाक्षिवतत्त्व है जिससे जगत्‌ का 
प्रलय भो होता हे ओर अहम्‌ अंश को प्रानता रहती है । अहम्‌ एवं इदम्‌ इन दोनों बुद्धियों का सामाना- 
धिकरण्य विद्यातत्व में रहता है । किसी अन्य को ओर उन्मुलता न रखनेवाला “अहम्‌' विमं है ओर 
इदम्‌ अंडा को परभ्रकाह की अपेक्षा रहती हे । इदम्‌ अंश के विमं से उपपन्न वेद्य अवस्था को अङ्खीकार 
किये हए परापुद्यमान पदार्थो को ठोक-टीक समक्न लेना ही शुद्ध विद्याहै। परमेश्वर के स्वातनत्यसे 
उपजीवित होनेवाखो विद्येइ वर-शगक्ति शुद्धविद्या है । जिसमें अहम्‌" ओर इदम्‌" इन दोनों अंशो का ज्ञान 
पुथक्‌-पुथक्‌, रहता है । जबकि भेद का प्रारम्भ तो यहाँ से हौ होता है फिर भी भेद के भीतर अभेद बना 
रहता हे इसमें क्रिया कौ प्रधानता रहती हे मन्त्र इस तत्व का प्रभाता माना जाता ह इसका विमशं इदं 
च अहम्‌ च' इस स्प से होता है विद्रव भिन्न रूप से भासता है परन्तु सर्वाश नहीं, इसलिए यह्‌ शुद्धविद्या 
है विद्यातत्त्व मे अवस्थित रहने के कारण विद्येहवरों को ईइवर, सर्वजन भी कहा जाता है । 
त्रिविधमकर का विवेचन ओर उपसंहार 

माया से विमोहित होकर जीव कभंबन्धन में बद्ध हो जाता हे ओौर विद्या से विमुक्त हो जाता है; क्योकि 
जीव कालादि पञ्चकञ्चुकों से आवेष्टित होकर शून्य, प्राणादि संकरचितरूप में संसरण करता है इसलिए संसारी 


ऋषयश 


ष्णौ मीणा 


[ १७ | 


पञुहो जाता हे । यही पञ्च जौव आणव, कामं ओर मायीय इन मलों से युक्त रहता है । ज्ञान स्वरूप को 
छिपानेवाला आणवमल है जिस में जोव अणुमात्र अर्थात्‌ संकु चितरूप को प्राप्त हो जाता है । जन्म ओौर भोग 
को देनेवाला मायीयमल ह ओर माया-शक्ति द्वारा कर्ता की अज्ञानता में कायंमल रहता है । बून्यादि प्रमा- 
ताओं को प्रल्याकल से पुकारा ह इनमें का्यंमल तो रहता ही है किन्तु मायीय विकल्प से रहता है । 

विरोदवर लोगवेद्यको भिन्नरूपसे देखते है जैसे तन्तुवाय वस्त्र को दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ही 
उसे देखना ह इसलिए चिद्येश्वरों में मायामल का सम्बन्ध माना जाताहै। इस प्रकार पश्चु जीव ओर देव 
त्रिविधमल से युक्त होते हें । संसार के किए एक मात्र कारण कार्यभल को माना गयाहे। इस प्रकार यह्‌ 
छत्तीस तत्व से युक्त विव भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव को प्राणादि शाक्यो के रूप में स्थित है। भगवान्‌ 
परम शिव प्राण-अपान, समान, उदान ओर व्थानरूप से सम्पुणं पशु जीवों में उल्लासपुवंक प्रवेश करने के 
कारण प्रल्याकल, विज्ञानाकल आदि विविध रूपों में विभक्त हो जति हे । 

(स्वात्मैव सर्वंजन्तूनामेक एव महेश्वरः ।* सम्पूणं जड-जङ्खम प्राणियों का आत्मा महेक्वर हौ हे 
ओर वह्‌ गगनवत्‌ व्याक्षहे। यह साराका सारावंभव मेराहीहै इस प्रकार जाननेवाङे का विमशं दृढ 
हो जाने पर जोवन्मुक्त हो जाता है । 

अर्वाचीन युग के महषि श्रो गोपाकशाख्ी दश्शंनकेशरी के आशीर्वाद से इस ग्रन्थ को नया रूप 
प्राक्च हृभा है एवं यह कायं पूणं हुआ हे । साहित्यवेदान्ताचायं श्रीवंशपति द्विवेदो एम. ए.+ 
एवं डां० श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी के हादिक प्रोत्साहन से मेरा मनोबल सदेव बढा हे । भारतीय सस्कृत- 
संस्कृति में उ्कृष्ट॒श्नद्धा-मावना रखनेवाके मफतलालग्रूप एवं हमारे सेवक-मण्डल ने इस ग्रन्थ के 
भ्रकारान के किए धनराशि व्यय की हे । स्वच्छ मद्रणकायं के किए प्रस के अध्यक्ष श्रौ पं० विश्वस्भरनाथ 
द्विवेदी को धन्यवाद । भगवान्‌ परम शिव इन लोगों का कल्याण करे । 


~ ~णनन्द भागस्‌, 





ॐ नमः सच्चिदानन्दाय 


अथ 
^ _. _ _ (ॐ 
खश्वरध्रत्याभ्रनल्ला 
महामाहेशवराचायंवयंश्नीमद्त्पल्देवाचा्थविरचिता 
धीमदभिनवगुप्राचार्यवयंविरचित- 


विंमाीशनी- 


व्याख्यासंवकिता 
अजथ ए्नथस्नः ज्ज्ञान्ता धिक्कारः 
अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे उपोद्घाताख्यं 
प्रथममाद्भिकम्‌ 


निराशंसात्पुर्णादहमिति पुरा भासथति यद्‌- 
द्ि्ाखामाश्ास्ते तदनु च विभङ्क्तुं निजकलाम्‌ 
स्वरूपादृन्मेषप्रसरणनिमेषस्थितिजुषस्‌- 

तदद्रेतं वन्दे परमरिवशशक्त्यात्मनिखिलम्‌ ॥ १ ॥ 


सवंदशंनाचायं-श्रीकृष्णानन्दसागर-विरचिता हिन्दी-व्याख्या 
शिवरअनौ 

सृष्टि के पूवं अहम्‌" परमरिव परिपूणंरूप होने के कारण किसी भी प्रकार की आकांक्षा से 
रहित होकर भासताः रहा है; ओर उसके बाद मे अपनी स्वातन्त्यशक्ति को विभक्त करने के लिए 
दो शाखाओं [ “अहमिदम्‌' सदाशिव-ईङ्वर ] को जो अव्यक्तखूप मे रही उसे व्यक्त करने की इच्छा 
की । अपने चिन्मय स्वरूप से उन्मेष-फेलाव ओौर निमेष-स्थिति से युक्त; उस परमरिवशक्तिरूप 

अखिक अद्धेत की हमरोग वन्दना करते हें । १॥ 
१. शुद्ध चिन्मय स्वभाव वाके परमशिव ही परिपुणं अपने स्वरूप भे रहे; इसीकिए किसी भी तरह की 
इच्छा न रखते हए अपनी स्वातन्य शक्ति की महिमा से एवं परमानन्द चमत्कार के तारतम्य से बाहर 
की ओर उल्लसित होने की इच्छा की; जो कि सृष्टि के आदि में "अहम्‌" इस परामशंरूप से विस्फुरित 


२] 
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शनीत्रेयम्बकसदटंशमध्यमुक्तामयस्थितेः । 
श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिबिम्बकम्‌ \ २॥ 


अचुत्तरानन्यसाक्षिपुमर्थोपायमस्यधात्‌ । 
ईभ्वरप्रत्यभिज्ञाख्यं यः शास्त्रं यत्सुनिमंलम्‌ \ ३ ॥ 


श्री त्यम्बकं के विरि्टगुणो वारे वंश के मध्य में रखे गये मुक्तामणि के सहश श्रीसोमानन्द- 


पादं विराजमान रहं ।1 २॥ 


रोव 


अनुत्तर, स्वसंवित्‌, अनन्यसाक्षी एवं मोक्ष का उपाय दिखाने वाला जो अत्यन्त निम 
आगम रहस्य “शिवदृष्टिशास्' है उसे आाचायं उत्पर्देव ने “ईरवरप्रत्यभिनज्ञा' के रूप में 


विरचित किया है ।॥ २॥ 


होते रहे ओर उसके बाद अहम्‌" ओौर “इदम्‌' परामर्शंरूप इन दो शाखाओं को भासित किया । एवं 


शुद्ध चिन्मय के अधिकरण “अहम्‌' अंश में ही जब परमेश्वर “इदम्‌' अंश को उल्लसित करते हैँ, तब 
तो उसक्रा पदार्थो में खीचे गये चित्र के तुल्य ही मात्र अस्फुट स्वरूप रहता है इसी कारण सदाशिव 
तत्त्व कहलाता है । जो कि उसमें इच्छा विष रखते हैँ, “अहमिदम्‌' सदाशिव ईश्वर के पदाथंवगं मे 
स्फुटित होने पर उसी के ही अधिकरण “इदम्‌! भाग में "अहम्‌" भाग को सोचता है, तब फिर उसमें 
उस समय ज्ञानराक्ि को प्रधानता रहती है इसी को “इदमहम्‌' ईश्वर तत्त्व कहा जाता हे, इसीलिए अहं 
विमं की विशेषता न रहने पर भी “इदमहम्‌' मेँ “इदम्‌' भाग की स्फुट ओर अस्फुट रूपसेभी 
भ्रधानता रहती हे । जब फिर पदार्थो में बढ़ हए भेद-भाव वाले इदम्‌" अंश की स्फुरण अवस्था में 
शुद्धचिन्मात्र का उसमें चङे जाने पर अहम्‌" अंडा उल्लासित होता है, तब तो फिर देतवादियों के ईश्वर 
के समान (समघृत तुला" न्याय से शुद्ध विद्या तत्त्व मे "अहम्‌" ओर “इदम्‌' ये दोनों परामशं समान 
होते ह, जैसे तुला के दोनों पलडे । जिस अभेद ज्ञान की भूमिका में समान स्फुट रूप से “अहम्‌ ओौर 
इदम्‌" रूप प्रकाश में अंशो का जो प्रत्यवमशं होता है उसका नाम ही शुद्ध विद्या हे । इस दशा मं क्रिया- 
दाक्ति की प्रधानता रहती है । मंत्र ओर विद्येश्वर इसके प्रमाता है ! “अहम्‌' एेसा ही पराम होगा; 
जिसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता रहती है--इसक्तिए इसे विद्या तत्त्व कहा जाता है । यद्यपि परमशिव 
काही यह सारा एेश्वयंहैतो भी उसका ही यह सारा का सारा स्वरूप बाहर को ओर जिस तरह से 
दिखायी देता है बही शक्तितत्त्व का व्यापार है। उसी प्रकार सदाशिव ओर ईश्वर मं भी विद्यातत्त्वं 
रहता है । इस प्रकार किसी भी प्रकार की आकांक्षा न रखते हए अहन्ता-इदन्ता के प्रतिभास न रहने 
पर भी बाहर की ओर सृष्टि शक्ति फे उन्मेष ओर निमेष रूप अवस्था के तारतम्य से उग्धूासनरूप 
चमत्कार करने वाले ओर वहाँ पर अपने अन्तगंत जो शक्तिभाग है उसका शिवभाग से पृथक्‌ भासन 
करना ही प्रसरण कहलाता है जिसका शिव आदि से लेकर पृथिवी तत्त्व तक संचार होता रहता है ओर 
अपने अन्तर भाग मं मिका देने से निमेष स्थिति कहलाती हे । 

एवं चिदानन्दमय अपने स्वरूप से भिन्नरूप होने के कारण पूणं अहन्ता के उधासन करने 
नं स्वातन्त्य शक्ति रूप अपनी कला को भासित करने के किए सदाशिव ओर ईश्वर इन दोनों स्वरूपो 
की इच्छा भ्रकट की । अर्थात्‌ अपनी स्वातच्य शक्ति से ही यह सारा-का-सारा विश्च बिना किसी सामग्री 
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तत्प्रशिष्यः करोम्येतां तस्सुत्रविर्वत रघुम्‌ । 
बुद्ध्वाभिनवगुप्रोऽदहं शोमल्लक्ष्मणगुप्ततः ॥ ४ 1 


वृत्या तात्पयं टीकया तद्विचारः सुत्रष्वेतेषु ग्रन्थकारेण दुन्धम्‌ । 
तस्मात्सुत्राथं मन्दब्रुद्धीन्प्रतीत्थं सम्यण्व्याख्यास्ये प्रत्यभिज्ञाविविक्त्ये ॥ ५॥ 


सवंत्राल्पमतौ यद्वा कुत्रापि सुमहाधियि। 
न वान्यत्रापि तु स्वात्मन्येषा स्यादुपकारिणी ॥ £ 11 


ग्रन्थकारः अपरोक्षात्मनि दृष्टशक्तिकां परमेश्चवरतन्मयतां परत्र संचिक्रमयिषुः, स्वता- 
दाट्म्यसमपंणपूर्वम्‌ अविघ्नेन तत्सर्म्पात्त मन्यमानः, परमेश्वरोत्कषंप्रह्मुतापरामशंशेषतया 
परमेश्वरतादात्म्ययोग्यतापादननबुद्धया प्रयोजनम्‌ आसुत्रयति- 


श्री उत्परुदेव के शिष्य श्री लक्ष्मणगुप्त से उक्त ईइवरघ्रत्यभिज्ञा दशंनयास्त्र का अध्ययन 
कर, मँ श्री आचायं उत्पल्देव का प्रहिष्य अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की, सूत्ररूप कारिकां 
को विवृत्ति ( टका) का निर्माण करता हुं ४॥ 


यहां पर वृत्ति शब्द से तात्पयं लेना है एवं टीका से उसका विचार ग्रहण करना होगा । 
ग्रन्थकार ने स्वयं इसे सूव्ररूपी कारिकाओंमें गथ दिया है। मतिमन्द रोगों को इस शास्त 
का ठीक-ठोक बोध हो जाये इसीलिए हम इसका विवेचन प्रत्यभिज्ञा को व्याख्या करते समय 
करेगे । ५॥ 


ईइवर प्रत्यभिज्ञा को लेकर विमनो नामक व्याख्या को जा रही है; इससे सवंसामान्य 
मन्दमति को या कहीं, किसी भी प्रतिभाशारो को या अन्यत्र दूसरो को काभनभी हो; किन्तु 
'स्वान्तःसुखाय' अपने आपके किए उपकार करनेवाली तो अवक्य होगी ॥ ६ ॥ 


जिसको अपरोक्षरूप मे शक्ति द्तया देखी हुई है उस परमेर्वर को तन्मयता का दूसरे 
लछोगोमे भी संक्रमण हो जाय, अपने आप मे परमेश्वर को तादात्म्यस्थिति समपित्त कर 
निविघ्नरूप से प्राप्त होनेवाखी परमेश्वर की सम्पत्ति का अनुभव करते हुए, परमेदवर सम्बन्धी 
प्रकषंगुणों का श्चद्धा भावपुवंक परामशं करते हुए, उसके साथ तादात्म्यभाव प्राप्त करना ही 
एकमात्र प्रयोजन है इसको ग्रन्थकर्ता सूत्ररूप मे कहते है- 


को अपेक्षा रखते हुए स्व-स्वरूप से अभिन्न होने पर भी भिन्न दपंण में दिखायी पड़ने वारी नगरी के 
समान .चत्र-विचित्र रग-ढग से भिला हा भासता हे 1 भिन्न-भिन्न रूपों वाले पदार्थो मे व्यक्त हो जाना 
ही देत कहलाता है ओर जिसमे द्र॑त भाव का अभाव हो वही अद्रेत है, वस्तुतः अहन्ता ओर इदन्ता से 
रहित जो ज्ञान ह वही अद्रेत ज्ञान है । अथवादो प्रकार से प्राप होता हो, उसमें होने वाक्ते को 
देत कहते है; संशय-विप्यंयादि ज्ञान से वजित अद्भत ज्ञान हे, संपुणं विश्च पर निभंर होकर देहादि 
परिमित भ्रमात्‌ भावरूप कलंक को दबाकर, मेँ उस परमिव तत्व में भ्वेश करता हु--एेसा कहता ही 
अद्रेत है । 


४] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


कथचिदासाद्य महेरवरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसंपत्समवारिहेतु तत्परत्यभिन्ञामुपपादयामि ।॥ १॥ 


इह परमेश्वरं प्रति या इयं कायवाङ्मनसां तदेकविषयतानियोजनालक्षणा प्रहता सा 
नमस्कारस्य अथंः 1 सा च तथा कतुम्‌ उचिता प्रामाणिकस्थ भवति, यदि सवंतो नमस्करणीयस्य 
उत्कषं पद्येत्‌ \ अन्यथा युक्तिम्‌ अपराम्रुशतः अपरमा्थंल्येऽपि नमस्कारोद्यतस्य सांसारिकः 
पश्युजनमध्यपातित्वमेव । यथोक्तम्‌ ^न विन्दन्ति परं देवं विद्यारागेण रञ्जिताः \" इति । 


किसी प्रकार अनायासरूप से महेदवर की दासता प्राप्त होकर दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो 
जाये- एसे उपकार को भावना रखते हुए, जो समस्त सम्पत्ति की प्राप्ति में कारण है, में उस 
ईश्वरग्रत्यभिज्ञा का कारिकाके रूप में विस्तार करता हूं ।॥ १॥ 

इस प्रत्यमिज्ञादास्त्र मे परमेदवर के प्रति मन, वाणी ओर शरीर की एक-विषयाकारखूप 
से वृत्ति का होना ही उसमे नस्रीभाव है । नमस्कार करनेका अथं भी वही है, प्रामाणिक- 
जनों के किए एेसी श्वद्धा भक्ति का रखना ही समुचित माना जाता है । सब जगह यदि नमस्कार 
करने के अथंकोही उत्कषंरूप में देखेगें तभी ठीक होता है अन्यथा ठीक नहीं होता, क्योकि 
जो उचित ठंग से विचार विमशं करनेवारे नहीं है, अर्थात्‌ परमाथंरूप नहीं है उस में भी उनका 
नमस्कार होने रगेगा । जेसा कि सांसारिक पञुजनों का नमस्कार होतारहै। कहा भी 


१. जिसको स्वासो के दवारा यथेष्ट-अभीष्ट पदां प्राप्त हो जाता है वही दास है [ दीयते स्वामिना यदभिः 

` लषितमिति दासः ] अपने इष्टदेव कौ सेवा-शुश्रूषा मं विभोरः हो जाना ही दास्थभाव है इसकी व्युत्पत्ति 
है “दास +- ष्यञ्‌, दास्य = दासता । किन्तु इस प्रसङ्ग मे महाफल का आस्वादन करलेनाही 
दासता ह । यह लौकिक दासता नहीं ह । जिसमं दासता को हीन-दीन समक्षा जाता है । इसमें तो ईश्वर 
तदात्मता प्राप्त करना ही दासता कही गयी है ओर ईश्वर सम्बन्धी उत्कषं भी इसी का नाम है । दासता 
के कारण ही ईश्वर तत्त्व की उपलब्धि होतो है ओर उसी ईश्वरपद महेश्वयं मे विश्रान्ति भी प्राक्त कर 
ठेते हु । 

२. प्रत्य्भिन्ञा शब्द का अथ अपने स्वरूप कौ पहचान करना होता हे । 

। इख अपार संसार मं आकर जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है । देह, इन्द्रिय, आदि को 
अज्ञान के कारण अपना स्वरूप मान वेठता है कि में देहरूप हं । स्थूल, कृश, युवा, सुन्दर इत्यादि अनित्य 
धर्मो को नित्य मान केता हें । यह शास्त्र स्व-स्वरूप की पहचान कराता है इसलिए इसका नाम प्रत्य- 
भिन्ञा शास्त्र [ दहान | षडा हं । । 

इसकी व्युत्पत्ति एसी हे कि प्रत्यभिज्ञायते ` उपःयभावेन प्रत्यभिन्ञापदं प्राप्यते, अनया इति, 
अनेन शास्त्रेण इति 1 प्रति + अभि + ज्ञा + अङ +- टाप्‌ = प्रत्यभिज्ञा जानना इस अथं में निष्पन्न हे । 
प्रति शब्द का अथं होता हं प्रतीप | विपरीत-उलटा-परतिकूल ] जो वस्तु जेसी है उससे भिन्न समञ्ना- 
देखना । अभि का अथं यह है-अभिमुख-सम्मुख रूप से अर्थात्‌ सुस्पष्ट रूप से ! “ज्ञा” का अथं हे 
ज्ञान-प्रकाहा । हदय पट मं भलीर्भाति बोध हो जाना ही प्रत्यभिज्ञा कहकाती है यानी ईश्वर तत्त्व का 
विस्तृत भाव से अभिमुख प्रका हो जाना ही ईश्वर प्रत्यभिन्ञा कहा जाता हे । | 


अ.-१, आ.-१, का.-१ 1 विमशिनीटीकोपेता [ ५ 


तावति हि मायीयाह्युदधविध्याराग-कलासंचायमाणस्य पश्ुत्वनेव । इतर पेक्षया तु कति- 
पयाध्वोत्तीणंतया समृत्कर्षोऽपि स्यात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
"कस्य नाम करणैरङ्रत्रिमैः पदयतस्तव विभूतिमक्षताम्‌ । 
विश्रमादवरतोऽपि जायते त्वां व्युदस्य वरद स्तुतिस्पृहा 1" 
इति भ्रीमद्वि्यापतिना ! एतच्च आगमकाण्डे निरूपपिष्यामः । तस्मात्‌ निविलोत्कष- 
परामशंनमपि तत्र स्वोकायंम्‌ । यपि आयातद्ढेश्वरश्क्तिपातस्य स्वयमेवेयमियतो परमशिव- 
भूमिरभ्येति हृदयगोचरम्‌, न॒ तु अत्र स्वात्मीयः पुरुषकारः कोऽपि निवंहति, सर्व॑स्य तस्य 
मायामयत्वेनान्धतमसप्रख्यस्यामायीयं जुद्धभ्रकाशं स्वप्रतिद्रन्दिनं प्रति उपायतानुपपत्तेः तथापि 
तदेव तथाविधं रूपं प्रख्योपाख्याक्रमेण स्वात्मपरावभासविषयभावजिगमिषया निःलेषोत्कष- 
विगेषाभिधायि-जयत्यादिज्ञब्दानुवेधेन परामशंनीयम्‌, इति नमस्कारे जयत्यथं आक्षेप्यः । 


गया है-"विद्याके रागसे रंगे हए होने कै कारण परमदेव का वास्तविकरूप नहीं जान पाते हें 1" 

क्योकि तब तक मायीय-अशुद्ध विद्या, राग, कला आदि में भ्रमण करने वाङ परुजीव 
ही कहलाते हं ओर इसौ मे रहना ही एक प्रकार की पशुता मानी जातो है । बौद्धादि की अपेक्षा 
से तो जरूर कुछ-न-कुछ साख्यादि रोग मागं उत्तीणं कर समुत्कषं प्राप्त किये हए हं । श्र विद्यापति 
ते इस विषय मे ठीक हो कहा है-- 

“हे श्रेष्ठ वस्तु को देनेवाले वरद ! अक्रत्रिम इन्द्रियों से किस देखने वा क तुञ्चे छोडकर 
अन्य में स्तुति करने की इच्छा भ्रमसे भी हो सकती दै ? अर्थात्‌ व्यापक पृणदेव को छोडकर 
किसी अन्य परिच्छिन्न देवी-देवता मे कभी भी श्म से भी इच्छा नहीं हो सकती ।'' 

इस बात का हम आगम काण्ड में अच्छी तरह निरूपण करेगे । इसलिए वहां पर सम्पूणं 
उत्कषं के परामशं को भी माना हुआ है । ईइवरसम्बन्धी शक्तिपात हढरूप से हदय मे हो जाने 
परतो अपत्ते आपही परमरिवभूमि प्राप्तहो जातीरहै, फिर उसे प्राप्त करने के लिए अन्य 
कोई भी यत्न करने कौ आवदयकता नही दीखती, प्रयत्न तो अश्राप्त वस्तु के छिए किया जाता 
है किन्तु यह तो प्राप्त ही है फिर प्रयत्न क्यो किया जाये ? 

यहाँ कोई अपना पुरुषाथं काम नहीं करता हे, वह सब मायीय होने के कारण घनोभूत 
अन्धकार के समान होता है, वह मायीय शुद्ध प्रकार का प्रतिद्न्द्री है वह उसका उपाय केसे हो 
सकेगा, तो भी उसी प्रकार से उसीरूप में अपने आपको समञ्चना ओर दूसरे रोगो को समज्ञाने 
आदि क्रम से अपने को प्रकारित करना ओर दूसरे को प्रकाशित कराना इत्यादि भाव को जनाने 
की इच्छा से सम्पूणं उत्कष विरोष को कहने वाला है, इसं विषय को "जयति" इत्यादि शाब्दो से 
परामशं करते है, इसकिए यहाँ पर नमस्कार अथं मे "जयति" राब्द का आक्षेप किया हमा है । 


१. अपने स्वरूप का ज्ञान करना प्रख्या कहा जाता है दूसरों को विदित करा देना उपाख्या हँ 1 भ्रष्या से 
तो अपने आत्मा के अवभास का िषय बोध हो जाता है, क्योकि अपने आप से ही अन्तर में प्रस्फुट 
हृए का विषय ज्ञान कर सकता है । उपाख्या से दूसरों मे आभास का विषय बो होता है 1 स्पष्ट रूप 
से उच्चारण किये गये शब्द का अथं इसरों केद्वारा भी जान का विषय हो जाता दह । इसप्रकार 
क्रमकः समस्त उत्कषं परमरिव रूप यह्‌ आभास के बिना भी स्वातन्त्य ( १-५-६ ) मे आगे कहा गथा 


६ | दरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


जयपदोदीरणेऽपि तादृशशमूत्कर्षातिशयशालिनि स्वात्मानमप्रह्ीक्ुर्वाणस्य तटस्थस्य परमनाटमो- 
पकारित्वम्‌-इति समुत्कषंविशेषाक्िप्त एव नमस्कारोऽवश्यमभ्थन्तरीकायंः, इत्यनया युक्त्या 
जय-नमस्कारेकतरभ्रक्रमे अन्यतरस्य अर्थाक्षिप्रता अवदयमङ्खोकतंव्या ! वन्दन-नमन-स्मरण- 
परध्यानप्रभृतोनामपि नमस्कार-जयत्य्थंमात्रेपरमाथत्वात्‌ इयमेव वतंनी 1 अत्रायं पुनग्रम्थकृता 
तादृक्‌ प्रक्रम आधितः, यत्र यमपि इदं स्वशब्दपरामृष्टमेव । एतच्च पदाथंव्याख्यानावसर एव 
प्रकटो भविष्यति । स्वशन्दपरामगश्च सवंजनहितत्वादयुक्तियुक्तः, स हि सर्वस्यैव क्षटिति हृदयंगमः, 
अर्थाल्िप्रस्तु कतिचिदेव भ्रति स्वप्र तिभोदितवाक्तत्वावमर्शासंभवात्‌, वाक्तत्वावमशंशुम्यस्य च 
प्रकाशस्याप्रकाशकल्पत्वात्‌ \ एतच्च अग्रे स्फुटीभविष्यति ! तदनेन अभिप्रायेण प्रसिद्धजय-नमः- 
प्रभूतिश्ञब्दशय्यानाइरेषेण इमां सरणिम्‌ अनुसरति स्म ग्रन्थकारः ! 

इह यद्यत्किञ्चित्‌ स्फुरति तत्तद्रक्ष्यमाणेश्चररूपस्वात्सप्रथामात्रं, तत्न तु उपायोपेयभाव- 
प्रभृतिः कायंकारणभावोऽपि यथाप्रकाज्ञं परमाथंभूत एव, प्रकाशस्य अनपह्बनीयत्वात्‌ ! यदाह 


जयपद के उच्चारण करने से वेसे उत्कषं वाके परमेद्वर मे अपने आपको नम्र विनयश्लील 
बनाकर, तटस्थ जो परमात्मा है उसक्रा उपकार करना इसी उत्कषं विदोष का अक्षेपही 
नमस्कार है । उसको इसके गभं मे रखना है, इस युक्ति से जय या नमस्कार किसी एक के कहने 
से भी दूसरे का आक्षेप अर्थात्‌ अवद्य अद्खीकार करना चाहिए । वन्दन, नमन, स्मरण ओौर 
ध्यान आदि सभी का नमस्कार पयंन्त, अथं मात्रमें ही तात्पयं है यही इसका मागं भो है। 
ग्रन्थकार पूनः यहां पर उसी क्रम का आश्रय ठेते हं, जहाँ पर नमन ओर उत्कषं अपने ही शब्दों 
से परामृष्ट होते हं ओर यह्‌ पदार्थो के व्याख्यान करने के अवसर पर प्रकट होंगे । अपने शब्द 
से परामशं करना ही सभी रोगो के लिए हितकारी होगा, क्योकि वह्‌ सभी को शीघ्र ही हृदयङ्गम 
हो जाता है, जिसका अथं से आक्षेप किया जाता है वह्‌ तो किसी-किसी कोही हौ सकता है, 
अपनी प्रतिभासे वाक्तत्व का अवमशं सम्भवन होने के कारण सबको प्रायः सम्भव नहीं होता 
जो कि वाक्तत्व का परामशं कर सके, ओर जो वाक्तत्व के अवमां से दन्य है उसका प्रकाश तो 
अन्धकार तुल्य ही है । इस वात को आगे ““स्वभावमवभासस्य'' ( १-५-११ ) इस स्थ पर स्पष्ट 
करेगे । इसी अभिप्राय से प्रसिद्ध, “जय, नमः", प्रभृति शब्दों को भूमिका से इस बात का अनुसरण 
ग्रन्थकार ने किया है। [ यहाँ पर सूत्र के थोडे अंशको केकर परामशं करते हए उसके अथं 

का समथंन करने के लिए दो प्रकार का कायंकारणभाव दिखाते ह] 

इस सूत्रमे जो कुछ कायं कारणभाव विवरण के रूप में ज्ञककाया गया हे वह्‌ वतमान 

ओर आगे आनेवाके ईरवर के स्वरूप का फंरावमात्र है, वहां उपाय ओर उपेयभाव आदि कायं 

हे इस नीति से अपने ओर इसरे कौ प्रकार्यता की प्राक्षि के लिए समावेश ( समाधि ) अवस्था के 
उपदेश्ादि में परामश करना होगा । 

१. परामहं के स्वभाव को जानने वाके अवभास को जानते हँ । विमं का अथं है कि “अहम्‌' एसा जो 
असकेतिक, स्वातन्त्र्य रूप एवं आत्मविश्नान्ति स्वभाव वाला होता है । तत्वज्ञ रोग इसे मन्त्र शरीर 
श्री मातुका, श्री मालिनी--इत्यादि पो में मानते हे । प्रका का मुख्य रूप प्रत्यवमदं होता हे, उसके 
बिना अर्थं के द्वारा मेद क्ये गये आकारका मात्र स्वच्छ ही रूप रहता हे किन्तु चेतनता नहीं रहती 
क्योकि चमत्कार का उसमें अभाव हे । । 


अ.-९, आ.-९, का.-१] विमरशिनीटीकोपेता [७ 


भटुदिवाकरवत्सो विवेकाज्ञने श्रकाराश्चेष भावानाम्‌.“ इत्यादि “““`"न शापोक्त्या विलीयते " 
इत्यन्तम्‌ । तत्र तु कायंकारणभावेऽपि क्वचित्‌ परिपु्णस्वातनतरयलक्षणमाहेश्वयंनान्तरीयकताक्रोडी- 
कृतानन्तशक्तिचक्रचुम्बितभावभावितप्रथान्तरव्यवधानं चकास्ति; स॒ तु मायीयत्वेन व्यवस्था- 
पिष्यते, जडउचेतनाद्यवान्तरभेदशतसम्मभिच्चश्च असौ तत्कृतश्च सर्वोऽयं निष्पाद्य-निष्पादकभाव- 
ज्ञाप्य-ज्ञापकभावावभासो लोकन्यवहाररूपः। यत्र तु शुद्धप्रथात्मकानुत्तरशक्तिराछिनिरगंल- 
स्वात्मप्रकाश एव मायीयप्रथान्तरनव्यवधानवन्ध्यो निबन्धन, तत्र तस्येव भगवतः कारणत्वम्‌ ! एष 
च अनुग्रहलक्षणोऽन्त्यः पच्च सः पारमेश्वरः कृत्यविशेषः परपुरुषाथंप्रापकः, तल्निबन्धनत्वात्‌ पर- 
माथंमोक्षस्य 1 अन्यत्रत्यो हि अपवग: कुतधितु मुक्तिः, न सवत इति निःश्रेयसाभास इति वक्ष्यामः । 


कारणभाव भी ठीक ही प्रकाशित होता है, क्योकि प्रकाश चछिपाया नहीं जा सकता है । जिसे 
भट दिवाकरवत्स ने विवेकांजन में कटा है-्रकाश्चैष भावानाम्‌ ` ।'' इत्यादि से लेकर“ - "न 
शापोक्त्या विलीयते '” यहाँ तक 1 यह्‌ पदार्थो का ही प्रकाश हैःउसे गारी देकर लुप्त नहीं कर सकते। 

किन्तु वहाँ पर कायंकारणभाव मे भी कहीं परिपुणं स्वतन्त्ररूप महेख्वरता को अपने में 
अन्तर्भाव करने पर अनन्तशक्ति से युक्त तरह-तरह का प्रकाश दिखायी देने रुगता है; परन्तु 
वह्‌ मायिक ही प्रकाञ्च कहलाता है, गौर यह्‌ जड ओर चेतनादि अनन्त भेद से युक्त रहता है, 
ओर उसोके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव एवं निष्पाद्य-निष्पादकभाव सम्बन्ध 
होता है इसी से लोकन्यवहार भी चलता है । जहां पर शुद्धप्रथारूप अनृत्तरशक्तिंशारी निरन्तर 
अपना प्रकाश ही मायीय अन्यप्रथाओं के व्यवधान से शून्य कारण रहता है, वहाँ पर भी उस 
भगवान्‌ कौ ही कारणता रहती है ओर यही भगवान्‌ का सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान ओर 
अनुग्रह नामक पञ्चज्रत्य विशेष है † पिधान उसे कहते हँ जो संस्काररूप से स्थिर पदाथं वस्तु है 
उसका भी विीनौकरण कर देना, एवं अपने स्वस्वरूप मे तादात्म्यरूप से अवस्थापन करना ही 
अनुग्रह है जो कि ये पाचों परमपुरुषाथं देनेवाे हं, ओरवे परमां मोक्षम भीकारणहैं। 
क्योकि अन्यदशंनों मे तो कहीं अपवगं शब्द से तो कहीं मुक्तिशब्द से कठा जाता है । किसी एक 
अंशमें ही मुक्ति होती है सब तरह से नहीं होती; इसलिए वह निःश्रेयसाभास मात्र है यह्‌ हम 
आगे बत्ता्ेगे । 

[ बुद्धितत्तवे स्थिता बौद्धा गुणेष्वाहंताः स्थिताः । 
स्थिताः वेदविदः पुंसि, ह्यव्यक्तं पांचरात्रकाः ॥ 

लुद्धितत््व में बौद्धलोग, गुणो मे जेनजन, पुरुष के विषय मे वेदान्ती, ओर अव्यक्तङ्प्‌ के 
विषय में पञ्चरात्रमत वालों कौ स्थिति रहती है, जो सिन्न-भिन्न भूमिकाओं मे शिवतत्तव का 
रहना होत्ता है उसी भूमिकाओं मे ही सभी दंनों को अवस्थिति रहती है तद्‌ भूमिकाः सवंदशंन- 
स्थितयः' । ] ये सभी भूमिकाये नट की स्वेच्छा से गृहीत भूमिकाके समान ही हैं जोकि 
करत्रिम॒ही होती है। "चैतन्यविशिष्टशरीरमात्मा' चैतन्यविशिष्ट शरीर ही आत्मा है-एेसा 
मत नास्तिक चावकिों का है । ज्ञानादि गुणसमुदाय का आश्रय बुद्धितत्तव ही आत्मा है-एेसा 
न्यायदशंन के निपुण नैयायिक आदि खोग मानते है । एवं अग्वगं में उसका उच्छेद होने से 
दुन्यप्राय बताते हँ “अहम्‌' प्रतीति से जानने के योग्य, सुख दुःखादि उपाधि से रहित आत्मा 
है-एेसा मीमांसकं का सिद्धान्त है । जिसका समावेश बुद्धि मेही होता है। ज्ञान का क्षणिक 


< | ईरवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


स॒ चायं द्वितोयः कार्यकारणभावो लौकिकान्वयव्यतिरेकसिद्धपरसिद्धका्यकारणभाव- 
विलक्षणत्वात्‌ स्फुटेन सूपेणासंचेत्यमानः कादाचित्कवस्तुसद्डावावभासोन्नीयमानपरमाथः 
अतिदुघटकारित्वलक्षणेन्यविजुर्भाभावितादूतमावः प्रथमकोटिसम्भावनाशून्यः कालिकाकारस्व- 
भ्रकारावरणनिराकरणमनोरथशतद््प्राप इत्पैवं प्रकारः थमा द्ोतकनिपातसहितेन निरूपितः 
कथंचिदिति' केनचिच्च प्रकारेण परमेश्वराभिन्नगुरुचरणसमाराधनेन परमेश्वरघटितेनैव । 
यथोक्तम्‌ “सम्बन्धोऽतीव दुघंटः..1 इति । “आसा्ेति'आ समन्तात्‌ परिपृणंरूपतया सादयित्वा, 


सन्तानरूप प्रवाह हौ तत्त्वसार है-एेसा बौद्धो का मत है ओर जिसका वृद्धितत्तव में ही पयंव- 
सान होता है । कोई-कोई वेदान्ती प्राण को ही आत्मा मानते हैँ । अभाव ब्रह्मवादी असद्‌-रूप से 
उसे कहते हं । माध्यमिक शून्यवादी वौद्ध भीतो इसो को शून्य मानते हँ 1 पञ्चरात्रमत में “परा' 
प्रकृति भगवान्‌ वासुदेव ह । अग्नि से निकली हुई चिनगारी की तरह भगवान्‌ वासुदेव से जीव 
निकक्ते हे 1 “परा प्रकृति में परिणाम स्वीकार करने से अव्यक्त मेँ इनका समावेश है ! सांख्यादि 
मतवाल “विज्ञानाक [ जो मायातत्तव से ऊपर शुद्ध विद्यातत्तव के नीचे रहने वाला प्रमाता वगं ] 
की भूमिका स्वीकार करते हँ सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌" एक सद्रूप अद्वैत तत्तव ही सृष्टि के पूवं 
मे था; इसे वेदान्ती मानते हं । इनका समावेश ईङव रतत्त्व [ जिसमे एकाधिकरणरूप से विद्व 
की प्रतीति कौ व्यवस्था हो ] में होता है, शब्द ततत्वमय परयन्तीरूप आत्मतत्व को वैयाकरण 
लोग मानते हं इनका समावेश सदाशिवतत्त्व [ शिवशक्ति के योग से स्फुरित अहन्ता प्रधान 
कारणत्व ] मे हो जाता है। 1 


वह दूसरा कायं-कारणभाव लौकिक अन्वयव्यतिरेक से सिद्धहै जो प्रसिद्ध कायं 
कारणभाव से विलक्षण स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ने वाला कभी भासित होने तथा कभी न होने 
के कारण इसकी परमाथंत्ता का अनुमान करना पडता है इसक्ए यह्‌ अति दुघंटकारी एेद्वयं से 
युक्त होकर अद्भत भाव वाखा होता है, प्रथम कोटि सम्भावना से शून्यकाकिकं आकर के स्वभाव 
आवरण का निराकरण सैकंडों मनोरथं से भी करना कठिन है । इस प्रकार असमथंता का सूचक 
थमा" मे थम यह्‌ चोत्तक निपात सहित निरूपण किया हुआ है, "कथञ्चित्‌" इसका यही अथं 
होत्ता है कि परमेखवर से अभिन्न गुरु-[ सद्गुरु की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है ] चरण की 
सेवा से ही परमेद्वर को तन्मयता को प्राप्त कर सकते हुं । जेसा किं इस विषय में कहा भी हे । 
“स॒म्बन्थोऽतीव दुघंटः' ० ०७०७००० | । 


[ अपतत स्वरूप से. भिन्न-भिन्च रूपो मं विश्व का अवभासन करना ही अत्यन्त दुघंट है ओर 





१. इसी द्वितीय कायं कारण भाव में “कथच्ित्‌ शाब्द से कहै शब्द प्रवृत्तिनिमित्तत्व का परामश्ंन करते 
है-“स च अयमिति इस प्रतीक से 1 क्योकि मायीय काय-कारण भात स्वप्नं काल में होने वाले कुम्भ- 
कार के घट बनाने को तरह [ स्वप्नगत-कुलालघट-न्यायेन ] स्वात्र सार रूप से भासन रूप संविद्रूष 
में रहने बाला पारस्माथिक कतुत्वात्मक कायं-कारण भाव की भित्ति पर विश्नान्त होकर मायामय संसार 
में हृदयंगम होने के कारण प्रसिद्ध हे किन्तु जहां पर वह दिखायी नर्ही देता है । वहां पर वहं 
पारमाथिक ही हे । । 


~~ ~ ~ - - ~ ~ ल = न शु त तर क नुन्न बि  ्वष्क नयोष णणणगणी 
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अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [९ 


स्वात्मोपभोगयोग्यतां निरगंखां गमयित्वा; इयता विदितवेद्यत्वेन परार्थे ज्ाख्रकरणे अधिकारो 
दशितः; अन्यथा प्रतारकतामात्रमेव स्यात्‌ ! पौवंकाल्येन सामनन्तयंम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ 1 अन्यथा 
तु आसादनतारतम्यप्राप्तौ मायोयमलकापसस्कारप्रक्षये कथं परोपदेशः राक्यक्रियः । सम्भवन्ति 
हि मायागर्भाधिकारिणो विष्णुविरिच्रा्याः तदुत्तीर्णा अपि समहामायाधिक्ञताः शुद्धाञ्चुदधा मन्- 
तदीश्-तन्महेशात्मानः; शुद्धा अपि श्रीसदाशिवघ्रभृतयः ! ते तु यदीयेश्व्यविप्रडिभिरीश्वरीभूताः 
स भगवान्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशानन्दस्वातनत्यपरमार्थो महेश्वरः, तस्य “दास्यम्‌' इत्यनेन तत्प्रत्य- 
भिज्ञोपपादनस्य महाफरत्वम्‌ आसुत्रयति । दीयते अस्मे स्वामिना सवं यथामिलषितम्‌ इति दासः, 
तस्य भाव इत्यनेन परमेश्वररूपस्वातन्तरयपात्रता उक्ता ! “जनस्थेति' यः: कश्चित्‌ जायमानः तस्य, 
इत्यनेन अधिकारिविषयो नात्र कश्चिल्लियम इति दशयति, यश्य यस्य हि इदं स्वरूपशप्रथनं तस्य 
तस्य महाफल, प्रथनस्य॑व परमाथफकत्वातु, तस्य च प्रतिवन्धक्संमतेरप्रतिबन्धनोयत्वात्‌, नहि 
प्रथितमप्रथितमिति न्यायात्‌ । तदुक्तम्‌, नेह तिक्रमना्ञोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते \ स्वल्पमप्यस्य 


भासित हृए का पनः स्वरूप के साथ एेक्यभाव कर देना विमशंन कटहलाता हे ] (आसायेति" चारों 
ओर से परिपणंरूप की प्राप्ति कर अपने उपभोग के योग्य बनाकर; सारे वेद्यभावों को जानकर 
दूसरे के लिए शास्त्रोपदेश करने में अधिकार प्राप्त करना दिखाया गया है; अन्यथा जगत्‌ को 
ठगना मात्र ही होता है । पूवं काक के साथ मेख कराने के किए उसके बाद यह है-एेसा समञ्ना 
चाहिए 1 यदि एेसी बात नहीं है तो आसादन कौ तारतम्यता [तारतम्य शब्द क्रम के अतिशय अथं 
में रूढ है ] एक के बाद एक का होना मायीयमकरू समूह के संस्कार क्षय हो जाने पर फिर दूसरे के 
लिए उपदेश करना कैसे शक्य हो सकेगा । क्योकि माया गभं के अधिकारी होने से ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देव तो जरूर उपदेश दे सकते हँ । रुद्ध विद्या के नीचे एवं माया के ऊपर महामाया मे वे 
रहते हं । जिसमे आणवमल सुप्त रहता है जो कि महामाया के अधिकारी शुद्धा-शुद्ध, मंत, मत्रेरवर, 
मंत्र-महेर्वर रूप में रहते ह उनके ऊपर केवर श्री सदाशिव प्रभृति होते हं, वे जिनके एेर्वयं बिन्दु- 
मात्र से ईदवर बन जाते हैँ वे भगवान्‌ अनवच्छिन्न प्रकादा-ानन्दघन-परमाथं महेश्वर हे, उसकी 
'दास्य'-दासता बतायी गयी है इससे प्रत्यभिज्ञा का उपपादन करना महाफरु सूचित किय 
गया है । जिनको स्वामी प्रभुने सब अभीष्ट दे द्यिदहैँवे ही दास कहलाते है, उन्हीं का 
भाव दास्य है इसीलिए वे परमेश्वर के साथ स्वातन्त्य के पात्र बन जाते हं-एेसा कहा गया हे । 
जनस्येति" जो कोई पैदा होता है उसका इससे अधिकारी सूचित होता है इसमे कोड नियम 
जाति-वगं का नहीं उठ्ता है कि व्यक्ति विरोष को ही इसका काभ हो ओर अन्य किसीकोन 
हो; किन्तु सभी को समानरूप से इसका काभ मिक्ता है-एेसा दिखाया गया है । जिस-जिस 
को इसके स्वरूप का विस्तार प्राप्त हो जाता है-उस-उस को महाफक का आस्वादन मिक्ता 
है, ओर प्रतिबन्धक की सम्मति से नहीं लिखा गया है क्योकि जो नहीं किखा जाता है वह्‌ 


१. इस आत्मज्ञान की साधना में क्रम-व्यतिक्रम कुछ भी नहीं होता क्योकि प्रमाद का अभाव होने के 


कारण जैसे अति-उष्णं तेल की कडाई में पडा हआ चन्दन का एक बूंद भी शीघ्रं ही तेर को शीतल 
कर देता है इस प्रकार थोडी-सी भी योग-बुद्धि से की हई साधना महाभयंकर संसार को वित्ष्ट कर 
देती हे । 

४: 


१०] ईइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


ध्मंस्य जायते महतो भयात्‌ 11" इति 1 परमगरूपादैरपि हिवदष्टौ- 

एकवार प्रमाणन शाख्राद्रा गुरुवाक्यतः 1 ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्त्या दढात्मना ॥ 

करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा । सङ्कञ्ज्ञाते सुवर्णे कि भावनाकरणादिना ॥ 

सवदा पित॒मात्रादितुल्यदाढर्चेन सत्यता । 

इति । “जनस्य अनवरतजननमरणपीडितस्य इत्यनेन कृपास्पदतया उपकरणीयत्वमाह । 
अपिशब्दः स्वात्मनः तदभिन्नताम्‌ आविष्कुवन्‌ पूर्णत्वेन स्वात्मनि परा्थसम्पत्यतिरिक्तप्रयो 
जनान्तरावकाशं पराकरोति । परा्थश्च प्रयोजनं भवत्येव तल्लक्षणयोगात्‌, नहि अयं देवश्ाप 
स्वाथ एव प्रयोजनं, न पराथं इति; तस्यापि अतल्लक्षणयोगित्वे सति अप्रयोजनत्वात; सम्पाद्यत्वेन 
अभिसंहित यत्‌ मुख्यतया, तत एव क्रियासु प्रयोजकं तत्प्रयोजनम्‌ ! अत एव भेदवादेऽपि ईश्वरस्य 
सृष्टचादिकरणे पराथ एव प्रयोजनम्‌ इति दशंयितुं न्यायनिर्मागवेधसा निरूपितम्‌ । 
सपने आप प्रसिद्ध हो जात्ता है--इस न्याय से 1 इस विषयमे श्रीमद्धगवद्गीता' मे कहा गया है- 

नेहातिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥' 

निष्काम कमयोग मे आरम्भका नाश नहीं होता एवं उल्टा फररूप दोष भी नहीं 
लगता, इसलिए इस निष्काम कमंयोगरूप धमं का थोड़ा भी साधन भजन, संसार सागर के महान्‌ 
भय से जीवात्माको पारकरदेतादहै। प्रमाण से, शस्वसे या गुरुवाक्यसे एक बारभी 
हद्प्रतिपत्ति पूवंक ज्ञान हो जाने पर किं यह्‌ साराका सारा रिवमय है-एेसा दढ ज्ञान 
हो जाने से इन्द्रियों के द्वारा कोई कृत्य ही नहीं रह जाता गौर न भावना से भी कोई प्रयोजनं रह्‌ 
जाता है जसे स्वणं की परीक्षा हो जाने के वाद भावनाकरण [ धिसना-आग मे तपाना ] आदि 
करना नहीं रह जाता दै । माता-पिता कौ जानकारी करने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय किया 
जाता है ? यह तो जन्मसे ही ज्ञात है किये हमारे माता-पिता आदि स्वजन है | 
जनस्य' जो निरन्तर जन्म-मरण के दुःखो से पीडित रहता है इससे कृपा का पात्र ओर 

उपकार करने योग्य है यह्‌ सब सूचित होता है। “अपिः शब्द से अपने मे अभिचरता को प्रकट 
करते हुए अपने भाप में पूणंता की प्राप्ति हो जाने के कारण पराथं सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई 
दूसरा प्रयोजन नहीं रह जाता है- यह सूचित करता है । ओर उस ज्ञानी का एक मात्र यही 
प्रयोजन रह जाता है कि दूसरे का यथाशक्ति परोपकारादि कायं करते रहँ, अपना ही मात्र प्रयोजन 
हो-एेसा कोई नियम नहीं होता कि दूसरे का कायं सम्पन्न न हो अपने से, यह कोई कसम नहीं 
खायी है कि अपने ही स्वाथं सिद्धो, ओर दूसरे के नहो, यदि उक्तम प्रयोजनका लक्षणन 
घटता हो तो क्या उसे प्रयोजन नहीं कटा जायेगा; मुख्य रूप से जिसका सम्पादन किया जाय 
वही प्रयोजन कहलाता है वही क्रिया में प्रयोजक होता है इसी से इसी का नाम प्रयोजन हे। 
इसीलिए भेदवाद में भी ईद्वर को सृष्टि करने मे किसी अन्य का मतलब ( करनाही तो 
प्रयोजन है; इसीको न्यायशास्त्र के निर्माता गौतममुनि ने भी अपने न्यायदशंन में दिखाया है- 


१. अपने विषय में किसी प्रकार की आकाक्षा-इच्छा न रह जाने पर तो दूसरों को उपकार करने की भावना 
ही मात्र शेष रूप से रह जाती है । क्योकि परमेश्वर की दासता जिसने हृदयंगम कर ली है वेतो 
अपने आप में परिपुणं हो चुके हैँ तब फिर उनके लिए कोई वस्तु प्राक्त करने की रह नहीं जाती, दूसरों 
का उपकार करने को भावना से ही कायं बगं में प्रवृत्ति मात्र होती है, अपने स्वाथं में डना हुआ ्यक्ति 


1 ए प षा त व त ग 


स.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११ 


म्थंमधिङ्त्य पुरुषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" 
इति । "इच्छन्‌" इति इच्छाविषयीङ्ृतस्य फलस्य प्रवृत्तो हेतुत्वं शत्रा दर्शयति 1 इच्छाशक्तिश्च 
उत्तरोत्तरम्‌ उच्छनस्वभावतया क्रियाशक्तिपर्यन्तोभवति--इति दशंयिष्यामः । उपशब्दः 
समीपाथंः, तेन जनस्य परमेश्वरधमंसमीपताकरणम्‌ अत्र फलम्‌ 1 तत एव आह-समस्त' इति 
परमेश्वरताखाभे हि समस्ताः संपदः तच्िःष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, रोहणलाभे रटनसंपद इव । 
प्रमुषितस्वात्मपरमाथस्य हि किम्‌ अन्येन कुन्धेन, ऊन्धतत्परमार्थस्यापि तदन्यत्‌ नास्ति यद्‌ 
वाज्छनीयम्‌ । यदुक्तं ग्रन्थकरतेव “भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदूपयाचितम्‌ 1 एनया वा दरिद्राणां 
किमन्यदुपयाचितम्‌ 1" इति ! एवं षष्ठोसमासेन प्रयोजनमुक्तम्‌, बहुव्रीहिणा तु उपायः सुच्यते । 
समस्तस्य भावाभावरूपस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नीलसुखादेः या संपत्‌" संपत्तिः सिद्धिः तथात्व- 


'यमथंमधिकरृत्य पुरुषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" जिस अथं = विषय को लेकर प्राणियों की प्रवृत्ति 
होती हो उसे प्रयोजन कहते है । 

इच्छन्‌" इच्छा के विषय हुए फर को सिद्धि में हेतु “शतुप्रत्यय' से दिखाया गया है 
[ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ( ३-२-१२६ ) इस पाणिनीय सूत्र से क्रिया के हेतु अथं मे शतुप्रत्यय 
हुआ । ओर इच्छागक्ति उत्तरोत्तर बढती हई क्रियाशक्ति में परिणत हो जाती है-यह हम 
क्रिय।धिकार में दिखायेगे । “उपः' चब्द का समीप अथं है, इसक्िए यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
को ईदवर धमं के समीप पहुंचा देना ही यहाँ पर फल है । इसो से कहा है कि समस्त" सम्पूणं 
रूप से ईङवरता के काभ हो जाने पर सारी सम्पत्तियां उसका सखरोत्त हो जाती दै । 

जिसका स्वाथंरूप परमाथं है उसका मायाशक्ति से यदि नाशो जाता है तब फिर 
अणिमा, कधिमा आदि अष्टसिद्धि नवनिधिरूप सिद्धि मिक भी जाय, तो भी उससे कौनसा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है, ओर जिसको परणं परमाथं प्राप्त हो ` चका ह उसके च्िएु अन्य कों 
आकाक्षा-वाज्छा नहीं रह्‌ जाती है । जो कि ग्रन्थकारने स्वयंहौ कहा दहै किं जिस व्यक्तिको 
भक्तिरूपी लक्ष्मी मिक गयी है उसके किए दूसरा फिर मांगना क्या रह्‌ जाता दहै याजो दरिद्रहै 
उसके किए फिर मांगना भी व्यथं है | 

इस प्रकार षष्ठी समास से प्रयोजन कह दिय। गया ओर बहुव्रीहि समास से उपाय सूचित 


होता है । 'समस्तस्य' समस्त शब्द से यह योतित होता है कि बाह्य आभ्यन्तररूप नौखसुखादि 


दूसरों का उपकार करने की इच्छा कंसे रख सकता है ? अपने स्वाथ भाव के रहने परहीतो इसरों 
का उपकार हो पाता दहे 1 
स्वं कतेव्यं किमपि कलयत्लोक एष प्रयत्तात्‌ । 
नो पाराथ्यं प्रति घटयते कांचन स्वाटभवुत्तिम्‌ ॥ 
यस्तु त्यक्ताखिलभवमलः प्राक्षसंपूणं बोधः । 
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियल्लोककतेव्यमात्रम्‌ ॥ 
सांसारिक जीव बड़े यत्नपुवंक अने कायं में लगा हु होने के कारण दूसरों के लिए कुछ भी तो नहीं 
करता है क्योकि अपने स्वाथं मं इना हुआ है समस्त गुणदोषो से दुर हटकर, सम्पुणं ज्ञान को भ्रा कर 
लेता है उसका कतव्य मात्र दूसरों का उपकार करना ही शेष रह जाता हे 1 


१२] ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


प्रकाशः, तस्याः सम्यक्‌ अवाप्तिः विमज्ंरूडिः, सेव हेतुः, यस्यां तस्प्रत्यभिज्ञायान्‌, तथाहि- 
 स्फुटतरभासमाननोलसुादिध्रमान्वेषणद्वारेणेव पारमा्थिकमप्रमातृखाभ इह उपदिर्यते 1 यदाह 
अन्यत्न-इदमित्यस्य विच्छिन्नविमशंस्य कृताथंतां । या स्वस्वरूपे विश्नान्तिविम्ंः सोऽहमित्ययम्‌ ॥' 
इति । तथा तत्रैव--श्रकाशस्यात्मविश्चान्तिरहंभावो हि कोतितः 1 उक्ता च सैव वि्नान्तिः सर्वा- 
पक्षानिरोधतः ॥ स्वातन्यमथ कतुंत्वं मुख्यमोश्चरतापि च !' इति । इथता च उपाये अतिदुर्घट- 
त्वाशङ्धा पराकृता \ यदन्ते निरूपयिष्यति 'सुघट एष मार्गो नवः" ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) 
इति ! (तस्य' महैरवरस्य “्त्यभिज्ञा' प्रतोपमात्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा ! प्रतीपम्‌ 
इति-स्वातमावभासो हि न अननुभूतपूर्वोऽविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छक्त्यैव विच्छिन्न 


पदाथ भाव मौर अभाव वाले हँ जो कि 'संपत्‌ सम्पत्ति सिद्धि होती है उसकी अच्छी तरह से 
प्राप्ति कर जेना, वही कारण जिस प्रत्यभिज्ञा में है, इससे प्रत्यभिज्ञा की विदोषणता इस पद से 
परामृष्ट होती हे स्पष्टर्प से भासित होनेवाले नीलसुखादि पदार्थो के प्रमा अन्वेषण दवारा 
पारमाथिकता का प्रमाताको काभ हो जाता है-एेसा यहाँ पर उपदेश दिया जाता है । इसे 
अन्यत्र भी वत्ताया गया है- 
यह्‌ जो "इदम्‌" विच्छिन्न विमशं है उसकी कताथंता तभी होती है जब क्रि अपने में 
स्वरूप का ज्ञान न होकर विश्वाम ठे लेता है 'सोऽहम्‌' वही मेँ हँ इस स्थिति तक पटहंच जाना है । 
क्योकि प्रकाशा का मपने स्वरूप मे विश्राम हो जाना ही अहंभाव कहलाता है ओर सभी 
अपेक्षाओं को रोक देनेवाखी वही विश्रान्ति कहौ भी गयी है । इसको स्वातन्त्र्य, मुख्यकतुंत्व ओर 
ईरवरता इत्यादि नामो से कहते हं । इतने ग्रन्थ से उपाय मेँ जो अतिदुघंटकारिता की आशङ्का 
थो उसे दूर कर दिया गया है। परिच्छिन्नता को छोड़कर नित्य, शुद्ध, व्यापक भाव को जान 
लेना हौ प्रत्यभिज्ञा हे । इसके विषय मे कहा भी है- 
स्मरणानुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकोतिता॥ 
(स्मरण ओर अनुभव मे आरूढ हुई सामानाधिकरण्य बुद्धि ओर संस्कार इन्द्रिय से जन्य 
प्रतयभिज्ञा{कहकाती है ।' 
“प्रतीपमिति ज्ञात स्वात्मस्वरूप का अवभास होने का नाम ही प्रतीप हे क्योकि जिसका 
(पूवं मे अनुभव नहीं हृअ। था उसका अविच्छिन्न प्रकाश होने के कारण मायाशक्तिसे वह॒तो 


१. प्रकाशा का जोवितभूत स्वरूप विमं हौ अहं भाव नाम वाला है, जब किं यह अपना ओर दूसरे के 
प्रकाञ्च करने में अपने से भिन्न किसी को अपेक्षा नहीं रखता है । इदन्ता तो अपने आप को प्रकादित 
करने मं असमयं हे तब फिर दूसरे की तो बात करनी ही दुर रही । अहु भाव का मुख्य धमं व्यापकत्व, 
नित्यत्वादि हे भौर यह इूसरे धमं समह का भी आक्षेप कर ठेगा, विमरंक होने से ही स्व-पर-प्रकाड 
रूप में रहना ही अनन्य उन्मुख तुस्षि से किये गये अपेक्षा न रहने के कारण विश्रान्ति रूप स्वरूप की 
प्राप्ति हो जाती है । इसी स्वातन्त्यरूपता से उस-उस देशा कालादि के अवभास मं सहस्र उल्लास का 
सामथ्यंबल आ जाता है जब कि उस समय ईषणादि उपाधिवात्‌ अनेक शक्ि-योग के द्वारा कतुं तादि 
शब्दों से व्यवहार होता हमा देखा जाता है 1 इसी को हं प्रकण्डा वाला कहा जाता है जिसे प्रका 
करने के लिए अन्ध की अपेक्षा नहीं पडती है 1 


अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ १३ 


इव विकल्पित इव लक्ष्यते--इति वक्ष्यते \ प्रत्यभिज्ञा च-भातभासमानरूपानुसंघानात्मिका, 
स॒ एवाय चेत्र--इति प्रतिसंघानेन अभिमुखोभूते वस्तुनि ज्ञानम्‌; लोकेऽपि एतत्पुत्र एवंगुण 
एवरूपक इत्येवं वा, अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पुनरमिपरुखीभावावसरे प्र तिसंधित- 
प्राणितमेव ज्ञानं प्रत्थभिज्ञा--इति उ्प्रवह्ियते; नूर्पाति प्रति प्रत्यभिज्ञापितोऽयम्‌--इत्यादौ । 
इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धान्तागमानुमानादिविदितपुणेशक्तिस्वभावे ईश्वरे सति स्वात्मन्यभि- 
मुखोभूते तत्प्रतिसंघानेन ज्ञानम्‌ उदेति, नूनं स॒ एव ईभ्वरोऽहम्‌--इति, तामेनाम्‌ 'उपपादयामिः 


विच्छिन्न सा, विकल्पित सा दिखायी दे रहा है इस विषय में आगे ओर भी विचार करेगे | 

प्रत्यभिज्ञा उसीका नामदहै जो पुवं में आभासित होता रहा एवं इस समय में 
भो भासितिहो रहादहै; पूवंकाक एवं इस वतमान समयके काल का सम्प्रति वतमान में 
एकरूप से मिलकर भासित होने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा है, जसे यह वही चैत्रहै; एेसा 
पुर्वकाक के ज्ञान को वतंमानकार में एेक्य कर सामने स्थित वस्तु पदाथं में ज्ञान कराती है वही 
प्रत्यभिज्ञा है; यह खोक व्यवहारमें भी देखा जाता है कि इसका पत्र इन गुणगरिमाओों से 
सम्पन्न है एवं रूप यौवन से युक्त है; जब कालान्तर में सामान्यरूप से अथवा ज्ञात पदाथं के 
अपने सामने जा जाने पर पूवंमें जेंसाज्ञान हुआ था वेसा वतंमानकार का ज्ञान सम्मुखस्थ 
वस्तु पदाथंमें मिला देनेसे यही भान होता है किं यह वहो वस्तु पदाथंदहै जो मेने पूवंमें 
देखा था, जसा कि राजा से इनको पहचान करा दी है । 


जिसका आगमाधिकार में निरूपण किया जायेगा । 
इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गा नवो 
महागुरुभिरुच्यते स्म॒ रिवदृश्टास्ते यथा । 
तदच्र॒निदधत्पदं भमुवनकतुंतामात्मनो 
विभाव्य शिवतामयीमनिशमाविशन्‌ सिद्धयति ॥ १॥ 
( ४ अ० २३ आ० १६ इलोक ) 


(तस्य' उस महेदवर को श्रत्यभिज्ञा' पहचान होना; जो किं अपने स्वरूप के ज्ञान को 
प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है; मे वही महेख्वर हंएेसी प्रत्यभिज्ञा-पहचान करना कि मे उस महेश्वर 
से अभिन्न हुं । जीवात्मा ज्ञात पदाथं को जानता हुआ भी मोहवरात्‌ फसकर नही जानता हुजा सा . 
होकर जब फिर से अपनी ओर हूदयंगमी भाव से ज्ञान करने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा हे । अथवा ज्ञात 
वस्तुपदाथं को भी विस्मृत करने के जसा ओर उस भूरे हए को पुनः प्राप्तकर छेना, केवङ्‌ स्मयं- 
माणरूप से नही, अपितु प्रत्यक्ष स्पष्टरूप से जानकारी प्राप्तकर खेना ही प्रत्यभिज्ञा कहकाती हे । 

यह्‌ वही चैत्र है जो मेने “सौराष्ट' मे देखा था जो कि आज उसे अपनी आंखो के सामने देख रहा 
हँ इस प्रकार सतत निरन्तर आत्म-तत्त्व भासित होने पर भो मोह के कारण अपने आपको 
दूसरा ही मान ल्या हे किं मं परिच्छिन्न इत्यादि हूं । 

इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे मी प्रसिद्ध पुराण, सिद्धान्त, आगम ओर अचुमानादि प्रमाणो से 
सिद्ध विदित ज्ञान का उदय पूणंशक्ति सम्पन्न ईरवर के अपनो तरफ उन्मुख होने से ओर उसका 
प्रतिसंधान करने से होता है, निङ्चय ही ठीक वही ईदवर मे स्वयं ह-एेसा जोवात्मा को बोध 
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इति । उपपत्तिः संभवः, तां संभवन्तीं तत्समर्थाचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयामि ! तथाहि-) 
संभवति तावत्‌ असौ, अविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌; निरोधकाभिमतमायारक्तिसमपसारणमात्रमेव 
तु तन्न उपपादनम्‌ 1 प्रत्यभिज्ञोपपत्तौ स्वपरविभागाभावे तदपेक्षं कत्रंभिप्रायादि असंभाव्यस्‌ इति 
परस्मेपदभ्रयोगः \ इत्थं च अत्र इलोके योजना,- महेश्वरस्य दास्यं समस्तसंपल्काभहेतुं कथंचित्‌ 
आसाद्य, जनस्यापि कथंचित्‌ तत्प्रत्यभिज्ञाम्‌ आसाद्य प्रापय्ध, उपकारं समस्तसंपल्काभहेतुभूतं 
महेश्वरदास्यात्मकम्‌ इच्छन्‌, तामेव समस्तसंपत्समवापिहेतुकां तत्प्रत्यभिज्ञाम्‌ उपपादयामि 
अशसाद्य' इति आवृत्तियोजने द्रौ णिचौ । इयति च व्याख्याने वृत्तिकृता भरो न कृतः, तात्पयं- 
व्याख्यानात्‌ । यदुक्तम्‌ “संवुतसोौत्रनिरदेशविवृतिमाच्रव्यापारायाम्‌ ॥" इति ! टीकाकारेणापि 


हो जात्ता है, इस प्रत्यभिज्ञा का में उपपादन करता हृं । उपपत्ति सम्भव होने से उस सम्भावना 
की ठीक-ठीक समञ्च वृञ्चकर प्रयोजक-व्यापार से संपन्न करता हं । क्योकि वैसे तो यह्‌ संभव भी 
हो सकता है, अविच्छिन्न प्रकारारूप होने के कारण; वहाँ पर तो केवर निरोध करनेवारी अभीष्ट 
मायादक्ति ही है, उसे वहां से दूरकरदेनाही उपपादनदहै। प्रत्यभिज्ञा को उपपत्तिहो जाने 
पर तो अपना ओर परायेपन का विभाग ही नहीं रह्‌ जाता ओर उसको अपेक्षा रखनेवाङे 
कर्ता के ` जसिप्रायादिको संभावना भी नहीं बन सकती; इसी कारण “उपपादयामि' इस में 
परस्मेपद का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार इस इलोक मे जोडना चाहिए, संपूणं संपत्ति को प्राप्ति में 
हेतुरूप उस महेखवर के प्रति दास्य भाव रखना ही एक मात्र लक्षय है । महेश्वर कौ दास्यभावना 
को किसो तरह्‌ प्राप्त करके ओर अन्य लोगों मे भी उस महेदवर कौ किसी प्रकार पहचान कराकर, 
समस्त संपत्ति को प्राप्ति मे खास कारणरूप से महेद्वर के प्रति दास्यभावना रखना ही एकमात्र 
कारण दहै इसे भो दास्यभाव मिक जाये-एेसी उपकार करने को भावनाको अगे रखते हुए 
जो संपुणं संपत्ति को प्राप्ति मे हेतुभूत प्रत्यभिज्ञा टै उसका मं उपपादन करता हँ | 


आसाद्य' इस प्रयोग में 'देहुटी-दीपक' न्याय से एकवार प्रयोग करने पर भी एक साथ 
दोयादो से अधिक अथं का भी क्रम से बोध होता है क्योकि [ आसादय ] इसमे दो "णिच्‌" प्रत्यय 
है ओर वृत्तिकार ने इतने व्याख्यान में कोई विदोष भार नहीं दिया है, च्‌ कि इसके तात्पयं मात्र 
कोटी व्याख्या करनीथो। जिसके बारेमे कटा भीगयाहै कि-ढकाहुजाजो सूव्रका 
अथं है उसका निर्देश करने के किए ही यह्‌ विवरण मात्र व्यापारवाली टीका है।' 


१. जहां पर कर्ता के अभिप्राय से क्रियाफल को विवक्षा की जाती ह वहां पर आत्मनेपद मे क्रिया होतः 
है, किन्तु जिसमें वह नहीं होती है उसमें तो शेषात्‌ कतंरि पस्मेपदम्‌' इससे परस्मेपद में होती हे \ 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के उपाय को बताने वाक ग्रन्थ कर्ता में समस्त सम्पत्ति के कारण रूप परमेश्वर कौ 
दास्यभावना की प्रास से, पूणता में इब जाने से स्व-पर विभाग गल गयादहे, इसी कारण कर्ता का 
अभिप्राय क्रियाफल विनष्ट हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता को अभीष्ट अपने लि नहीं रह जाता हे । जिससे 
“तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयेऽहम्‌' यह प्रयोग नहीं होता है । अपने आपके लिए किञ्चित्‌ करने योग्य एवं 
अपेक्षणीय भी नहीं रह जाता, क्योकि समस्त एषणायें ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो जाती है, परोपकाराथं 
ही मात्र इच्छा अवशेष रह्‌ जाती है, जो अपने स्वायं में डवे हए हँ वे परोपकाराथं नहीं कर सकते 

,. है, इसी कारण परस्मैपद का प्रयोग “तत्म्रत्यभिन्ञामुपपादयामि' इस अंज मे किया गया हे । 


^ ॐ >> 9 क) ठ क अ = क श कक क वक क = 
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वुत्तिमात्रं व्याख्यातुमुद्यतेन नेदं स्पृष्टम्‌, अस्माकं तु ` सृत्रव्याख्यान एव उद्यम-इति विभज्य 
व्याख्यातम्‌ ! एवं सर्वत्र । एवमनेन इरोकेन अभिधेयं, प्रयोजनं, तत्प्रयोजनं, तत्प्रयोजनम, 
अधिकारिनिरूपणं, गुरुपवक्रमः, संबन्ध--इति दशितम्‌ 1 तथाहि-समस्तसंपल्लक्षणो व्याख्यातो 
योऽथः पुवं पुण्यपापादो संसारमूलकारणे हेतुः, स एव प्रत्यभिज्ञायते अनया-इति करण- 


एवं टीकाकार के द्वारा भी वृत्तिमात्र को व्याख्या करना ही उदेश्य था उससे अतिरिक्त 
डासाभी कहीं स्पशं नहींकिया हुजादहै ओर हमारा भीतो यत्न मात्र सूत्र की व्याख्या 
करने में है; इससे अधिक नहीं है, इसलिए हमने खूब-लोर-खोलकर व्याख्या की है । इसी प्रकार 
ही सब जगह व्याख्या की गयी है । 
इस रखोक से जो विषय करना था उसे भी अभिधेयके रूप से कहा है, प्रयोजन ओौर 
उसका प्रयोजन तथा प्रयोजन के भी प्रयोजन को दिखाया है, अधिकारी के विषयमे भी कहा 
है कि इस प्रत्यभिन्ञाशास््र को प्राप्त करनेवाले कौन अधिकारी हो सकते है इसका भी अच्छी 
तरह से निरूपण हुआ है, तथा गुरुपरम्परा के क्रम को भी दिखाया है 1 इन ईद्वरप्रत्यभिज्ञा 
आदि शास्त्रों की कौन-कौन से गुरुजनों के द्वारा रचनाएं हुई हँ एवं आदि से अन्त तक इनके 
प्रधान गुरु लोग रहे, तथा इस ईखवरग्रत्यभिज्ञा का प्रतिपाद्-प्रतिपादकभाव रूप जो सम्बन्ध है 
उसे भी हमने दिखा दिया है । [ अभिधेय का उपाय ओर प्रयोजन काजो उपाय ज्ञानहै एवं 
उसका प्रयोजन प्रत्यभिज्ञान होना, प्रत्यभिज्ञान का भी प्रयोजन परमेरवर सम्बन्धी एेदवयं की 
प्राप्ति करना है। अधिकारी तो जिस किसी भी जाति-वगं का पवित्र हृदय वाका हो सकता है । 
श्री कण्ठनाथ प्रभृति गुरु सम्बन्ध क्रममेआ जातेहं] श्री कण्ठनाथ के शासन कारके चके 
जाने पर दुर्वासामुनि हए उन्होने भी इस दशंन के उद्धार के कल्िएि अदेश दिया, उन्होने भो 
भगवान्‌ देव से अदेश प्राप्तकर उथम्बकादित्य नाम के मानस पूत्रको पेदा किया। गुरु प्रवतित 
मागं को चलाने के लिए श्री अनन्तनाथ से शिवतत्तव श्री कण्ठनाथ ने प्राप्त किया, वह भी भगवान्‌ 
शक्ति से, इस प्रकार आगमो में गुरु परम्परा के सम्बन्ध क्रम का निरूपण हुआ है यहाँ प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । ] वेसे तो समस्त संपत्ति को देनेवाला जो अथं है उसी की व्याख्या 
की गयी है; क्योकि पुवं जन्म के अजित पुण्य-पापादि ही तो इस असार-संसार का मूल 


कारण है, इस व्याख्यान से उसी को पहचान होती है श्रस्यभिज्ञायते अनया" इस कथन को करण 


१. इस "दर्शान" प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में विषय उपाय ह ओर प्रयोजन उपाय ज्ञान हे, उसका प्रयोजन प्रत्यभिज्ञान 


है, उसका प्रयोजन पारमेश्वयं को प्राक्षि करना है । इसका अधिकारी जो कोई शक्तिपात-परभेश्वर 
का अनुग्रह्‌ वाला, पवित्र हृदय से युक्त हो सक्ता हे । शनी कण्ठनाय से केकर शी सोमानन्द आदि तक 
गुरु परम्परा का सम्बन्ध द्योतित होता है । “केलासाद्रौ ञ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रोकण्ठरूपया । अनुग्रहायाव- 
तीणंश्चोदयामास भूतले ॥ मुनि दुर्वाससं“ ˆ - शास्त्रं रहस्यं कुर तादृशम्‌ ॥ 

कलिकाल के कालुष्य से यह शवाद्रत दशन प्रायः लृप हो गया था ओर उसकी परस्परा का 
ह्लास हो जाने से बहुत काल के बाद केलास पवत पर परिश्रमण करते हुए भगवान्‌ शंकरने भरी 
कण्ठमूति रूप को धारण कर दुर्वासा मुनि. को इस रेव शास्त्र का प्रचार-प्रसार करने के लिए आज्ञा की । 
उनकी आज्ञा को शियोधायं समन्नकर दुर्वासा मुनि ने अखि आगम रूप उपनिषद्‌-वेद के सारभूत षडधं 


१६ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१९, का.~१ 


व्युत्पत्त्या उपायः इह रोकोत्तरमागं घरति निर्णीतःः--इति अतिदुघंटकारित्वलक्षणमेश्वयंम्‌ 
“मार्गो नव' ( ४ अ० ३ आ० १६ इको० ) इति शाखान्ते निरूपयिष्यमाणं सूचयता उपायः 
प्रदितः अभिधेयत्वेन । अत एव तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ० १ आ० ४ इलो० ) इत्युपक्रमपुवं 
इलोकान्तरं भविष्यति ! प्रयोजनं च प्रत्यभिजेपायज्ञाने, तस्य प्रयोजनं प्रत्यभिज्ञानं, तस्यापि 
प्रयोजनं समस्तसंपल्लक्षणपारसैश्वर्यैकर्पप्रथनं; ततः परं नास्त्येव, तस्य सवंप्यन्तफलत्वात्‌ 
अशांक्षिकयापि ! यदुक्तं मयैव स्तोत्रे--'फलं क्रियाणामथवा विधीनां पर्॑न्ततस्त्वन्मयतैव देव । 
फकेप्सवो ये पुनरत्र तेषां मूढा स्थितिः स्यादनवस्थयेव \\" इति ! एतद्‌ वक्ष्यति "तदत्र निदधत्पदम्‌, 


व्यत्पुत्ति होने से रोकोत्तर मागं का देनेवाला है यह्‌ उपाय निर्णीत हो जाता है, इसक्रा अति 
दुघंटकारीरूप एेख्वयं माना जाता है जो कि आगे कहा भी है--मार्गो नव' ( ४।३।१६ ) । 

इस प्रकार शास्त्र के अन्त मे निरूपण करते हुए हमने उपाय भी इसके सूचित क्य हं 
जो प्रतिपाद्य विषयक हं । इसलिए "तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ. १०४ इलोक ) जैसा कि जडभूतों 
की प्रतिष्ठा जीव के आश्रित होती है उस तरह्‌ उपक्रमपूवंक दूसरे-दूसरे इलोक कटे जा्येगे तव फिर 
प्रयोजन क्या वस्तु है ? उत्तर यह है कि प्रत्यभिज्ञा का उपाय जानना ही यहाँ पर प्रयोजन दै, 
उसका भी प्रयोजन ईदवर का प्रत्यभिज्ञान होना कि में महेदवररूप हूं, तव फिर उस प्रत्यभिज्ञान का 
क्या प्रयोजन है ओर किसकिए ? समस्त संपत्तिरूप परमेख्वर के परम एेडवयं का प्रथन हो जाना 
ही वस्तुतः प्रयोजन है; इसके बाद कुछ अवदोष करना नहीं रह जाता है, साराका सारा फल 
मिक जाने से कुछ भी आंशिकरूप से रोष नहीं रह जाता है । मेने स्वयं ही स्तोत्र मे वताया है-- 


“हे देव 1 क्रियाओं से उत्पन्न होने वाठ अथवा विधियो से होने वा जितने भी फर होते 
हैँ; उन सव से हम तुम्हारे पूणं व्यापकरूप मे तन्मय हो जायें । जो रोग फर की आकांक्षा रखते 
ह वे सभी मूढ ही ह ओर इससे अनवस्था ही होगी ।' इस विषय में आगे विवेचन किया जायेगा । 

दो पाद से "तदत्र निदधत्पदम्‌' (४ अ०३ ० १६ इटखोक ) (जनस्य इसके द्वारा 

अधिकारी कौन हो सक्रता है, इसे दिखाया है । जिसका उपसंहार करते समय बताया जायेगा 


[ जिक ] ज्ास््र जो संसार में विलुप्त हो गया था इसके प्रचारार्थं तयम्बक आदित्य नामक मानस पुत्र 
को उत्पन्न किया ओर इन्होनि भी इस प्रकार मानस प्रक्रिया से सृष्टि क्रम के वाया पुत्र उत्पन्न किथा, 
स्वयं गुहा में जाकर ध्यानस्य हो गये । इस प्रकार क्रमशः सृष्टि-प्रक्रिया चरती आयी । आगे चलकर 
मानुषौ सृष्टि का क्रम चला । इस मानुषी सृष्टि में संगम्‌ आदित्य ओर वर्षदित्य पुत्र उत्पन्न हुए, उनके 
भी भगवान्‌ अरुणादित्य नाम के पुत्र पैदा हए । श्री सोमानन्द आनन्दादित्य से हए । इस प्रकार शेवा- 
दवेत दर्शन के प्रचाराथं श्रौ सोमानन्द का अत्यधिक योग रहा हे । इनका बनाया हआ “शिवदृष्टिश्षास्त्र' इस 
दान का सर्वप्रथम ग्रत्य हे । इसके आधार पर उत्पलदेव एवं अभिनवगुप्त, लक्ष्मणगुप्, वसुगुक्त, क्षेमराज 
एवं रामेश्वर ज्ञा आदिने ग्रन्थों की रचनाएं की। इस ग्रन्य काप्रतिपाद्य-प्रतिप(दकभाव सम्बन्ध हे । 
१. सम्पुणं सम्पत्ति कौ प्रसि होने पर ही पुर्णंता दिखायी देती है । . राज्य, भोग, स्वगं, भवन इत्यादि भोग 
पदाथं की श्राति में भी उत्तरोत्तर इच्छा विक्ञेष बटृती ही जाती हे, कहाँ पुणंता को स्थान भिला माना 
जाय ? जब परमार्थं मिक जाने पर तो इससे अतिरिक्त प्राप्त करने के च्िए रह ही नहीं जाता है, उस 
परमेश्वर भाव में सम्मिलित हो जाने पर तो फिर क्या वाञ्छनीय रह्‌ जाता है-इसका यही आश्य हे । 


अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ १७ 


( ४ अ० २ आ० १६ इलो० ) इति पादद्वयेन 1 जनस्य इत्यनेन अधिकारी दशितः । यत्‌ निगम- 
यिष्यति अनिज्ञमाविशन्‌' ( ४ अ० २ आ० १६ इखो० ) इति । कथंचित्‌" इत्यनेन गरुपवंक्रमः। 
वक्ष्यति “महागुरुभिरुच्यते स्म शिवदृष्टिराखरे यथा  ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो० ) इति! एवं 
परतिज्ञातव्यसमस्तवस्तुसंश्रहणेन इदं वाक्यमुरेशरूपं प्रतिज्ञापिण्डात्मकं च, मध्यग्रन्थस्तु हेत्वादि- 
निरूपकः, इति प्रकटितो मया" ( ४-२३-१६ ) इति च अन्त्यदखोको निगसनग्रन्थः+--इत्येव- 
पच्चावयवात्मकमिदं शाखं परव्युत्पत्तिफछमप्‌ । नेयायिकक्रमस्यैव मायापदे पारमाधिक्तत्वम्‌- 
इति ग्रन्थकाराभिभ्राप्रः “क्रियासंबन्धसामान्य' ( २ अ० २ आ० १ इलो० ) 


इत्यादिषु उदेशेषु प्रकटीभविष्यति-इति तावद्‌ ग्रन्थस्य तात्पयंम्‌ । सुजनश्च रौकिकेश्वरः- 
परिचित ईश्वरविषये जनम्‌ अनुजीविगुणोपपन्नं प्रकाशयति, जनविषये च आसिगामिकादिगरुणगण- 
सम्पन्नम्‌ ईश्वरं प्रकाशयति,--इति इथानथः सामन्येन षष्ठीसमासेन दशितः “सस्य प्रत्यभिज्ञा" 
इति । एतच्छृरोक्ाकणनसमये च शिष्याणाम्‌ एतदथंसंक्रमेण परमेश्वरतादात्म्यमेव उपजायते 
ताचत्‌ । तथाहि-जनस्य'--इत्याकणंनात्‌ वयं ते जननमरणपीडिता अपयुंदस्तवृत्तयश्च, अस्माक- 


'अनिङामाविशन्‌"' ( ४ अ० ३ आ० १६ इखोक मे ) "कथंचित्‌" इस शब्द से गुर परम्परा का क्रम 
'महागुरुभिरूच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्रे यथा" ( ४ अ० ३ आ० १६ इरोक ) से कहा जायेगा । 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करने योग्य सारी वस्तुओं का संग्रह करके प्रतिज्ञा को एक पिण्डाकार- 
रूप में दिखा दिया, ओर बीच का ग्रन्थ तो हेतु आदि का निरूपण करता है, इति प्रकटितो मया 
( ४-३-१६ ) ओर अन्तिम इोक से ग्रन्थ का उपसंहार किया हुआ है ) इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन रूप पाचों अवयवो वाका यह्‌ शास्त्र परम व्युत्पत्तिरूप फर देने 
वाकादहै। नैयायिक लोगों के क्रम को ग्रन्थकार ने मायापद मे पारमाथिकरूप माना है, (क्रिया- 
सम्बन्धसामान्य' ( २अ०२आ०१ खोक ) के उहेश्यों मे प्रकट किया जायेगा । यही इस 
ग्रन्थ का तात्पयं है ओर सज्जन रोग लोकिकं ईइवर के विषय में परिचित हो जाने पर अनुचर 
वगं को अपने स्वामी के विदोष गुणों का वणन किया करते हैँ ओर रोगों के विषय में भी ईङ्वर 
सम्बन्धी गुण गरिम। का प्रकारा डारते रहते हें इतना अथं तस्य प्रत्यभिज्ञा" इस सामान्य षष्ठी 
समासके द्वारा दिखा दिया । इस षष्टौसमसि में कर्ता ओर कमं ये दोनों हं अर्थात्‌ तत्कतुंक 
प्रत्यभिज्ञा एवं तत्करमंक प्रत्यभिज्ञा समञ्चना चाहिए । 


इस इलोक के सुनते समयमे ही श्रद्धालु शिष्यो को इसका बोधाथं संक्रमण क्रमशः 
परमेरवर कौ तादात्म्यता उत्पन्न करा देता है । जेसा किं “जनस्य' एेसा सुनने मात्रसे हम 
जन्म-मरण के दुःखों से बहुत ही पीडित है ओर प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृति आदि वृत्तियों 
से भिन्न अथवा उसके सहशवस्तुओं से भिन्न; हमखोगो का उपकार चाहते हुए, परमेश्वर 


१. जिनको चारों ओर से बाहरी समस्त “प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृति" वृत्तियां अस्त हो चुकी है वे 
उदासीन कहलाते हें इससे विपरीत अपयुंदास वृत्तियां होती है । अथवा सदृश वस्तु का परिग्रहण 
करना ही पयुदास है, अपने से विपरीत वृत्तिथों का ग्रहण नहीं करना ही उदासोन भाव हे । अर्यात्‌ 
किसी अन्य में अपनी वृत्ति को न रखना ही अनन्य वृत्ति कहराता हे । 

३ ¦ | 


१८ 1 ईहवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


मयम्‌ उपकारम्‌ इच्छन्‌, महेश्वरस्य दास्यम्‌ आसाद्य, समस्तसंपत्समवापिहेतं त्परत्यमिज्ञाम्‌ 
उपपादयति; ततश्च प्रत्यभिज्ञामेवंभूतां वयं प्राप्ता एव--इति 1 इत्थमेव हि अधिकारिणि लाखराथंस्य 
बिम्बप्रतिबिम्बवत्‌ संक्रान्तिः लोडलिडादोनां विषयोभवति-इति प्रथमयुरषार्थः उत्तमपुरुषारथे 
पयवस्यति, न तु ताटस्थ्येन; अधिकायंनधिकारिणोः प्रतिपत्तौ विज्ञेषाभावप्रसङ्धात्‌ 1 आरोग्य- 
कामाः शिवां सेवन्तां सेवेध्वम्‌--इति वा वाक्याथंस्य सेवामहै-इत्येवंरूपेण अधिकारिण द्वितीय- 
कक्ष्यासक्रान्तो तृतोयकक्ष्यायामेव भाविकोटिपतितामपि पुरुषाथंसंपत्तिम्‌ अकालकलितस्वरूपानु- 
प्रवेशेन स्वात्मीकृताम्‌ अभिमन्यमाने, तत एव विततसंवित्सुन्दरपरामरे पूर्णतामिमानप्रतिकम्भात्‌, 
अन्यस्य तु अनेवंरूपत्वेनेव अधिकारिता ताटस्ण्यप्राणा--इति 1 तदास्ताम्‌ अवान्तरमेतत्‌ अति- 
गहनं च-इति स्थितमेतत्‌ । एतेन श्लोकेन ईश्वरसामुख्यं विनेयानां प्रयोजनादिभ्रतिषादनं च 
क्रियते--इति ॥ १॥ 

अनन्तभावसंभारभासने स्पन्दनं परम्‌ । 

उपोद्घातायते यस्य तं स्तुमः सवा शिवम्‌ \ 

ननु ईश्वरस्य सिद्धिरेव कतंग्या, केयं सिद्धिः ! न तावत्‌ उत्पत्तिः नित्यत्वात्‌ ! नापि ईश्रः 

सिदधिकारादयस्तस्यो््पात्ति विदधते \ ज्ञप्तिः सिद्धिरिति चेत्‌ ! अनवच्छिन्नप्रकाडास्य प्रमाणब्यापा- 


की दासता को पाकर, सम्पूणं अखोकिक सम्पत्ति प्राप्ति में हेतुरूप ईङवर की प्रत्यभिज्ञा का 
उपपादन करते है एेसी प्रत्यभिज्ञा हमछोग प्राप्त कर चुके हैँ । 

इस प्रकार अधिकारीमे ही शास्त्र का अथं विम्ब-प्रतिबिम्बभाव के समान संक्रमणहो 
जात्ता है; यह्‌ "लोट्‌" लकार ओर लिङ" लकार का अथं है-इस प्रकार प्रथमपुरुष का अथं उत्तम- 
पुरुष के अथं मे पयंवसित होता है, तटस्थरूप से नहीं होता है; क्योकि अधिकारी ओर अनधि- 
कारीके जानने मे किसी तरह की विरोषता नहीं है। आरोग्य की कामना चाहने वाङ 
भगवततीरक्ति को सेवा करे; तुम रोग सेवा करो या वाक्याथं के किए उत्तमपुरुष का प्रयोग 
सेवामहै" हमखोग सेवा करते हं इस प्रकार से अधिकारी में द्ितोय कक्षा का संक्रमण हो जाने 
पर सिवेध्वम्‌' इस तृतीय कक्षा मे पड़ने पर ञगामी कोटि "लोट्‌" लकार में पुरुषाथं सम्पत्ति को 
अकालककित कोटि मे प्रविष्ट कराकर अपने अधीन कर उसे मानने पर उत्तमपुरुष का प्रयोग 
होता है, इसक्िए खूब विस्तृत संवित्‌ सुन्दरता के परामशं मे पूणता का देने के कारण दूसरे का 
तो उससे भिन्न तटस्थरूप मे अधिकारिता है । रहने दो, इसको यह तो बडा भोततर घुसा हुभा 
ओर अति कठिनि भी है जिस परिस्थितिमेंदहै उसी में रखना ही समुचित दिखायी देता है । 
इस इखोक से शिष्यो के प्रयोजन आदि का भौर ईदवर की सन्मुखता का प्रतिपादन विषय भी 
हो जातादै।॥ १॥ 

अनन्त भावपदाथं समूह को प्रकारित करने मे जिसका सवंश्रेष्ठ स्पन्दन-उपोद्धात होता 
है । उस शिव की हम रोग स्तुति करते है ॥ 

अव शंका करते हें कि ईरवर की सिद्धि करनी चाहिए, किन्तु कौन सी यह्‌ सिद्धि दहै ? 
ईदवर की उत्पत्ति हो नहीं सकती है क्योकि ईङ्वर नित्थ-शुद्ध-वुद्ध स्वभावरूप है ओर न तो 
ईदवर की सिद्धि करने वाके रोग उनको उत्पत्ति के विषथ में कुछ बता भी सकते ह ठीक 
ढंग से, या उत्पत्ति दिखा सक्ते हैँ । ईदवर के विषय में जाननारूप मात्र सिद्धि सम्भव हो 


अ.-१, आ.-१, का.-२ 1 . विमरिनीटीकोपेता [ १९ 


रोपाघेयभ्रकाज्ञात्मकसिद्धचयनुपयोग एव । ननु अनवच्छिन्नस्तदीयः प्रकाश-इति कथमेतत्‌; घट- 
सुखादिप्रकाज्ञे हि तत्प्रकाशः कुतः ?, तदप्रकाज्ञेऽपि सुप्रमूर्च्छादौ नतरां; स्वप्रकाेऽपि वा ईश्वरे 
प्रमातृणां कि वुत्तं, येन तेषां प्रमाणव्यापारानुपयोग ?--इत्याशङ्याह- 


कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धं महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः।!२॥ 


इह क ईश्वरे कीदृशे कोदृोन प्रमाणेन भस्ति-इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, नास्तीति ज्ञानलक्षणं 
वा निषेधं कुर्यात्‌ ? प्रमाता इति चेत्‌, स एव कः ? देहादिजंडः उत तदन्यो वा कित्‌ आत्मादि- 
राब्दवाच्यः ? सोऽपि स्वप्रकाश्चस्वभावो वा न वा? देहादिजंडः इति चेत्‌, स एव स्वात्मनि 


सकती है-एेसा यदि करते हो ? तो यह्‌ होना असम्भव सा ही है क्योकि अनवच्छिन्न प्रकाश 
वाले के प्रमाण व्यापार को लगाकर उसे प्रकाशित करने वारी सिद्धि उपयुक्त हो नहीं वेठती है । 


पुनः शद्धा करते हुए कहते हं कि उसका प्रकार अनवच्छिन्न माना जाता है तब यह केसे 
घटित होगा; क्योकि घट-सुखादि के प्रकाश में उसका प्रकाश कहा से आया हुआ माना जाय ? 


उस अनवच्छिन्न प्रकाात्मा के प्रकाशन रहने पर भी स्वप्न-मूर्च्छा, गयनादिमे तो 

उससे भी अधिक नहीं रहेगा । 
[ अक्षेर्योऽथेग्रहः पुंसां तज्जाग्रदिति कथ्यते । यत्ते विनाथंस्मरणं मनसा स्वप्नसंज्ञितम्‌ ॥ 
यत्राथंस्मरणे न स्तस्ततसोषुप्तमिति स्मृतम्‌ 1 शुद्धबोधेकरूपो योऽवस्थातः सेव तुयंता ॥ 

जिसमे चक्षु इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष को अथं का ग्रहण होता हो उस अवस्थाका 
नाम जाग्रत्‌ है । जब उनके धिना मात्र मनसे ही अथं विषय का ग्रहण जिसमें होता हो उसे स्वप्न 
अवस्था कहते हैँ । जिसमे अथं का स्मरण भी न होता हो उसी का नाम सुषुप्ति अवस्थाहै। 
जिसमे शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-नित्य स्वभाव का बोध दहो उसे चतुथं अवस्था *शिव' कहा जाता है। 
उसमे भी सुषुप्ि अवस्था दो प्रकार कौ मानी जाती है। मूर्च्छादि न्थाय से, एक सवेद्य है 
मौर दूसरी अपवेद्य है । “मेँ सुखी हू-इसी का नाम संवेद्य है गोर “मेने कुछ भी नहीं जाना" यह्‌ 
अपवेद्य है । ] 

ईरवर के स्वप्रकाश रहने पर प्रमाताओं का इसमे क्या विगडना है, जिससे उन प्रमाताओं 
के प्रमाण-व्यापार का अनुपयोग होता हो ? इस विषय मे आशङ्का कर उत्तर देते हं 

अपने आप स्वयं कर्ता, ज्ञाता, आदि सिद्ध महेश्वर के रहने पर कोन चेतन निषेध या 
सिद्धि अपने आप की करेगा ॥ २॥ 

कौन व्यक्ति कैसे ईदवर में प्रमाण के द्वारा ज्ञान लक्षणा की सिद्धि या निषेध कर सकता 
है, उसको सत्ता है या नहीं है एसे कैसे कर सकेगा ? यदि माना जाय कि ईर्वर के अस्तित्व 
मे सिद्धि या निषेध प्रमाता करता है तो वही प्रमाता कौन है जो सिद्धि ओर निषेव करने 
चर पड़ा है ? चार्वाकादि नास्तिक रोग देहादि जडपदार्थो को मानते है यदि एेसा कहो, 
तो क्या सचमुच देहादि जड या उससे भिन्न कोई आत्म शब्द का वाच्य साना जाय? 


२० ] ईरवरप्रत्यभिन्ञा । [ अ.-१, आ.-१, का~ 


असिद्धः परत्र कां सिद्ध कुर्यात्‌ ? आत्मापि अस्वप्रकालो जड एव तत्तुल्ययोगक्षेमः \ स्वप्रकाश- 
स्वभावः इति चेत्‌, कोदृरेन स्वेन रूपेण आभाति ? यदि परिनिष्ठितसंविन्साच्रर्पेण, तदा संविदां 
भेदनं, भेदितानां च अन्तरनुसंधानेन अभेदनं न स्यात्‌; तेन स्वतन्त्रस्वप्रकाल्ञात्मतया तावत्‌ स 
भासते, तथा भासमानश्च कोदृशमोश्वरं साधयेत्‌ निषेधेत्‌ वा ? कतज्ञातुस्वभावम्‌ इति चेत्‌, ननु 
स प्रमातेव तथाभूतः--इति कोऽन्यः सः ? ननु सवंकतंत्वसर्वज्ञत्वे प्रमातुनं स्तः, न खलु सवं 
शब्दार्थो ज्ञातृकतृत्वयोः स्वरूपं भिनत्ति, भेददशंनेऽपि ईश्रज्ञानचिकोर्षायत्नादेनित्थस्य विषयेण 
अकारणभूतेन अनाषेयातिश्यत्वात्‌ । प्रकाज्ञमानतानयनमेव विषयत्वम्‌ इति चेत्‌, अभ्र काशस्व- 
भावस्य तथात्वमनुचितम्‌--इति वक्ष्यामः ! प्रकाज्ञमानस्वभावत्वे विषयोऽपि सर्वात्मना प्रकाश 
एव निमरन इति प्रकाशः प्रकारते--इत्येतावन्मात्रपरमार्थत्वे कः सवंज्ञासर्वंज्ञविभागः ?, 
प्रमाणसपि एवं सिद्धत्वासिद्धत्वाम्यां पर्य॑नुयोज्यम्‌; एवं सिद्धिरपि 1 तस्मात्‌ विषयाभिमतं वस्तु- 
शरीरतया गृहीत्वा तावत्‌ निर्भासमान आत्मैव प्रकाज्ञते विच्छेदशु्यः, सुषुप्रमपि प्रति प्रकाशत 


वह्‌ भी स्वभ्रकाश स्वभाव वाला है अथवा नहीं है ? यदि देहादि जड-भाव को ही मानते हो, तो 
वह्‌ भो अपने में असिद्ध होता हुभा दूसरे को कौन सी सिद्धि कर देगा ? इससे तो फिर आत्मा भी 
अघ्रकाश रूप जड तुल्य हो जायेगा ओर यदि उसे स्वप्रकाश तुल्य मान लिया जाय; तो फिर वह्‌ 
कंसे अपने स्वयं के स्वरूप का भासित करेगा ? यदि कहो कि परिमित संवित्मात्र रूप से भासता 
है, तव तो ज्ञानो का भेद दिखाई पडता है ओर मेद से अग किये पदार्थो के भीतर अनुसन्धान 
रूप से अभेद का होना मुद्किक हौ जायेगा; इसकिएु यह्‌ मानना होगा करि वह्‌ स्वतंत्र अपने 
प्रकाशात्मक रूप से भासित होता हुभा कंसे ईङवर की सिद्धि कर पायेगा या निषेव कर सकेगा ! 
यदि स्वप्रकारा रूप आत्मा कर्तारूप ओर ज्ञाताल्प है-े्रा मानते हो तो वह प्रमाता हौ उसी 
प्रकार काहे, एसी बात है तो फिर दूसरा कौन वह है ? 

"ननु" कहकर प्रन करते हैँ कि स्व॑कतंत्व मौर सवंज्ञत्व भी तो उस प्रमाता में नहीं ह 
क्योकि सवंकतुत्व ओर सवंज्ञत्व तो ईडवर परमात्मा में रहते है; सवंशब्द का अथं कतुत्व ज्ञातुत्व 
के स्वरूप का मेद नहीं करता हं, मेदवादी के दशंनों मे भी ईश्वर का ज्ञान, करने कौ इच्छा ओर 
प्रयत्नादि के नित्य होने से; एवं विषय का कारण नहीं होने से उसमे कुछ भी अतिराय नहीं रगाया 
जा सकता ह । यदि ईदवर परमात्मा में प्रकाशमानता छाया जाना ही विषय मानते हो; तब 
तो फिर यह्‌ अप्रकाय वाके काही धमं हो जात्ता है जव कि उसो प्रकार से मानना उचित नही 
दिखायी देता है-इस विषय मे हम स्वयं आगे कहंगे- 

भरका्यमान स्वमावता के रहने पर विषय भी सब तरह्‌ सेकाश्च में अन्तनिहित रहता है; 
प्रका प्रका्यरूप से प्रकाशित रहता है, यहो वस्तुस्थिति है ओर जव इस प्रकार परमाथंभाव के 
रहने पर फिर सवंज्ञ ओर असवंज्ञ का विभाग कौन-सा माना जाये ? जबकि सवंज्ञ ओर असंज्ञ 
के विचार की यहा पर कोई आवश्यकता नहीं दिखायी पड़ती है ? प्रमाण भो सिद्ध है या असिद्ध 
है इस दटंगसे इसमे भी पूछना होगा [ यदि प्रमाण प्रकाश के अन्तगतं सिद्ध है तब फिर प्रकाश 
ही अपने आपकी सिद्धि एवं निषेध क्या करेगा ? यदि असिद्ध है तो फिर अग्रका स्वभाव वाल 
का उसी प्रकार का होना अनुचित ही है ] एवं सिद्धि के विषय में भी विचार करना होगा । 
इसलिए शरीर धारण करके तव तकं निर्भासित होता हुभा विच्छेद शून्य होकर आत्मा ही 


अ.-१, आ.-१, का.-२ ] विमशिनीटीकोपेता | २१ 


एव, अन्यया स्म्रुत्ययोगातु; प्रकाशस्य च नित्यत्वात्‌ विच्छेइहेतोरभावेन, अन्यप्रसात्रपेक्षया च 
प्रकाशमानत्वात्‌, स्वपरप्रमातृविभागस्य तत्युष्स्य मायोयत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ ! स चायं स्वतन्त्रः 1 


स्वातन्त्र्यं च अस्य अभेदे भेदनं, भेदिते च अन्तरनुसंधानेन अभेदनम्‌-इति बहुभ्रकारं 
वक्ष्यामः । तदेव अस्य पारमेश्व्॑यं सुख्यमानन्दमयं रूपम्‌-इति पवंमुपात्तं “कतंरि' इति । तदेव तु 
स्वातनत्रयं विभज्य वक्त (ज्ञातरि' इति पश्चाच्निदि्टम्‌ 1 ज्ञानपल्लवस्वभावेव हि क्रिणा-इति वक्ष्यते ! 
तेन सवंक्रियास्वतन्त्रे सवश क्िके-इति यावद्‌ उक्त, भवेत्‌ तावदेव "कतरि ज्ञातरि'इति 1 इयमेव च 
संवित्स्वभावता \ संविदिति तु उच्यमाना विकल्प्यत्वेन प्रमेयतां स्पृशन्ती सृष्रत्वात्‌ न परमाथं- 
संवित्‌-इति वक्ष्यामः । कर्ता ज्ञाता च महश्वर--इत्यमिधानेऽपिईस एव भ्रकार आपतेत्‌, इति- 
यथा यथा प्रमेयभूमिकापादनन्यक्कारकलङ्धपरिहारः शाक्यः तथा तथा यावद्‌गति यतितन्धम्‌,+-- 
इति भूतविभक्त्या निर्देशः कृतः! उपदेश्ावसरे हि सर्वात्मना तावतु सा प्रमेयता अस्य परिह॒तुम्‌ 
अश्ञक्या 1 “स्वात्मनि" इति, स्वस्मिन्‌ अनपायिरूपे स्व भावे इत्यनेन वेश्ञविकाद्यभिमतजडात्मवा- 
दनिरासः \ “आदिसिद्धे इति, अविच्छिन्नप्रकाञ्े इत्यथः 1 "महेश्वरे इति, एतदेव माहेश्वधं- 


प्रकाशित होता रहता टै, एवं गहन निद्रा मे सोनेवाले व्यक्ति को भी प्रकारित करता है यदि एेसा 
न मानाजायतो स्मृति कैसे हो पायेगी अर्थात्‌ इससे फिर स्मृति नही हो सकती है, क्योकि 
प्रकाश के नित्य होने से वहां पर विच्छेद का कोई कारण नहीं मिक्ता, ओर द सरे प्रमाता कौ 
अपेक्षा से प्रकाशमान होने के कारण, अपना ओौर अपने से भिन्न दूसरे प्रमाता का विभागजो कि 
उसीसे बनाया गया वे सभी मायीय प्रमाता है । इसको विवक्षा आगे को जायेगी ओर वह्‌ 
सर्वंतंत्र स्वतंत्र है । इसका स्वातंत्र्य अभेद में भेद कर भासित करता ओरमभेद करनेपर भी 
भीतर अनुंघानरूप से एक अभेदतया रहता है यह्‌ बहुत प्रकार का है इसका हम अगे निरूपण 
करेगे । वही इसका परम एेद्वयं है एवं मुख्य आनन्दमय स्वरूप है इसको पूवं में हमने “कतरि 
मे ओर उसो का स्वतंत्ररूपसे विभाग कर कहनेके लिए श्ञातरि' ज्ञाता मेदहै यह्‌ पीछेसे 
निरदंश किया है। क्रिया क्या चीज है ? इसके विषय में हम आगे दिखायेगे कि ज्ञान स्वभाव के 
ही विस्तारवाखी क्रिया होती है अर्थात्‌ ज्ञान के विस्तार को ही क्रिया कहा जाता है। इस कारण 
सब क्रियाओं कौ स्वतन्त्रता मे ओर सब शक्ति सम्पन्न वारी क्रियाओं के विषयमे ओर जो 
वुः कहा गया है यह्‌ सब कतरि-ज्ञातरि' में ही रहता है ओर यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप 
भी है । संवित्‌ इतना कटने पर तो विकल्पित होकर प्रमेयरूप बन जाती है किन्तु सृष्टिरूप होने 
के कारण परमाथं संवित्‌ नहीं कहलाती है । इस विषय में हम कहेंगे । कर्ता ओर ज्ञाता के रूप में 
महेरवर को बताने पर भी उसी प्रकार करना पड़ेगा, इसख्यि जेसे-जेसे प्रमेय भूमिका को प्राप्त 
कर लेनेसे कलङ्क का परिहार करना शक्थ हो सके वेसे-वेसे प्रयत्न करना चाहिए, इस बात को 
भूतकारु की विभक्तिसे दिखाया गया है । क्योकि उपदेश अवस्था मे इसका सब प्रकारसेतो 
प्रमेयता का परिहार करना शक्य नहीं हो सकता है । स्वात्मनि" शब्द जो इकोकमें दिया है 
इसका यह आशय है कि अपने निरपायरूप स्वभाव मे रहते ह इससे वेशेषिकों के जडात्मवादः 
सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है । (जादिसिद्धे इस शब्द से यह्‌ भाव प्रक्रट होताहै किं वहु 
अनवच्छिन्न प्रकाशरूपमे स्थित है । 'महेख्वरे' इससे यह सार निकक्ता है किं यहो महेश्वर का 
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यद्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशत्वेन ज्ञातु-कतुंत्वधारोपा रोहः ! “अजडात्मा' इति, यस्थ तु वेशेषिकादेजंड 
आत्मा स सिध करोतु ईश्चरविषयाम्‌; अन्यस्तु सांख्यादिनिषेधं; सां ख्योऽपि विषयावभासनरूपं 
लानं बुद्धिधममिच्छन्‌ आत्मानं वस्तुतो जडमेव उपेति; न च जडात्मा स्वात्मन्यपि दुलंभप्रका- 
शस्वातन्त्यलेशः {कचित्‌ साधयितुं निषेद्धुं वा प्रभविष्णुः पाषाण इव; न च अजडात्मनोऽपि 
एतद्‌ उचितं, तथाहि-स स्वात्मनि सिद्धिभित्थं कुर्यात्‌-पदि अस्य सोऽभिनवत्वेन भासमानः 
पुव न भासते, अनाभासनं चेत्‌ जडतैव । निषेधं च इत्थं निदध्यात्‌-यदि स॒ न प्रकाशते तथा 
च जडः, न च जडस्य एतत्‌ युक्तम्‌--इत्थुक्त, नापि अजडस्य; तस्मात्‌ संवित्प्रकाश् एव घटादि. 
प्रकाशः, न त्वसो स्वतन्त्रः कश्चित्‌ वास्तवः; प्रकाज्ञ एव च आत्मा; तत्‌ न तत्र कारकन्यापारवत्‌ 
भ्रमाणब्यापारोऽपि नित्यत्ववत्‌ स्वप्रकाशत्वस्यापि तत्र भावात्‌ \ २॥ 


ननु कारकव्यापारः प्रमाणव्यापारश्च यदि ईश्वरे न संभवति, ताहि प्रत्यभिज्ञापयामि- 
इति यो व्यापार उक्तः स कतमो व्यापार ?,--इत्यारङ्चाह- 


कितु मोहवश्ञादस्भिन्दृषटेऽप्यनुपलक्षिते । 
शाक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदश्यते ॥ ३ ॥ 


एेवयं है जो अनवच्छिन्न प्रकाश रूप होकर ज्ञातृत्वरूप ओौर कतंरूप वारा के ऊपर आरूढ 
रहता हे । अजडात्मा' इस शाब्द से वेरोषिकों के मत मे आत्मा को जड माना है} यदिवे लोग 
एसा मानते हं तो ईइवर विषयक सिद्धि करे; ओर दूसरे सांख्यादि रोग निषेध करते रहे; 
साख्य-सिद्धान्तवाङे भो तो विषय को अवभासित करने वाके ज्ञनकोही वृद्धिका धमं ओर 
आत्मा के रूप में मानते हैं गौर वह्‌ भी एक प्रकार से जड को ही आत्मा मानना हज; ओर जो 
जडरूप है उससे अपने मे दुकंम प्रकाञ्च को स्वतन्त्रता का ठेशमात्र भो सिद्ध नहीं कर सकेगा या 
निषेव कर पायेगाः; क्योकि वह्‌ एक तरह से पत्थर जेसा ही है; ओर अजडरूप चेतन का होना 
समुचित भी नहीं है । वे रोग इस प्रकार से अपने आत्मा को सिद्धि करेगे-- पदि इसका वह्‌ आत्मा 
कोई नये रूप से भासित होने वारा है जो कि पूवं में नहीं मासता था, तव तो वह्‌ फिर जडही 
हो गया । ओर निषेध इस प्रकार करेगे करि यदि वह प्रक्रारित नहीं होता है तो वह्‌ जडलरूप ही ह 
ओर जड स्वभाव वाङ का एेसा होना उचित मो नदीं है, इसो कारण हमने कहा है किं अजड- 
रूप चेतन आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता है; इसकिए यह मान लोकि संवित्‌ प्रकाश ही 
घट-पटादि का प्रकाश है, वहु स्वतन्त्र रूप से किसो वस्तु का स्वरूप नहीं है ओरप्रकाश्ही 
आत्मा है । वहाँ पर कोई कारकव्यापार के समान प्रमाणव्यापार भी नहीं रहता; क्योकि नित्यत्व 
के समान होनेके कारण स्वयं अपने प्रकाश से भातित रहता है एेसो स्थिति में वहां पर कारक 
व्यापार क्या कर सकता है ॥ २॥ | 

जव ^ननु' कहकर प्रशन करते हैं कि कारकव्यापार ओर प्रमाणन्यापार यदि ईर्वर मे न 
सम्भव होते हों तो, में प्रत्यभिज्ञा करता हूं-एेक्रा जो व्यापार कहा गया है वह्‌ कौन सा व्यापार 
है ? इस विषय में आका कर उत्तर में कहते हँ कि- 

किन्तु मोह से वशीभूत हो जाने के कारण देखते हुए भी स्वरूप को नहीं देखते हँ । इसी 
कारण विद्याशक्छि का आविष्कार कर इस प्रत्यभिज्ञा को दिखाते ह ।॥ ३॥ 
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स ईश्वरस्वभाव आत्मा प्रकाशते तावत्‌, तत्र च अस्य स्वातन्त्यम्‌--इति न केनचिद्धपुषा 
न प्रकाशते, तत्र अप्रकाल्ात्मनापि प्रकाशते प्रका्ञात्मनापि, तन्नापि परकाल्ाटपनि सर्वथा 
प्रकाशात्मना प्रकारो भागो वा; भागशः प्रकाडने सर्वस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, 
कतिपयस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, उक्तप्रकारपुणंतया वा; तदमी सप्त प्रकाराः । तच्र प्रथमः 
प्रकारो जडोल्लासः, अन्त्यः परमरिवात्मा, मध्यमा जीवाभासाः, सेव भगवतो माया विमोहिनी 
नाम शक्तिः, तद्रशात्‌ प्रकाश्ञात्मतया सततम्‌ अवभासमानेऽपि आत्मनि भागेन अप्रकाशनवज्ाद्‌ 
अनुपलक्षिते' सवथा हूदयंगसमीभावमप्राप्रे अत एव पुणंतावभासनसाध्याम्‌ अथंक्रियाम्‌ अकुर्वति, 
तत्पु्णंतावभासनात्मकाभिमानविश्ञेषसिद्धये श्रत्यभिज्ञा' व्याख्यातपूर्वा प्रदह्यत, कथं “शक्तेः” 
ईश्वरनिषठत्वेन प्रसिद्धाया दृक्क्रियात्मिकाया (आविष्करणेन' प्रदशनेन अभिमानसाध्यार्थक्रियाणां 
तदभिमानसिद्धचा विना असिद्धेः; तथा च दृष्टान्तं दशयति 'तेस्तेरप्युपयाचितेः ( ४ अ० ३ अ० १७ 
इलो० ) \' इति । 

एतदुक्तं भवति-न कारकव्यापारो भगवति, नापि ज्ञापकव्यापारोऽयम्‌, अपि तु मोहाप- 
सारणमान्नमेतत्‌, व्यवहारसाधनानां प्रमाणानां तावत्येव विधान्तेः 1 घटोऽयमग्रगः प्रत्यक्ष- 
त्वात्‌--इत्यनेन हि घटो न ज्ञाप्यते प्रत्यक्षेणैव प्रकाशमानत्वात्‌, अन्यथा पक्षे हेत्वसिद्धेः, केवलं 


वहु ईख्वर स्वभाव वाला आत्मा प्रकारित होता दै, ओर उसमे ही इसका परम स्वातंत्य 
निहित है- इस प्रकार वह्‌ किसी शरीर से नहीं प्रकारित होता, वह्‌ उसमे जड-शून्यभाव से भी 
भासित होता है ओर प्रकाशरूप से भी भासित होता है, उस प्रकाशात्मा मे सव प्रकार के प्रकाश 
प्रकाशित होति हैँ या कुछ अंश में प्रकाश रहता है आंशिक प्रकाश के मानने पर भी उसमे साधम्यं 
रूप से रहता है; या वैधम्यं रूप से रहता है, यह्‌ भी विकल्प हो सकता हे, कहे हुए को पुणंता 
से है, इस प्रकार ये सात विकल्प हो सकते हैँ । इसमे पहला प्रकार तो यह है किं जड पदार्थो का 
निसमें उल्कास होता हो, अन्त मे परम शिव का स्वरूप हो भौर बीच में जीवात्माओं का आमास 
हो, वही भगवान्‌ की माया-शक्ति है । जिससे कि प्राणी मोह पाश मे वंध जाता है उसीकारणसे 
प्रकाशरूप का निरन्तर प्रका होने पर भो आत्मा में कुछ अंश प्रकाशित न होने के कारण “अनुप्‌- 
लक्षिते" सभी प्रकारके हृदयंगमभाव नहीं प्राप्त करते हँ एेसा होनेपर भौ पूणता के अवभसन से 
होने वालो व्यवहार क्रिया नहीं करते रहने से, उस पूणंता के अवभासनात्मक अभिमान की विशेष 
सिद्धि के लिए जिस ्रत्यभिज्ञा' को हमने पूवं मेही व्याख्या कर दो है उसे दिखाते हे । उसे कंसे 
वताते हो; एेसा यदि प्रन करते हो तो, इसके उत्तर में सुनो, ¶ईखवर परभात्मामे रहनेवारी प्रसिद्ध 
ज्ञान-क्रियारूप शक्तिका (आविष्करणेन' आविष्कार द्वारा दिखाना अभिमान साध्य अथंक्रियाओं 
की अभिमानसिद्धि के बिना सिद्धि का होना सम्भव नहीं हो सकता है, उसे दृष्टान्त देकर दिखाते 
है- तैस्तैरप्युपयाचितैः ( ४ अ० ३ आ० १७ इरोक ) उन-उन मनौतियो के द्वारा भी जब दमयन्ती 
नक्‌ को प्रत्यक्ष होते हृए भी नहीं पहचान सकी । यह कहा गया है कि--उस परमेश्वर मे न तो 
कारक व्यापार घटता है ओर न जनानेका कोई व्यापार कर सकता है, किन्तु यहाँ पर तो केवर 
मोह दूर करनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जता है, व्यवहार को सिद्ध करने वेका प्रमाणमभीतो 
इतने कायं करक विश्रान्त हो जाते हैं । देवो-जैषा किं हमारे सामने घट प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान 
है चकि प्रकाशमान होनेके कारण यदि एेसा मानते हा; तो फिर पक्ष में हेतु का रहना असिद्ध हो 
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मोहमात्रमपसायंते । यश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌, तदुभयमपि भगवत एव विज॒म्भामत्र, 
न तु अधिकं किचित्‌--इत्थुक्तं वक्ष्यते च 11 ३ 1 

ननु परिदह्यमाने भावराज्ञौ किमीया शक्तिराविष्क्रियते कं च प्रति ? इति, जडानां 
तावत्‌ न ज्ञानात्मिका शक्तिरस्ति, क्रियात्मिकापि स्वातन्त्यप्राणा स्वात्तन्यव्यपगसमाद्‌ असंभावना- 
भूमिरेव; तथा च रथो गच्छति--इत्यादौ उपचारं केचन प्रतिपन्नाः, न च जडान्श्रति व्यवहार- 
साधनम्‌ उचितम्‌; अथ अजडजोवज्जनताधिकारेण उभयमपि, रवाह सर्वस्य स्वात्मा महेश्वर- 
इति दूरतरं विध्रकर्षिता प्रत्याज्ञा, तदेतद्‌ आश्ञङ्य निरूपयति- 


तथाहि जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया। 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ।॥ ४॥। 


(तथाहि' इति युकत्युपक्रमं चयोतयति, हश्यतां किक इत्यर्थः । तथा' इत्यनेन साध्यं सूच्यते, 
"हिना' हेतुरित्यन्ये, भरकृतं साध्यं इेतुसिद्धचयायत्तपुपक्रम्यते इत्यथः ! तेन इति बुद्धिवतिना, अत 
एव स्मयमाणेन श्रन्थन वबणंयिष्यमाणेन प्रकारेण यस्मात्‌ सर्वमेतद्‌ युक्तम्‌ इति “तथाहि' इति 
शाब्दस्य वाथंः ! इह तावत्‌ भावराशियंथा विम्रद्यते तथा अस्ति, अस्तित्वस्य प्रकाशं रारणीकूवंतः 


जायेगा, मात्र मोह दूर करना ही इसका कायं है । मव जिज्ञासा होती है कि यह्‌ क्या वस्तु है ? 
ओर उसे कसि हटाना है ? ये दोनों ही भगवान्‌ कौ इच्छा का कायं है-इससे अधिक कोई 
चीज नहीं है--इस विषय में हम कह भी चुके हँ ओर अगे भी करगे ।। ३॥ 

अव दका करतें कि दिलाई देने वारी जो भाव राशियां हँ उनमें कौन सी शक्ति 
आविभूत को जाती है मौर किसके प्रति कौ जातो है ? यदि जड-पदार्थो को लेकर कहते हो; तो 
जड-पदार्थो मे थोड़ी सी भो ज्ञान.क्त नहीं रहती है, क्रियात्मक शक्ति जिसका परम स्वातंत्य 
“जोवन' माना जाता है, स्वातत्यके न रहनेसे तो उसकी सम्भावना ही नहीं को जा सक्ती 
टै; जसा कि “रथो गच्छति' रथ जाता है, इससे रथ मेँ गमनात्मक क्रिया का रहना असम्भव है 
क्योकि रथ जड पदाथं है; कुछ रोग रथ पर वैठे हुए कौ भी क्रिया को स्वीकार करते है मौर जड- 
पदार्थो का व्यवहार होता हुभा देखा भी नहीं जाता जौर समुचित भी नहीं है; चेतन जीवित हृए 
जीवों के ही अविकार द्वारा ये दोनों प्रकार के कायं होते हैँ तब तो फिर सबको आत्मा महेखवर है, 
एेसी आचा करना वहत दूर को वात हो जायेगी, इस पर आरङ्का कर विवेचन करते ह- 

इसच्िए वेसा ही सिद्ध होता है कि जडभूतों की प्रतिष्ठा जीवित जीवों के भाध्ित होती 
है । ज्ञान ओर क्रिया जीवित प्राणियों का जीवन है-एेसा माना जाता है॥ ४॥ 

'तथाहि' इस शब्द से युक्ति का उपक्रम दयोतित हो रहा है, हद्ता पूव॑क देखो-एेसा 
इसका भावाथं निकलता है 1 (तथा इससे साध्य सूचित होता है "हिना" इस शब्दके द्वारा हेतु 
सूचित होता है दूसरे रागो की एेसौ मान्यता है, प्रकृत जो साध्य है वह्‌ हेतु सिद्धि के अधीन है 
इसलिए हम उसका उपक्रम करते हँ तिन" यह्‌ वुद्धि में रहने वाङ होने के कारण है, इसक्ए अगे 
स्मरण किये जाने वाङ ग्रन्थ के द्वारा यह्‌ वणंन समुचित है एेसा तथाहि" शब्द का विकल्प अथं 
है यहां पर भाव राशि का जसा विचार किया जाता है वेसा ही है क्योकि अस्तित्व के प्रका्च का 
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प्रकाशप्राणितदेश्लीयं विमज्ञेम्‌ आधित्य समुन्मेषात्‌, अविमृष्टं हि यदि वस्तु तन्न नीलं न पीतं 
न सत्‌ न असदिति, कुत ?--इति पयंनुयोगे किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ । तेन यद्‌ यथा यावत्‌ अ बाधितं 
विमृश्यते तत्‌ तथा तावत्‌ अस्ति, तत एव देशकालाकारविततात्मानोऽपि द्रव्यक्रियासंबन्धादयः 
एकत्वेन परसाथंसन्त-इति वक्ष्यते “क्रिया संबन्धसामान्य (२ आ० २ आ० १ इलो०) ।' इत्यादिना, 

ततश्च विततमपि इदं विश्वं सक्षेपविमशंदशाधिरोहे जडं जीवच्च--इत्येतावता द्रधरूपेण 
अस्ति! तत्र जडा अपि विमररयमाना न स्वतत्त्रा भवन्ति, विग्रह्यमानता हि तेषां न स्वश्रीर- 
विश्रान्तः कोऽपि धमं: जडत्वाभावप्रसंगात्‌, मम नीरं भाति मया नीलं ज्ञायते इति \ तेषां 
'जडभूतानां चिन्सयत३ऽपि मायाख्यया ईश्वरशक्त्या जाल्यं प्रापितानां जीवन्त" प्रमातारमाधित्य 
प्रतिष्ठा" तत्प्रमात्राभिमुख्येन अवस्थानं, ततो जडा नाम न पृथक्‌ सन्ति । यथोक्तं ग्रन्यकृतेव 


इति 1 स एव हि स्वात्मा सन्‌ वक्तव्यो यस्य अन्यानुपाहितं रूपं चकास्ति; न च भारू- 
पानुपाहितं जड नाम किञ्चित्‌, तेन जडानां हि शक्तिराविक्क्रियते जडान्प्रति--इत्येतत्‌ तावत्‌ 
निर्त्थानमेव ! ये तु अन्ये जडेभ्यो जीवन्त--इति नाम प्रसिद्धाः तेषामपि शरीरप्राणपुयं्टक- 
दुन्याकाराः तावत्‌ जडा एव--इति तेषामपि किमुच्यते 1! एवं घटशरीरग्राणसुखतद भावरूपं 


आश्रय लेने वा प्रकाश से जीवित प्रायः विमशं के आधित होकर उन्मेष होने के कारण, जिसका 


विमां नहीं किया गया है एेसी वस्तु न तो नीरुहैओरनतो पीतहीदहै; ओरन सत्‌ है भौरन 
असत्‌ है एेसा क्यो है ? इस तरह से प्रन करने पर उत्तर क्या देंगे । इसलिए जो जितना भो 
अबाधित परामश होता है; वह्‌ वेसा उतना ही रहता है इससे देश-काल-आकार आदि विस्तृत 
स्वभाव वाले द्रव्य क्रिया के सम्बन्ादि यथाथं सत्‌ है-एेसा आगे बताया जायेगा "क्रिया सम्बन्ध 
सामान्य' ( २अ०२आ० १ इलोक ) इस स्थर मे। 

इसलिए विस्तृत होता हआ मी यह संसार विमशं दशा में आरूढ़ होने पर जड ओर चेतन 
इन्हीं दो रूपों में रहता है । जडवगं भी विमं दशा में आ जाने पर स्वतंत्र नहों रहते, विमृ् 
होना कोई उनका अपने स्वरूप में विश्राम लेने वाला धमं नहीं है तब तो फिर जडभाव का अभाव 
प्रसंग आ जायेगा, मुञ्चे नीर भासता है । अथवा मेरे द्वारा नीर का ज्ञान होता ह । उन जड- 
पदार्थो के चिन्मयरूप होने पर भी माया नामक ईइ्वर की शक्ति से जडता को प्राप्त हुए जीवन्तम्‌' 
जोवित प्रमाता का आश्य लेकर "प्रतिष्ठा" उस्र प्रमाता के अभिमुख वतंमानरूप से स्थित रहता 
है, इसकिए जडवगं कोई उससे अलग नहीं है जब कि ग्रन्थकार ने स्वयं इसका प्रतिपादन किया 
है । “इस प्रकार ये सभी पदाथं अपने मे भसत्‌ कल्प [ नहीं रहने के बराबर ] प्रकाशक के ही 
अन्तभूत हँ ।'' म 

उसी आत्मा को सत्य कहना चाहिए जिसका रूप अन्य किसी से युक्त न होता हुआ स्वयं 
प्रकाशित होता हो ) जड कोई ज्योतिरूप से संयुक्त नहीं रहता, इसी कारण जडपदार्थो के लिए ही 
जडवस्तुभं की शक्ति दिखाई जाती है किन्तु एसा घटित होना तो असंभाव्य ही दैखता है । जो 
रोग जडभावों से भिन्न जीते हृए कहे जाते है उनमें भी बहुत से शरीर-प्राण पुयंष्टक [ शब्द-स्परं- 
रूप-रस-गंव-मन-बुद्धि ओर अहंकार को पूरक कहते हँ ] से रन्य ही आकार होते ह ओर उनके 
भी रारीरादि जडरूप ही तो हँ इस विषय में अधिक ओर क्या कहा जाय । इस एकार घषट-शरीरः 

र्ट 
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सत्‌ यल्लग्नं भाति तदेव जीवरूपभूतं सत्यम्‌; तस्थ च आपाते यद्यपि बहुत्वं भाति तथापि तत्‌ 
जडात्मक्वेद्यश रौ राद्युपाधेः 1 ततस्तत्‌ अपारमाथिकम्‌ अन्योन्याश्रयात्‌, जीवा हि जडभेदात्‌ 
भेदभागिनः जडाश्च जीवभेदात्‌, एतहेहोऽयम्‌ एतद्रेयोऽथम्‌--इति भेदम्‌ उपेयुः, नीरपीतादिभेदस्तु 
भमातुसकग्नतया अभेदभूमिमेव परमारूढ इति कि तेन ! तदयं जीवानामभेद एव संपन्न, इति 
जीवन्‌ प्रमाता-इति जातं ! जीवनं च जोवनकर्तृत्वं तच्च ज्ञानक्रियात्मकं, यो हि जानाति च 
करोति च स जोवति-इत्युच्यते । तदयं प्रमाता ज्ञानक्रियाशक्तियोगाद्‌ ईश्वर-इति व्यवहतंव्य 


प्राण-सुख जर उन सनो का अभाव दुःखादिरूप सत्‌ वस्तु को कुछ संसक्त मिला हआ भासता है 
ओर वही जीवरूप में सत्य भी है; यद्यपि उसे देखने पर पहले-पहर बहुत से मालूम पड़ते हैँ तो 
भी वह संबद्ध जडात्मक वेद्य शरीरादि की उपाधि से दै । इसीलिए इसे पारमार्थिक रूप नहीं कहा 
जा सक्रता, क्योकि परस्पर एक दूसरे के आश्रित होने के कारण, जीव जड से भिन्न भेद भागी 
होने से मौर जड जीव से भिन्न है, इसीलिए यह्‌ देह है एवं यह वेद्य है-एेसे भेद-भाव को प्राप्त 
करना होगा, नीक-पीतादि के भेद तो प्रमाता के संसक्त मिले हृए रहने के कारण अभेदात्मक भूमि 
मे आरूढ रहता है उससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है । इसलिए जीवों का अभेद ही सिद्ध सम्पन्न 
हुआ, ईसछ्िए जीवन प्रमाता कहा जाता है ओर जीवन जीवका कर्तापन है ओर इसी कारण 
उसे ज्ञान-क्रियात्मक कहा जाता है, जो जसा जानता है उसे वैसाही करताभीरहै ओौर जीता 
है । इसकिए यह प्रमाता ज्ञान क्रिगात्मक दक्तिके योग से ईख्वर हो जाता है-एेसा पुराण- 
१. . परिच्छिन्लप्रकाहात्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ । 
जडाद्िकक्षणो बोधो यतो न परिमीयते ॥ 
परिच्छिन्न प्रकाडात्व होना जड का लक्षणदहे। ज्ञानतो जडसे विलक्षण होता है इसकिए 
उसका परिच्छेद नहीं होता 1 
२. इच्छा-ज्ञान-क्रियापुर्वा यस्मात्सर्वाः प्रवृत्तयः । 
सर्वेपि जन्तवस्तस्मादीहवरा इति निश्चिताः ॥ 
इति । ज्ञानक्रियाहक्तिलक्षणं च- 
स्वप्रकाशे निजे धाम्नि भासये्धावविभ्रमान्‌ 1 
भासना च क्रिया शक्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते ॥ 
यया विचित्रतन्वादिकलना प्रविभज्यते । 
भासनानभाते च कथं नामप्रकल्पनम्‌ ॥ 
तदस्यान्तःस्थितं भानं ज्ञानशक्तिरहं स्मता । 
“इच्छा एवं क्रिया ज्ञानपुवंक ही हआ करती है ओर तभी प्रवृत्तियां देखी जाती हे । समी 
भ्राणीवगं ईश्वर का ही स्वरूप है यह्‌ दृढ़्तापुवंक मानना चाहिए 1" 
ज्ञान-क्रियाशक्ति का स्वरूप दिखाते हैँ - “सब भावों को अपने बोध में जो भासित करते हँ 
वहां पर उसका भासना ह ओर उसी क्रियाशक्ति को शास्त्रों में भी कहा गया है जिससे विचित्र 
शरीरादि की स्थिति का विभाग होता है, यदि एसा उसका भासना नहीं भासित होता हो तो, कल्पना 
का होना असम्भव हो जायेगा; इसलिए उसका अन्तःकरण में रहकर भासित होना ज्ञान-शक्ति कहलाती 
है जिसका अहं विमां होता रहता है ॥' 
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पुराणागमादिप्रसिद्धेश्वरवत्‌; तदप्रसिद्धावपि सवंविषयज्ञानक्रियाहक्तिमत्वस्वभावमेव एेडवयं 

तनमात्रानुबन्धित्वादेव सिद्ध; तदपि च कतिपतेश्चरे राजादौ तथा व्याप्निग्रहुणात्‌, यो यावति ज्ञाता 
कर्ता च स तावति ईश्वरो राजेव, अनौश्चरस्य ज्ञातृत्वकतुत्वे स्वभावविरुद्धे यतः, आत्मा च विश्वत्र 
जाता कर्ता च-इति सिद्धा प्रत्यभिज्ञा । ज्ञानक्रियाश्क्ती एव स्वाभाविक्यौ अप्ररूढभेदोन्मेषे 
सदाश्िवेश्वरौ, भेदस्य सामान्यतः प्ररोहे विद्याकले, विजञेषतः प्ररोह बुद्धिकमेन्द्रियगण-इति 
भविष्यति 1! जडा इति अजीवन्तः, अन्ये च जीवन्त--इत्यापाते तावत्‌ भाति न तु सविदापाते 
भाति 1 जीवतामिति जङ्धमा एव अमी इत्थं निदिष्टाः॥ ४॥ 


ननु ज्ञानक्रिये एवं कथं सिद्धे यत टेश्वयंन्यवहारः प्रसाध्येत ?,--इति शङ्खा मयितुमाह- 


तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं क्रिया कायाध्निता सती । 
परेरप्युपलक्ष्येत तयान्यज्ञानमूह्यते ॥ ५ ॥ 


अहं जानामि, मया ज्ञातं ज्ञास्यते च-इत्येवं प्रकाल्ञाहुपरामशंपरिनिष्ठितमेव इदं ज्ञानं नाम, 


आगमशास्त्रं में प्रसिद्ध ईश्वर के तुल्य व्यवहार में आता है; उसका एेश्वयं प्रसिद्ध न होने पर 
भो सव प्रकार से ज्ञान-क्रियाशक्ति का अपने में आ जाना ही एेडवयं माना हुआ है; ये सभी बातें 
चिद्रूप में मिलने के कारण ही एेडवयं वाके कहते हैँ; ओर यह्‌ सिद्ध भो होता है एवं ये सारीको 
सारी वातं कल्पित ईश्वर-राजा आदि में भी मिती है, जो जित्तनेका ज्ञाता ओर कर्ता है वहु 
उतने का स्वामी कह्काता है, जो ईइ्वर नहीं है उसमें ज्ञातृत्व ओर कतुंत्व का रहना अपने 
स्वमाव के विरुद्ध भी है, ओर आत्मा सरवंत्र ज्ञाता ओर कर्ताके रूपमे रहता है इसक्िए प्रत्य- 
भिज्ञा सिद्ध होती है| ज्ञान ओर क्रियाकौ शक्ति स्वाभाविक है । जबतक भेद नहीं प्रस्फुरित 
होता है तबतक सदाशिव ओर ईखवर भाव होता है, भेद भाव के सामान्यतः स्फुटित होने पर 
विद्या ओर कला का माव आत्ता है ओर अधिक विशेषरूप से बढ़ जाने पर बुद्धि ओर कर्मेन्द्रिय- 
गण का भाव होने रुग जायेगा । जडपदाथं निर्जीव है भौर चेतन तततव तो सजीव जीवित होता 
है । दूसरे जीते द-एेसा तो पहले-पहक ही देखने में आता है किन्तु ज्ञान के रहने पर नहीं 
भासता । "जीवताम्‌" इससे चेतन जीवों का निदंश किया हुमा हे ॥ ८॥ 

मब शंका करते हैं कि ज्ञान ओर क्रिया कंसे सिद्ध होगी जिससे कि इन्हीं दोनों क्रियाभों 
का एेइवयं-व्यवहार सिद्ध हो सके ? इस आशंका के समाधान में उत्तर देते हं 

ज्ञान ओौर क्रिया के बीच ज्ञान अपने आप सिद्धहै गौर क्रिया शरोर से सम्बन्य रखती 


हुई दूसरे के द्वारा भी वह उपलक्षित होती है तथा क्रिया के द्वारा अन्थज्ञान को भी जान 
सकते हं ।॥ ५॥ 


म जानता ह, मेरे द्वारा जाना गया ओर मुञ्च से जाना जायेगा-ईइस रकार अहं परामश 
से परिनिष्ठित ही यह ज्ञान होता है, इससे अधिक वहां दूसरा वेया विच।र॒ किया जाय, उसका 
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कि तत्र अन्यत्‌ विचायते, तद्रकाञे हि विश्वम्‌ अन्धतमसं स्यात्‌, तदपि वा न स्थात्‌, बालोऽपि हि 
भ्रकाशविश्नान्तिमेव सवेदयते 1 तदुक्तम्‌ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ' ( बरु° २.५.१९ ) इति। 
तल्लिह्वे हि कः प्रह्नः, किम्‌ उत्तरं च स्यात्‌--इति । तत्र जनासि--इत्यन्तः 
रम्भयोगोऽपि भाति, येन शुक्लादेगंणात्‌ अत्यन्तजडात्‌ जानामि--इति वधुः चित्स्वभावताम्‌ 
अभ्येति, स च संरम्भो विमरशंः क्रियाशक्तिरुच्यते ! यदुक्तम्‌ अस्मत्परमेठिभीसोमानस्दपादे 
“घटादिग्रहुकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया \ इति ! तेन आन्तरीयक्रियाशक्तिः ज्ञानवदेव स्वतः- 


प्रका न रहने पर तो यह साराका सारा विश्व॒ अन्धकारमथ हो जायेगा, या विद्व दही नहीं 
रहेगा, क्योकि बाक्क भी तो प्रकाशमेंही विश्रान्ति का ज्ञान करता है | उसके विषय में कहा भो 
गया है-जानने वाले को किससे जाना जा सकता है' ( बु° २.५.१९ ) 
उसके छप जाने पर क्या प्रन ओर क्या उत्तरहो सकतादहै। में जानता हूं एसा 
अन्तःकरण में ज्ञान का प्रका भासता है, जवकि प्रकार रुक्छादि गुणों से अत्यन्त जड रहता हैः 
उससे भिन्न दी मेँ जानता हूं एेसा वपु चित्स्वभाव को प्राप्त करता है उससे बढ़े हुए तिमशं को 
ही क्रिया-शक्ति कहा जाता है । जो कि हमारे दादा गुरु सोमानन्दपाद ने कहा है - "घटादि के 
ग्रहण कामेंही मे घट को जानता हं इसी का नाम क्रिया है।' इसलिए अन्तःकरण में होने 





१. असिद्धौ च प्रकाशस्य कोऽहं {कि त्वं तमोऽपि किम्‌ । 

न किच्चिदपि वा {क स्यात्तृष्णीं स्यादपि वा कथम्‌ ॥ 

किञ्च | | 

अयं घटोयं पट इत्येवं नानाप्रतीतिषु । 
अकंप्रभेव स्वज्ञानं स्वयमेव प्रकाडाते ॥ 
ज्ञान न चेत्स्वयंसिद्ध जगदन्धं ततो भवेत्‌ । इति 
भ्रकाडा की सिद्धि न होने पर ही व्यक्ति अपने आपको नहीं जान पाता ह वास्तवमंं मं कोन 
 हिंओय्तुम क्याहो तथा अन्ञानक्याहै? कु भी नहीं तो भी- कंसे च॒पचाप रहेगा, क्था होगा या 
रहेगा भो कंसे-वेठा चुपचाप ओर भी इस विषय में सुनो- यह्‌ घट है ओर यह पट है इस प्रकार 
को विविध प्रतीतियों मं सुय की प्रभा के समान अपना ज्ञान स्वयं प्रकाित रहतादहै। यदि ज्ञान 
स्वयं सिद्ध नहीं होता तो यह सारा-का-सारा संस्र अन्धा हो जायगा-- 

२. वेदान्त दशंन का यह मत है कि जेसा बह जानता है, इसमें अन्तःकरण को वृत्ति विशेषरूप क्रिया ही 
“ज्ञा'' धातु का वाच्याथं हे क्योकि ज्ञा' घातु अवबोध रूप में पढ़ो गयी ह ओर चित्तत्वं के प्रतिबिम्ब 
रूप आभास से युक्त होकर ही तिङ्‌" प्रत्यय का अथं होता ह । परस्पर अध्यास को प्राक्ठ हृए आभास 
ओर बुद्धि के भेद का ग्रहण नहीं होता; ये दोनों आभास में सिर जाने के कारण मालूम नहीं पडते इस 

, विषय में जाचायं ने कहा है- 
आत्मानासस्तु तिङ्वाच्यो धात्वथश्चधियः क्रिया । 
उभयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मषा ॥ 
बुद्धं: कतुत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते। 
तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेरिहोच्यते ॥ 
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सिद्धा स्वप्रकाञ्ञा, सेव तु स्वराक्त्या प्राणपुयं्टकक्रमेण शरीरमपि संचरमाणा स्पन्दनरूपा सती 

व्यापारव्याहारात्सिका माधापदेऽपि प्रमाणस्य प्रत्यक्षादेविषयः 1 सा च परशरीरादिसाहित्येन 

अवगता स्वं स्वभावं ज्ञानात्मकं गमयति, न च ज्ञानम्‌ इदन्तया भाति, इदन्ता हि अन्ञानत्वं, 

न च अन्यत्‌ अन्येन वपुषा भातं भातं भवेत्‌, तत्‌ ज्ञानं भात्येव परं, भाति च यत्‌ तदेव अह्‌- 

मित्यस्थ वयुःः+--इति परज्ञानमपि स्वात्सेव; परत्वं केवलम्‌ उपाघेर्देहादेः, स चापि विचारितो 

यावद्‌ न अन्य इति विश्वः प्रमातृवगंः परमाथत एकः प्रमाता, स एव च अस्ति) यदुक्तम्‌- 
‹ “प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः \" 


इति ! ततश्च भगवान्‌ सदाशिवो जानाति इत्यतः प्रभृति क्रिमिरपि जानाति-इत्यन्तम 
एक एव प्रमाता--इति फलतः सवंज्ञत्वं प्रमातुः 1 एवं कतुत्वेऽपि वाच्यम्‌ 1 यदुक्तम्‌ अस्मत्पर- 


वाली क्रिथा-यक्ति हो ज्ञान के जंसो सिद्ध होती है ओर स्वयं अपने आप प्रकाशित भी रहती है, 
वही अपनी चक्ति द्वारा प्राण-पूयंष्टकके क्रम से शरीर मे रहती हुई स्पन्दनरूप होकर व्यापाररूप 
व्यवहार को सम्पादन कराती हुई मायामय पदमे भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषय बनती हे। 
ओर वह किसो अन्यके दारीरादिमें ज्ञात होकर अपने ज्ञानात्मकं स्वभावको जनाती है। 
ज्ञान "इदन्तया" नहीं भासता है, क्योकि इदन्ता तो अज्ञान का स्वरूप माना जातादहै, ओर 
दूसरा कोई दूसरे के स्वरूप से भासित होने पर स्वयं भासित होना यह्‌ नहीं कहा जाता, वही 
अहुंभाव का वपु है, इसक्ए दूसरे का ज्ञान भो आत्मस्वरूप ही होता है; दूसरे का ज्ञान मात्र 
देहादि की उपाधि है, ओर उसके विषय में विचार करने पर वह दूसरा है एेसा सिद्ध ही नहीं 
होगा, इसलिए विद्व के सारे प्रमातुगण परमा्थंरूप से एक ही परमेख्वर के प्रमाता ह । कहा भी 
है--इस विषय में “ˆ - प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः परात्मभिः ।' अपने आपका प्रका्च ही दूसरे को 
आत्मा से मिलकर रहता हे ।' 
जो भगवान्‌ सदाशिव जिस वस्तु-पदाथं को जेसा भी सृक्ष्म-स्थूक रूप से जानत्ता है उसे 
पह से केकर आखिरी तक कोट-पतंग भी जानते ही हे, यहां तक एकं ही प्रमाता है इससे प्रमाता 
को स्वंज्ञता सिद्ध हुई । उसी प्रकार कतृता मे भी जान ठेना चाहिए । जिसका प्रतिपादन परमेष्ठी 


““तिङः'" प्रत्ययका वाच्यां आभास हे ओर “ज्ञा'" धातुका अथं हे बुद्धि को क्रिया ये दोनों 
आपसमें भिले हए रहनेके कारण ओर भेद ज्ञानके हौं रहनेसे ही कहा जाता हे कि यह ज्ञान असत्य 
है 1 बुद्धिके कतुंत्वका अध्यास कहकर, यह “ज्ञाता जानता हे" एसा बोला भी जाता है । इस प्रकार 
चेतन्यके ज्ञानका अध्यास होनेके कारण बुद्धिका ज्ञान कहा जाता हे । 

आभास, बुद्धि, ओर उसकी जो क्रियां है इन तीनो का व्यवहार भी सिथ्याहे1 सकल 
बुद्धि का समष्टि रूप माया अवच्छिन्न चेतन्य हौ ईइवर है । उस-उस बुद्धिम प्रतिबिम्बित होने वाले को 
जीव शब्द से कहा जाता है । उपाधि से रहित जो पूणं चतन्य ह वह ब्रह्य है 1 इस तरह चिति शक्ति ` 
के तीन भेद हो जाते हें 1 

१. प्ररन उठता हे कि ईहवर सवंज्ञ व्यो नहीं हौ ? यदि यह कहो कि~प्रभातृ-गत भेद के होने के कारण 
एसा में कहता हूं, वहु भी ठीक नहीं बेठता क्योकि प्रमाताओं का भेद पार्माथक नहीं हे 
स्वातन्त्य-शक्ति के हारा ही मात्र उसमें भेद दिखायी पडता है 1 वस्तुतः शिव आदि से केकर 
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धटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना 1 
सदारिवात्मना वेदि स वा वेत्ति मदात्मना 1 
नानाभावेः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वथं किवः । 


इत्यादि । “ऊह्यते इत्यनेन ज्ञानस्य प्रमेयत्वं न निर्वहति-इति दशयति, अन्यथा हि 
अनुमोयते-इति ब्रूयात्‌ 1 तदेवं येषां ताक्रिकप्रवादपांसुपातधूसरीभावो न वृत्तोऽस्मिन्‌ संवेदनपये, 
ते इयतेव आत्मानमीश्चरं विद्वांसो घटज्ञरीरप्राणसुखतदभावान्‌ तत्रेव निमज्जयन्त ईश्वरसमा- 
विष्टा एव भवन्ति \ ततोऽयम्‌ उपोद्धातः ।--उप इति आत्मनः समीपे टङ्कवत्‌ ईश्वराभिज्ञानलक्षण 
उत्कर्षो हन्यते विश्नाम्यते येन; एतावदेव च अस्य ग्रन्थस्य तात्पयम्‌,-इति । ततोऽपि अयम्‌ 
उपोद्घातः 1--उषांश्चु अविततं कृत्वा उदिति शास्त्रस्य ऊध्वं एव हुम्यते अपसायंते प्रमेयविषयो 
व्यामोहो येन--इति । गत्यथंत्वाद्रा हन्तेर्ञानम्थंः, ज्ञायते प्रमेयं येन इति ! केचित्तु गति 


गुर ने दिव दष्ट शास्त्र मे भो किया है- 


घट अपने आपको हमारे रूप से जानता है भौर में घट रूपमे जानता हँ । मै सदारिव को 
सदाचिव के रूप मे जानता हूं ओर वहु मेरेरूपसे मुञ्ञे जानताहै। इस प्रकार अनेक रूपों में 
अपने आपको जानते हए स्वयं भगवान शिव विराजमान है ।' 


ऊह्यते" इस पद से ज्ञान की प्रमेयरूपता नहीं बनती, अर्थात्‌ ज्ञान प्रमेयरूप नहीं होता, 
उसे तो प्रमाता का स्वरूप माना गया है-एेसा “ऊद्यते' क्रिया द्वारा दिखाया जाता है, नहीं तो 
अनुमान किया जाता है-एेसा कहो । इसलिए इस ज्ञान मागमे जो लोग ताकिक प्रवाद को धृकि 
से दूषित नहीं हए है वे लोग इतने ही ज्ञान से अपने आपको ईश्वर मानते हुए घट-शरोरप्राण 
सुखादि को ओर उन सबोके अमावों को उन्हीं मे इबाते हुए-ईदवर परमात्मा में ही समाविष्ट 
हो जाते है । इस कारण से ही यह उपोद्धात शब्द सिद्ध होत। है “उप' शब्द का अथं यह्‌ होता है 
कि-आत्मा के समीप में टंकना के सदश ईदवर का अभिनज्ञान-पह्‌चान रूप उत्कपं जिसमे पहुचा 
दिया जाय उसी की उपोद्धात संज्ञा होती है, ओर इतना ही इस ग्रन्थ का तात्पयं है, इसलिए भी 
यहु उपोद्धात है । उपांशु = एकान्त में फेने न देकर सभी शास्त्रों के ऊपर प्रमेय विषय को हटाते 
हृए जिससे आत्मा को उठाया जाय वही उपोद्धात है । गतिरूप अथं होने के कारण हनु घातु 


स्थावरपयंन्त वह्‌ स्व॑ज्ञ शिव ही एक प्रमाता हे । इसलियि रामावतार कालमें मे नहीं था यह बात 
नहीं है अपितु भे उस समयमेंभीथाजो कि दूसरे प्रमाता में संवेदन ज्ञान से वक्ता ही उस कालका 
अनुभव करने वाला हे 1 
चिन्तां प्रकृतसिद्धयर्थामुपोद्धातं प्रचक्षते । 
प्रसक्तानुप्रसक्तादि प्रस्तुतादूयजायते ॥ 
बुद्धि में प्रतिपाद्य विषय का संग्रह कर उसके अथं को अर्थान्तर से कहना ही उपोद्घात 
कहलाता है । प्रकृत प्रसंग के विचार-विमशं को सिद्ध करने के किए यथाक्रम वणेन करते हुए रखना ही 


उपोद्धात हे । 


[ } = 
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खियं गच्छति--इत्येतद्िषयामेव हन्त्यर्थमाहुः । एवं §लोकचतुष्टयाथंभावनादाढच्चदिव छभ्यते 
परमरिवः-इति शिवम्‌ ॥ ५॥। 
इति श्रीमदाचार्योत्पर्देवरिष्य--श्रीमदाचायंलक्ष्मणगुप्तदत्तोपदेश-श्रो मदाचार्या- 
मिनवगुप्तविरचितायां श्रीप्रत्यभिन्ञाविमशिन्यां ज्ञानाधिकारे उपोद्धाताख्यं 
प्रथममाद्भिकम्‌ ।॥ १ ॥ 
@ 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे पुवेपक्षविवृत्याख्यं 
द्वितीयमाल्िकम्‌ 


पुवपक्षतया येन॒ विश्वमाभास्य भेदतः । 
अभेदोत्तरपक्षान्तर्नायते तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
इह यत्‌ परमार्थरूपं तद्‌ आश्चङ्कयमानप्र तिपक्षप्रतिक्षेपेण निरूयिष्यमाणं सुष्टुतमां स्पष्टी- 
कतं भवति ! यदाह भटुनारायणः। 
(नमस्ते भवसंश्रान्तश्ान्तिमुद्धान्य भन्दते । 
ज्ञानानन्दं च निदन्धं देव वृत्वा विवृण्वते 1" 
तत्रेह अनात्मानीश्चरवादिनां आान्तिभेदनपुवंकं परमाथं विवरीष्यन्‌ तदुद्धावनं तावत्‌ 
एकादशभिः इलोकेः करोति “ननु स्वलुक्षणाभासम्‌ ““"॥“ इत्यादिभिः “““““ तेन कर्तापि कल्पितः 11" 
इत्यन्तेः । तत्न इलोकद्वयेन आत्मनो ध्रुवस्य हश्यानुपक्ब्ध्या अभाव उक्तः प्रत्यक्षातमवादिनः 


का ज्ञान रूप भी अथं निकलता है, जिसके द्वारा प्रमेय विषय का ज्ञान होता हो। कु रोग तो 
स्त्री के समीप जाने में ही हन्‌" को गति-अथंक मानते हें । 
इस प्रकार चारों इलोकों को अथं भावनाको हूदथमें दृढ कर देनेसे परम िवकी 


प्राप्ति होती है । ५॥ 
प्रथम आह्निक समाप्त 


जो पूवंपक्ष के द्वारा विव को भेद पू्वंक आभासित कर उत्तरपक्ष को अद्रेत-अभेद के 
भीतर छे जाता है उस रिवको हम स्तुति करते है । 

यहां पर जो परमाथं रूप है उस पर आशंका करने वाले प्रतिपक्षी का उत्तर देकर निरूपण 
किया जाना अच्छा होतादहै। जैसा कि भटुनारायणने भी इस विषयमे कहादहै 'हेदेव ? 
आपको नमस्कार हो ।' आप संसार को श्रन्ति को बनाकर फिर उसका विना करते है तथा 
सुख-दुख के दन्दो से विनिमुक्त ज्ञानानन्द को विवरण करके प्राप्त करा देते हैं ।' 

अनात्मा के विषय मे अनीश्वर-वादियों की जो भ्नान्तिहै उसे दूर करते हए परमाथ 
स्वरूप का विवरण करेगे ओर उसका उत्थापन ग्यारह इ्ोकोसे करते है "ननु स्वलक्षणाभासम्‌' ` +" 
इत्यादि से लेकर ^ - "तेन कर्तापि कल्पितः ॥' दो इलोक से नित्य आत्मा का हदय के अभाव कौ 


५1 १५१ 1; ` 
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प्रति । तत्र इलोकत्रयेण स्मृत्यनुसंधानं संस्कारात्‌ सिद्धम्‌--इति अन्यथासिद्धत्वात्‌ आत्मानुमानाय 
न पर्पाप्ठम्‌--इति भ्रोक्तम्‌ अनुमेयात्मवादिनः प्रति ! तत्र इलोकेन ज्ञानादिगुणेगुंणिनि प्रतिपत्तिः- 

ति अनुमानं निरस्तम्‌ 1 एवम्‌ आत्मानं निराकृत्य, ततो ज्ञानक्रियाशक्तिसबन्धरूपमेश्वयं 
निराकतुं ज्ञानस्य स्वरूपमेव व्यतिरिक्त वाद्यन्तरमते, सांख्यमते च अयुञ्यमानम्‌-इति निरूपितं 
रखोकटयेन ॥ तत एकेन क्रिया नाम न काचित्‌ क्वचिदपि अस्ति-इति कथितं । तत्र साधकं 
प्रतिक्षिप्य बाधकं च उपन्यस्यति 1 ततः संबन्धस्य इलोकेन नास्तित्वं प्रतिपादितं प्रमाणाभाव 
वदता । इोकेनेव तत्र बाधकं प्रमाणसुक्त्वा, न आत्मा स्थिरो, नापि ज्ञातृत्वकतृत्वलक्षणम्‌ 
अस्य एेश्वयम्‌--इति स्वपक्ष उपसंहूतः-इति पूर्वपक्षस्य पिण्डाथंः । 


अथ ग्रन्थो व्याख्यायते 


ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं पुनः। 
साभिलापं विकल्पाख्यं बहुधा नापि तद्दढयम्‌ ॥ १॥ 
नित्यस्य कस्यचिदृद्रष्ुस्तस्यात्रानवभासतः । 
अहूप्रतीतिरप्येषा रारीराद्यवसायिनी । २॥ 


उपरव्धि से अभाव कहा गया दहै, मानसप्रत्यक्षात्म-अद्वेत-रोव-मतावकम्बियों के लिए । तीन 
दलोकोसे संस्कार के द्वारा स्मृति का अनुसन्धान सिद्ध क्रिया जयेगा-अन्यथा सिद्ध होने के 
कारण आत्मा के विषय मे अनुमान करना पर्यप्ि नहीं होगा-यह अनुमेय आत्मवादी नैयःयिकरों 
के किए कटा हुआ है । अनन्तर एक इरोक से ज्ञानादि गुणों के द्वारा गुणवान्‌ आत्मा का ज्ञान 
होता है त।किक्र मत से । इस प्रकार से अनुमान को निरस्त कर दिया गया । आत्मा का निरास 
करके ज्ञ[(न, क्रिधा-रक्ति के सम्बन्ध खूप एेद्वयं को निरस्त करने के किए ज्ञान का स्वरूप भिन्न 
होता है यह्‌ दूसरे वादियों के सिद्रान्त कौ बात है। ओर इसके पश्चात्‌ दो इखोक से यहु अयुक्त है 
सांख्यमत मे इसका निरूपण किया जयेगा । इसके बाद क्रिया नामको कोई चीज हौ नहींहै 
जो किं कटीं पर किसी को देखने मे आयो हो-एेसा बताया है । साधक प्रमाण का खण्डन करके 
बाधक प्रमाण का उपपादन करेगे । इस्के वाद एक इलोक से ज्ञान-क्रिया के सम्बन्ध का अभाव 
प्रमाण।माव के कारण से होता है यह्‌ बताया गथा है। भौर एक इछोक से वाधक्र प्रमाण कटहुकरर, 
आत्म। स्थिर नहीं है ओर नतो उसका ( ज्ञतुत्व-कतुंत्व ) जानना ओर करना घटित होता है 
ओर इसका एेक्वयं है, यह्‌ अपने पक्ष का उपसंहार किया हुभ। है ओौर यही पूवंपक्ष का 
निचोड़ है । 

अब ग्रन्थक व्याख्या करते है-अपने अप ही भासित होने वाला स्वयंश्रक।श ज्ञान हौ 
एक श्रेष्ठ पदाथं है विकल्प रूप अपना ही अभिकाप है बहुतसे या दो प्रकारके भी विकल्प नहीं 
होते हं ।॥ १॥ 

क्योकि नित्य द्रष्टा यहाँ कोई भासित नहीं होता है । अह्रतीति यह जो होती है वह 
शरीर को ही विषय करती है॥ २॥ 
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ननु" इति आक्षे; इह आत्मा संवित्स्वभावः स्थिरः-इति तावदयुक्तम्‌, स्थिरस्य 
स्वप्रकाशस्य अप्रकाशनात्‌ ! तथाहि-घटप्रकाश्चो, घटविकल्पो, घटगप्रत्यभिज्ञा, घटरस्मरतिः, 
घटोत्प्रक्षा--इत्यादिरूपेण ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते, भिन्नकालानि भिन्नविषथाणि भिन्नाकाराणि च! 

तत्र नीलप्रकाश्चः स्वलक्षणाभासं ज्ञान" । (स्वम्‌ अन्याननुयायि स्वरूपसंकोचभागि लक्षणं" 
देशकालाक्ाररूपं यस्य तस्य 'आभासः' भकाश्चनम्‌ अन्तमुंखं यस्मिन्‌ बहिमंखीनस्वरूपघारिणि 
ज्ञाने तत्‌ अविकल्पकं, विषयभेदेऽपि एकजातीयं स्वरूपे, तद्ेचित्रये कारणाभावात्‌ । विकल्पे हि 
वेचित्रयकारणम्‌ अमिकापः, स च अत्र नात्ति; नहि अभिकापो नीलस्य घमः, नच चक्ु्ग्रह्यः, 
ततोऽसौ प्राच्यः स्मतंग्यः, अग्रबुद्धे च संस्कारे न स्मृतिः, तत्प्रबोधश्च वस्तुदशंनोत्थितः--इति 
वस्तुदशंनसमयेऽभिलापस्प्रतिर्नास्ति । ततः परं" विकल्पकं ज्ञानं, सवस्य विकल्पस्य साक्षात्‌, 
पारम्पर्येण वा निविकल्पकमुकत्वात्‌ । “परम्‌' इति च अन्यरूपं सामान्यलक्षणं तस्य विषयः, 
स्वलक्षणेऽतिसंकोचिनि विततविकल्पसाध्यस्य वृद्धव्पावहारिकस्य, ओपदेशिकस्य वा सकेतस्य 
कतुम्‌ अराक्यत्वात्‌, कृतस्यापि वैयर्थ्यात्‌, तेन हि अननुयायिना न पुनन्यंवहारः 1 तच्च बहुभेद॑, 


“ननु" राव्द का प्रयोग के हुए सिद्धान्त का निराकरण करने के किए किया गया हे । ज्ञान, 
क्रिया-शक्ति से युक्त संवित्‌ ज्ञान का स्वरूप है । ननु आक्षेप अथंमे भी दै; आत्मा संविद्रूप 
स्वभाव वाला एवं स्थिर नित्य है यह कहना कोई युक्तियुक्त नहीं है, स्थिर स्वभाव वाका जो 
स्वप्रकाश है उसक्रा प्रका्चन होनेकेकारण। देखो-घट का प्रकाश हु, घट का विकल्प 
हुआ, घट की प्रत्यभिज्ञा हई ओर घट की स्मृति हुई एवं घट की उततक्षा हुर्ई--इत्यादि जो कुछ है 
वह॒ सव ज्ञानरूप से भासित होताहै, जो कि भिन्न काल्वाले, भिन्न विषयवाङे ओर भिन्न 
आकार-प्रकारवाले है । [ क्योकि ज्ञानों की क्षणिकता होने से ] नीक प्रकारा निविकरल्परूप है 
स्वलक्षणामासं ज्ञानं" वह॒ अपने स्वरूप का आभासरूप ज्ञान है 1 दूसरों का अनुकरण नहीं करता 
है अपने स्वरूप का संकोच करनेवाला होता है "लक्षणं" देश, कार ओर आकाररूप लक्षण है 
जिसका । उसी का आभास-प्रकाश् अन्तमुंख रहता है, बहिमुंख स्वरूपधारी ज्ञान मे अविकल्प 
स्थिर रहता है, विषय के मेद होने पर भी अपने स्वरूप मे एक जातीय ही रहता है, उसकी 
विचित्रता में कारण का अभाव होने से । क्योकि विकल्प में विचित्रता का कारण अभिकाप होता 
है ओर वह इसमें नहीं है; अभिलाप नीरका धमं नहीं है भौर चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण भो नहीं होता, 
इसलिए वह॒ समयरूप से स्मरणीय है ओर जबतक संस्कार उद्बुद्ध नहीं होता तबतकं स्मृति 
नहीं होती है, उसका ज्ञान वस्तु के दशंन से ही होता है-इस प्रकार वस्तु-पदाथं के द्शंन के 
समय में अभिलाप की स्मृति नहीं होती है! इसलिए परं विकल्पं ज्ञानं' सब से अच्छा ज्ञान 
विकल्प का होता है; क्योकि वह सभी विकल्पो का साक्षात्‌ या परम्परा रूप से निविकल्पमूखक 
रहता है । "पर" इसका तात्पयं यह है कि अन्यरूप सामान्यलक्षण उसका विषय है, अपने लक्षण में 
जो अति संकोचश्ी है जिसका विकल्प साध्य वृद्धजनो से व्यवहार करने योग्य या ओौपदेशिक 
संकोच करने फे लिए अंशक्य होता है, संकोच करना भी उसका निरथंक है, क्योकि वह्‌ किसी का 
अनुयायी नीं होता ओर उसका फिर से व्यवहार भो नहीं हो सकता एवं उसमे अनेक भेद भी 
मिलेगे; क्योकि सज्ञल्पात्मक अभिलाप होने से वह कथन रूप होने के कारण साथमे हो रहता है 

५ 
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यतस्तत्‌ अभिकापेन संजल्पात्मना ञब्दनरूपेण सह॒ वतंते । शब्दनं च इदम्‌--इति, तत्‌--इति, 
तदिदम्‌-इति, भ्वेदिदम्‌-इति, इदं वा इदम्‌--इत्यादि बहुधा" भिद्यते 1 तच्च न विषयपक्े 
वतते, अपि तु तस्य विकल्पस्य स्वरूपमेव विचित्रोकुवंत्‌ प्रतिभाति-इति विकल्पो बहुभेदः। 

एवम्‌ अनुभवविकल्पपरम्परा तावत्‌ स्वप्रकाशत्वेन भाति 1 स्यादेतत्‌, यल्लग्नासौ परस्परा 
सोऽपि आभाति-इति; तन्न, यतो दयमपि एतद्‌ अविकल्पेतररूपं न॒ अन्यस्य “कस्यचित्‌' 
एतदतिरिक्तस्य द्रष्टुः अनुभवितुः सम्बन्धि, दृश्यस्य तु भवतु बाह्या्थंवादे ! अन्न हेतुः-यतः 
` तस्यः द्रष्टुः, अत एव सवित्स्वभावतोपगमात्‌ स्वप्रकाशतायोग्यत्वात्‌ आपन्नोपरुन्धिलक्षणप्रापरः; 
अच्र' एतद्रोधदयमध्ये नास्ति अवभासः} ननु अस्त्येव अवभातः--इति असिद्धा दुशयानुपकन्धिः। 

तथाहि-अह वेद्धि, निश्चिनोमि, स्मरामि इदम्‌-इति विदादिष्र्रत्य्थंरूपात्‌ ज्ञानस्मृत्थादेः, 
इदम्‌--इति च कमंरूपात्‌ विषयात्‌ अतिरिक्तमेव अहुम्‌-इति अनुयायिनि प्रकाशे अनुयायि 
रूपं भाति \ क एवमाह भाति-इति ? } भानं हि अविकत्पकम्‌, अहम्‌--इति शब्दानुविदढो 


ओर इसका कथन भी यही होता है, वही यह है. यह एेसा होगा, इस तरह इसके बहुत से "बहुधा 
मेद हो जाते हैँ ओर वह प्रतिद्रन्द्री के पश्च में नहीं है अपितु, उस विकल्प के स्वरूप को ही चित्र 
विचित्र करता हृशा स्वरूप से भासित होता दै--इस प्रकार विकल्प भी बहुत मेदवाला होता 
है । एवं अनुभव-विकल्पों की धारा पहले स्वप्रकाशरूप से भासती है 1 यह हो सकता है, इसकी 
अपेक्षा जो उसमे मिला रहता है वह भो भासित होता है; क्योकि ये दोनों अविकल्प भौर 
विकल्प से भिन्न रूप में किसी द्रष्टुः द्रष्टा का अथवा तो अनुभव करनेवाले का सम्बन्धी नहीं हो 
सकता, किन्तु हृद्य का तो बाह्याथंवादी के मत में हो सक्रत। है । इसमें हेतु दिखाति ह-क्थोकि 
'तस्य' उस द्रष्टा का हो सकता है, इसलिए होता है किं संविद्रूप ज्ञान स्वभाव कौ प्राप्षि कर लेने 
के कारण अपने प्रकाडा की योग्यता होने से, उपकन्धि की प्राप्ति होने से; “अत्र इन दोनों के 
ज्ञान के बीच मे आभास नहीं है 1 ^ननु' कहकर शंका उठाते हैँ कि अवभास रहता ही है द्ड्य को 
अनुपरन्वि [ अश्राप्ति ] असिद्ध हो गयी जो सिद्ध है तव फिर हर्य को उपछ्न्धि कंसे होगौ । उसी 
प्रकार से होती है कि मे जानता हु, मै निर्वय करता हूँ ओर इसको मे स्मरण करता हूं--इत्यादि 
जो विदादि धातुओं कै प्रकृत्यथं ज्ञान, स्मृति वगैरह है उन कमंरूप विषयों से अहु" अतिरिक्त 
भिन्न वस्तु है--इस प्रकार इच्छा करनेव के के प्रकाश में अनुथायो रूप से भासता है । कोन कहता 
है कि भासता है ? क्योकि भान तो अविकल्प ही होता है अहं जो है वह्‌ तो अहं शब्द से अनुविद्ध- 


१. अभिकाप विषय की परवदाता का त्याग करा कर बोध स्वातन्त्य रूप होने के कारण विषय को 
तादात्म्यरूप में के आता हे, व्यक्तरूप से प्रमाता का सक्नात्कार करने तक परासशं किया जाना ही 
अभिकाप है, आन्तर शब्द वाल्ला संजतल्प कहलाता है । श्रौ भेतुहरि ने भो कहा हे- 


सोऽयसित्यभिसम्बन्धाद्र पमेकोकृतं यदा । 
शाब्दस्याथन तं शब्दमभिजतपं प्रचक्षते ॥ 





अ.-१, आ.-२, का.-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३५ 


विकल्पत्रत्ययः । ननु तथापि किम्‌ अनेन विकत्प्यते, शरीरसन्तानो वा करशोऽहम्‌--इत्यादि- 
प्रत्ययात्‌, ज्ञानसन्तानो वा सुख्यहम्‌--इत्यादिष्रतीतेः । मत्वर्थीयश्च सन्तानमेव स्पुराति 
नातिरिक्तम्‌ 1 तदेतदुक्तम्‌-अहुप्रतीतिरपि' शरीरम्‌, आदिग्रहणात्‌ ज्ञानम्‌ अवस्यति, सन्तान- 
रूपतया विकल्पयति अवयं; सदक्ञापरापरभावमभेदग्रहुणसामभ्यवासनाविष्टत्वात्‌-इति । "एषा 
इति न अस्माभिनिह्लता, 'साभिलापं विकल्पाख्यम्‌" इत्यनेन संगृहीतत्वात्‌ 1 एतद्क्तं भवति- 
अहुभ्रतीतिरेव तावत्‌ न आत्मा, तस्या अपि विकत्परूपत्वात्‌ अस्थेर्याच्चि \ एतत्प्रतीतिप्रत्येयोऽपि 
नास्ति अन्यः शरीरादेः, भवन्नपि वा वेद्यपक्षपतितः स्यात्‌-इति 1 तथापि संवित्सवेद्यव्धति 


अनुगत होकर विकल्प काबवोव करातारहै। प्रन करते हं कि इससे तुम क्या विकल्प करते 
हो, भे कृश हूं" इत्यादि प्रत्यय से शरीर-सन्तान का विकल्प करते हो ?या भें सुखो हूं इत्यादि 
ज्ञान सन्तान का विकल्प करते हो ? क्योकि मत्वथीयं जो प्रत्यय है वहु सन्तान को हो स्पशं करता 
है किसी अन्य को नहीं । इसीलिए यही कहा जाता है कि अहु-प्रतीति भी शरीर को ही स्पशं 
करती है आदि म्रहणसे ज्ञान को भी ल्या जाता है, सन्तान रूप से अवद्य विकल्पित किया जा 
सकता है, सहश अन्य-अन्य भाव-मेद के ग्रहण-सामथ्यं को वासना से आविष्ट होने के कारण। 
'एष' शब्द से साभिकाप जो विकल्प है हमने उसको नहीं छिपाया है किन्तु उसका संग्रह कर दिया 
है । इसका यह्‌ निचोड निकलता है कि अहं शब्द से जो प्रतीति होती है वह्‌ आत्मा को विषय 
नहो करती; क्योकि वह॒ भी तो विकल्परूप है ओर अस्थिर हे । शरीरादि से भिन्न इस प्रतीति का 
दूसरा कोई विषय नहीं होता यदिहोतोभीवेद्यका ही पक्षपात करनेवाला होगा। फिरभी 


१. अनादि अनवच्छिन्न धारा से प्रवृत्त हृए ज्ञानो का काययं-कारण-भावरूप प्रवाह ही सन्तान हें । “अहं' 


प्रतोति से भें जानता हूं, मं देवता हं--इस प्रकार अनुभव से रारीर-सन्तान अथवा ज्ञान-सन्तान का 
निश्चय करता है, इससे अतिरिक्त कोई ज्ञाता अथवा द्रष्टा का ज्ञापन नहींहो रहा है-एेसा सोगतों 
का कहना हे । 
२. आत्मानमात्मनात्मेव लिङ्गादनुमिनोति हि । 
तत्र नूनमुपेतव्या कतृता कर्भतास्य च॥। 
तत्रानुमानज्ञानस्थ यथात्मा याति कभंताम्‌ । 
तथाऽहं प्रत्ययस्यैव प्रत्यक्षस्यापि गच्छतु ॥ 
देहादिव्यतिरिक्तश्च यथा चजिङ्खंन गम्यते । 
तथाऽहं प्रत्ययेनापि गम्यतां तद्विलक्षणः 1 
अपने ही लिङ्ग से आत्मा का अनुमान होता है । इसलिए उसमे निश्चय ही उसको कतृंता 
ओर कर्मता को मानना पड़गा 1 जैसा कि आत्मा अनुमान ज्ञान का कमं होता है उसी प्रकार ही बह 
प्रत्यक्ष अहुप्रत्यय को कमता को प्राप्त करे 1 देहादि से भिन्न आत्मा जिस प्रकार अपने लिङ्गं से जाना 
जाता है उसी प्रकार अहं प्रत्यय से भी उसको विलक्षण होने क कारण जाना जाय 1 
अब प्रन करते हें कि आत्मा का जो रूप ह क्या वह प्रत्यय साक्षात्‌ क्या जाता दहै, यदि 
सुखादि आत्मा का रूप है तो उसका मानस प्रत्यक्ष होगा ? 
शंका होती है कि आनन्दादि स्वभाव प्रसिद्ध ही रूप सुखादि का है, तब तो उसको आधारता 


से अपनी आत्मा का भी रूप जानना चाहिए- 


२६ । ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-३ 


रिक्तस्य आत्मनो न सिद्धिः--इत्येतत्‌ अपिशब्देन द्योतितम्‌ ! एवं नास्ति आत्मा संवित्संवेद्य- 
व्यतिरिक्तो दृश्यस्य अनुपरब्धेः-इति ॥ २॥ 


भन्न आत्मवाद्नुमानसुत्थापयितुमाह- 


अथानुभवविध्वसे स्मतिस्तदनुरोधिनी । 
कथं भवेन्न नित्यः स्यादात्मा यद्यनुभावकः ।! ३ ।\ 


इह स्मृतिकाङे सुर्मूषितोऽर्यो भवतु, ध्वंसतां वा-इति किम्‌ अनेन, अनुभवस्तावत्‌ 
ध्वस्तः--इत्यत्र स्वस्य अविवादः, तमेव च अनुरन्धाना स्परृतिर्जायते 1 तथाहि--स्म्रतौ न अथस्य 
प्रकाशः, न अध्यवसायः, नापि अनुभवस्य, अर्थस्य च अङ्खलिद्टयवत्‌, नापि अनुभवविशिष्टस्य 


ज्ञान-संवित्‌ संवेद्य से भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकेगी । यहु अपि" शब्द से द्योतित होता 
है 1 [ संवित्‌ ज्ञान-सन्तान ओर संवेद्य शरीर-सन्तान है, उन दोनों से भिन्न है । ] इसलिए मानना 
पड़गा कि ह्य को अनुपन्ध के कारण संवित्‌ संवेद्य से भिन्न आत्मा नहीं है ॥ २ ॥ 

आत्मवादी अनुमान का उत्थापन करने के किए कहते है - 

अनुभव के ध्वंस हो जाने पर भी स्मृति उस अनुभव को स्थिर रखती है । यदि आत्मा 
अनुभव करने वाा नित्य न होता तो स्मृति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है । ३ ॥ 

स्मृतिकार मे सूक्ष्मरूप से अथं स्मृत हो जाय अथवा ध्वस्त हो जाय--इससे क्या 
प्रयोजन, अनुभव तो विनष्ट हो जाता है इस विषय में किसी को भी विवाद नहीं है, ओर उसी 
अनुभव को स्थिर करती हुई स्मृति पेदा होती है । जेसा कि-स्मृति में अथं का प्रकाश नहीं 
होता है, ओर न निर्चय रूप से अध्यवसाय ही होता है, एवं अनुभव भी नहीं होता है, ओर 
अथंका दो अङ्कुली के जेसा समानरूप से प्रकाश होता है, न तो अनुभव विशिष्ट अथंका 


सुखादि चेत्यमानं हि स्वतंत्रं नानुभूयते । 
मतुवर्थानुवेधस्तु॒ सिद्धः ग्रहणमात्मनः ॥ 
इद सुखमिदं ज्ञानं दुद्यते न॒ घटादिवत्‌ । 
अहं सुखीति तु ज्ञप्िरात्मनोऽपि प्रकाशिका ॥ 
अपिच 
ज्ातृज्ञानविशिष्टाथग्रहणं किल भाष्यज्रत्‌ । 
स्वयं प्रादीद्‌ शत्तच्च {क वा युक्तमुपेक्षितुम्‌ ॥ 
विशेष्यवुद्धिमिच्छन्ति नागृहीतविज्ेषणाम्‌ । 
अनुभव में आया हुआ सुखादि भी स्वतन्त्र रूप से अनुभूत नहीं होता है “मतुप्‌' को लगा 
देने पर तो आत्मा का ग्रहण होना सम्भव है । यह सुख है, यह ज्ञान है एेसा घटादि के समान नही 
दिखता हे किन्तु मं सुखी हं, मे ज्ञाता हं, यह प्रकाशित होता हे । 
इस बात को भाष्यकार ने भो बताया है- ताता के ज्ञान से विशिष्ट ही अथं ग्रहण होता हे । 
स्वयं उन्होने इसको वता दिया है इसलिए यह उपेक्षा करने योग्य नहीं ह । अत एव विजेष बुद्धि को ही 
चाहते हँ विशेषण को नहीं ग्रहण करना चाहिए 





अ.-१, आ.-२, का.-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३७ 


अथंस्थ दण्डवत्‌, सर्वत्र अयम्‌--इति प्रत्ययप्रसङ्खात्‌; किन्तु अनुभवप्रकाञ्ञ एव स्मतौ प्रधानम्‌, 
अनचुभवस्थ तु अ्थप्रकाश्लात्मकत्वात्‌ अनुभवप्रकाहानान्तरीयकोऽर्थावभासः-इति । सवंथा यदि 
अनुभवो ध्वस्तः, तदा तत्प्रकाश्चरूपा कथं स्भरतिस्तदृद्रारेण अर्थंविषया स्यात्‌, तया च सर्वो 
व्यवहारः क्रियमाणो दृष्टः--इत्यसौ स्वरूपेण अनपह्कवनीया, सति अनुभवस्य नाज, किचित्‌ 
अविनष्टम्‌ आवेदयति 1 तदेव च अनुभवकतुं अनुभवितृरूपम्‌, आत्मा अनुभावको नित्यः--इति 
इयदेव च आत्मसिद्धेजोवितम्‌ । तत्त॒ न अधिन्नम्‌ इहैव उन्मीकल्ितम्‌ आचार्येण, वक्तव्यगेषविवक्षया 
पूवंपक्नो मा तावत्‌ समापत्‌--इत्याशयेन कयंभवेत्‌' इति ! अर्थंस्तावत्‌ तस्याम्‌ अकिच्ित्करः । 

अनुभवश्च ध्वस्तः-इति न केनचित्प्रकारेण स्मरतिः स्यात्‌, तदभावे च संकेतशशब्दस्मृत्या- 
यत्ता अपि अस्तद्घताः सवे विकल्पाः, निविकल्पं च अन्धमूकबधिरप्रायम्‌--इति हन्त निराक्रन्दम्‌ 
अवसीदेत्‌ विश्वम्‌-इत्ति \॥ ३ ॥ 


इह कायंन्धतिरेकेण तादृक्‌ कल्पनीयं यत्‌ कायंसिद्धये पर्याप्नोति, न चैवम्‌ आत्मा, अर्थो 
हि तावत्‌ स्मयते, स च अनुभवप्रकाज्ञमूखेन, अनुभवश्च ध्वस्तः-इत्युक्तं; यदि आत्मा कश्चिदस्ति, 
कि तेन । एतदपि हि वक्तव्यम्‌-आकाश्चमपि अस्ति-इति 1 अथ उच्यते---न केवलेन आत्मना 


दण्डोपुरुष की तरह प्रका होता है, किन्तु स्मृति में अनुभव प्रकाश ही प्रधान है, अनुभव तो 
अथंप्रकाशात्मक है अनुभव प्रकारके विना अथं का अवभास नहीं होता, यदि सब प्रकार से 
अनुभव का ध्वंसहो जायेगा, तब तो अनुभवसे प्रकाशित होनेवाली स्मृति अथंविषयक कंसे 
सम्भव हो सकेगी, ओर उस स्मृति से ही समस्त क्रियमाण व्यवहार होता हुमा देखा जाता हे, 
इसकिए इसको स्वरूप से हटा नहीं सक्ते हो, अनुभव के नाड हो जाने पर कुछ अविनष्ट 
संस्कार का ज्ञापन होता है, इसीलिए उसे अनुभवकर्ता ओर अनुभविता कहा जायेगा, आत्मा 
अनुभव करने वाला नित्य है ओर इतना ही आत्मसिद्धि का जोवन है । इससे अधिक नहीं है, 
इसी मे आचायं ने दिखाया है, अभी करने के किए कुछ दोष रह्‌ गया है इस विवक्षा से पूवंपक्ष 
प्रायः समाप्त न हो जाय; इस अभिप्राय से "कथं भवेत्‌" यह पद दिया गया है । अथं उस स्मृति 
मे कुछ भी नहीं है, विषय की सत्ता स्मति मे अनपेक्षणीय है, ओर अयुभव तो विनष्ट हो गया, 
तब फिर स्मृति कसे सम्भव हो सकेगी, .अर्थात्‌ स्मृतिका किसी भी प्रकारसे होना सम्मव नहीं 
दीखता, ओर स्मृति का अभाव हो जाने पर संकेत शब्द स्मृति के आधोन होता हुमा भी सभी 
विकल्प नष्ट ही हो जाते है, ओौर निविकल्प तो फिर अन्धे एवं बहुरे के जेपा ही प्रायः हो जाता 
है; बडे दुःखको बातदहै। अव इसके लिए चिल्छाना निरथंक हीह यह विश्व दुःखमय 
हो जायेगा 11 ३॥ 


कायं से भिन्न एेसाजो कार्यानुकूक उस कार्यकरो पैदा करनेवारे कारण को कल्पना 
करनी चाहिए जो कि सिद्धिके किए पर्याप्त हो, ओर जो आत्मा नहींहै, अथं विषयका ही 
स्मरण किया जाता है ओर वहु अथंप्रकाश अनुभवश्रकाञ्च के माध्यम से होना चाहिए कन्तु 
अनुभवप्रकाश्च विनष्ट हो जातादटै, इस विषयमे जो कहना थासो कहं दिथा गया है; यदि 
आत्मा नामकी कोर्द्‌वस्तु हैतो फिर उससे किसीकरा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होता नहीं 


२८ । ईइवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-४५ 


एतत्‌ सिद्धचति, भपितु अनुभवसंस्कारोऽपि अत्र उपयोगी--इति, ताहि स एवास्तु, किम्‌ 
आत्मना ?- तत्‌ एतत्‌ दशंयति न 


सत्यप्यात्मनि वृङ्नाशात्तदृदारा दृष्टवर्तुषु । 
स्म॒तिः केन 


दषटषु' अनुभूतेषु "वस्तुषु" या स्मृतिः तस्याम्‌ अनुभवो द्गात्मा वारम्‌" अर्थाशस्यक्, 
स च (सत्यपि आत्मनि नष्टोऽनुभवः तस्य हि अनाशे इदम्‌--इत्येष एव अत्रुटितः प्रकाश्चः--इति 
का स्मृतिः, तदनुभविता कि स्मृतेः कुर्यात्‌-इति \1 


अथ यत्रेवानुभवस्तत्पदेव सा ॥ ४॥ 


यत्रैव" विषये अनुभवो' वृत्तः 'तदेव' तस्था स्मृतेः "पदं" स्मर्थमाणम्‌ । तत्पदा--इति 
बहुत्रोहिः, “सा' इति स्मृतिः ॥\ ४॥ 


ननु ज्ञानान्तरस्य विषयेण कथं तस्याः विषयित्वाभिमानः--इत्याशङ्याह- 
यतो हि पूर्वानुभवसंस्कारात्स्मतिसंभवः । 


दिखाई देता; यह भौ कहना चाहिए क्रि आकाश्च भो कोई वस्तु है ? एेसी स्थिति में यही कहा 
जाता है कि-आत्मासे कुछ भो सिद्ध होनेवारा नहीं है, अपितु अनुभव संस्कार ही इसमे 
उपयोगी होगा, तव तो, अनुभव संस्कार ही स्मृति मे उपयोगी रहे, आत्मा से क्या सिद्ध हने 
वाखा होगा ? उसे दिखाया जाता है- 

आत्माके ही रहने से हृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी इष्ट वस्तु का स्मरण होता है, यदि 
आत्मा को नह मानते हो तो फिर कोन स्मरण करेगा ` ““- "॥ 

"ष्टेषु" दष्ट-अनुभूत वस्तुजओ मे जो स्मृति होती है उस स्मृति में अनुभव ज्ञानात्मा 
अथविषयक अंश का द्वार है, ओर वह “सत्यपि आत्मनि" आत्मा के रहने पर भी अनुभव नष्ट 
हो जाता है, उस अनुभव के नित्य रहने पर यह घट-पद है-एेसा रगातार प्रकाश होता 
रहेगा । अतः स्मृति की क्या जरूरत रह जायेगी ? हम अनुभव को ही नित्य मान लगे ओर 
इसीसे हमारा कायं सम्पन्न हो जायेगा । स्मृति मे अनुभवकर्ता को मान कर क्या करगे । 

जिस अथं विषय में अनुभव होता है उस विषय के अथं की ही स्मृति होत्ती है ।॥ ४॥ 

“यत्रेव' जिस विषय में अनुभव होता है । जैसे घट-पद का अनुभव हुआ तो घट-पद का 
स्मरण भो धट-पदसे हो होगा। ओर उसी विषयका स्मरण होता दै, जो पद अनुभवका 
विषय है वही पद स्मृति का भो विषय होता है, तत्पदं यस्यां स्मृती सा तत्पदा स्मृतिः, 
कारका में “सा' यह्‌ स्मृतिपद से छया हा है ॥ ४ ॥ 

अव शद्धा करते हँ कि जो अनुभव का विषय है वह्‌ स्मृति का विषय केसे बनेगा, क्योकि 
अनुभव तो नष्ट हो गया फिर उसका विषय स्मृति नहीं बनेगी, इस आशद्का के उत्तर म 
कहते हं 

क्योकि पूवं के अनुभव-संस्कारसे ही स्मृति सम्भव हे । 
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अनुभवेन हि संस्कारो जन्यते स्वोचितः, संस्कारश्च प्राक्तनरूपां स्थति स्थापयति, आक्रष्ट- 
शाखादेश्चि रसंवतितस्य विवरत्यमानस्य भूजदिः ! तेन अत्रापि संस्कारः तां स्मरति पर्वानुभवानु- 
कारिणीं करोति-इति तद्विषय एव स्मरतेविषयः ।। 


यद्येवमन्तगेडना कोऽथः स्यात्स्थायिनात्मना ॥ ५ ॥। 


एवं ताहि अन्तगंडः यथा आयासाय पर, तदत्‌ आत्मा स्थिरः कल्पनायासमाच्रफलः- 
इति कि तेन, सवं हि संस्कारेण जगद्रचवहार कुटुम्बकं कृतक रावलम्बम्‌--इति ।\ ५ ॥ 

ननु तस्येव संस्कारस्य आश्रयो वक्तव्यः, स हि गुणत्वाद्‌ आश्रयमपेक्षते, य आश्रयः स 
आत्मा स्यात्‌-इत्याशङयाह- 


ततो भिच्लेष॒ धर्मेषु तत्स्वरूपाविशेषतः । 
9 ९ १ 
संस्का रात्स्मृतिसिद्धौ स्यात्स्मर्ता द्रषटेव कल्पितः ॥ ६ ॥ 


अनुभव से संस्कार उत्पन्न होता है, यही उचित भी है । जेसा हमारा देखा रहेगा वेसा 
ही संस्कार होता है ओर वही संस्कार पूवंकारीन स्थिति को स्थिर रखता है । किसी शाखा को 
खींचकर बडी देर तक रोके रखें तो भो वहु बाद में जब छोड देते हँ तब पुनः अपने स्थान पर 
चरी जाती है । इसलिए यहाँ पर भी संस्कार उस स्मृति को पूवं अनुभव के अनुसार ही कराता 
है, अनुभव का विषय ही स्मृति का विषय है । 

यदि एेसी बात है तो केवर संस्करारसे काम चरु जायेगा एक स्थायी आत्मा को मानने 
से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाखा है। वेव बड़े हुए गलके रोगके समान व्यथं ही आत्मा 
की सत्ता मानना है । ५॥ 

जसे "चेष" गले का फूल जाना केवर पीड़ा ही देता है, उसौ प्रकार आत्मा को स्थिर 
मानना केवर कल्पना का कष्ट सहना है । उस आत्मा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, समस्त 
जगत का व्यवहार-परिवार संस्कारसे ही हाथ में आजायेगा । ५॥ 

"ननु" कटुकर प्रन करते ह कि तब फिर उस संस्कार का आश्य कौन है यह्‌ कहना 
होगा, वही संस्कार गुण होने के कारण भपने आश्य द्रव्य को अपेश्ना रखता है । उसक्रा आश्रय 
द्रव्य है वही आत्मतत्त्व है-एेसी आशङ्का कर उत्तर मे कहते ह कि-भिन्न-मिन्न घर्मो के रहते 
हुए आत्मा के स्वरूपमें भेद न होने से संस्कारमात्र से ही स्मृति सिद्ध हौ जाने पर द्रष्टा के 
समान स्मरण करनेवाला भी वही आत्मा है ॥ ६॥ | 


१. जो संस्कार ध्मरूपौ गुण है बह स्वतन्त्र नहीं होता है--इसका कोई न कोई धर्मो अवर्य होगा, यदि 


ज्ञान-सन्तान को ही संस्कार का धर्मा मान लिया जाये, तो पहले जानो से भिन्न कोई सन्तान हौ नहीं 
जन पाता है जिससे ज्ञान सन्तान हो सके, यदि वह सन्तान ज्ञानो में हो संस्कार रूपसे रहताहेतो 
भी एसा कहना संगत नहीं हो सकता, अन्यतरे किथा हृजा अनुभव का विषय, किसी अन्य मं संस्कार 
रूप होकर स्मृति को पैदा नहीं कर सकता है, यह्‌ लोक में प्रसिद्ध नहीं हे कि चैत को अनुभव हो ओर 
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इह संस्कारे जाथमाने, यदि आत्मनो विशेषः, स त्ःअग्यतिरिक्तः--इति न नित्य आत्मा 
स्यात्‌; अथ न कश्चित्‌ अस्य विह्ोषः, तेन तहि किम्‌ 1 अथ संस्कार एवं अस्य विल्ञेषः, ताह न 
व्यतिरिक्तोऽसौ--इति, पुनरपि अनित्ये ज्ञाने संस्कारः-इत्यायातम्‌ । अनुभवाद्विरिष्टं विरिष्टसम- 
ट्यार्यकायकारि ज्ञानं परम्परया जायते-इति इयानेव संस्कारार्थः ! अथ संस्कार।त्मा व्यतिरिक्तो 
विकेषः, तस्य ताह किमसौ 1 संबन्धश्च व्यतिरिक्तो निराकरिष्यते । एवं ज्ञानसुखदुःखेच्छा्रेषप्रयल- 
धर्माधर्मं अपि विकल्पनोयाः । एतदाह--'ततः' इति आत्मनो “भिन्नेषु धबु" अङ्घोक्रियमाणेषु 
तेषु सत्स्वपि, आत्मनः ^स्वरूपे' विशेषाभावात्‌ स तावत्‌ आत्मा स्मतौ न व्याप्रियेत, अस्मर्तंल्पा- 
संस्छृतरूपादिप्राच्यरूपानपायात्‌--इति संस्कारादेव स्मृतेः सिद्धिःः--इति ! अहं स्मरासि--इति 


अनित्य संस्कार जिसमे उत्पन्न हो जाय वह भो अनित्य क्यो न हो जाय, वह आत्मा तो 
संस्कार से भिन्न नहीं हुआ, इसीलिए आत्मा भी नित्य नहीं होगा; इसमे कोड विशेषता नहीं 
इई, उस आत्मा से क्या काभ होगा, संस्कार ही इसकी यदि विशेषता मानी जाय, तो वहू 
आत्मा संस्कार से भिन्न नहीं हुमा; फिर भो अनित्य ज्ञान में संस्कार होता है यहो बातत सिद्ध 
इई । अनुभव से विशिष्ट ज्ञान ओर विशिष्ट ज्ञानसे स्मृति नामक कायं करनेवाला ज्ञान 
परम्परा द्वारा उत्पन्न होता है, यही सब संस्कार का अथं है। यह्‌ संस्काररूप आत्मा भिन्न 
विदोष हुआ, उस संस्कार का आश्रय आत्मा कैसे बनेगा । ओर इन दोनों का सम्बन्ध भी भिन्न 
नहो मानेगे । इस प्रकार ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं को भी मानना 
होगा 1 इसी बातत को लेकर कहा ह कि ततः" आत्मा के भिन्नेषु धर्मेषु" भिन्न-भिन्न धर्मो को 
स्वीकार करने पर भी आत्मा के स्वरूपे" स्वरूपमें कोई मेद न होने के कारण वहु आत्मा 
स्मृति में सम्मिलित नहीं होगा, स्मरणकर्ता होने से, संस्काररूप पूवं का घमंनदहोनेसे, इसी 
कारण संस्कारसे हौ स्मृति होती है' यह्‌ बात सिद्ध इई । स्मरण करता हँ; जो स्मरण करने 


मैत्र को स्मृति हुई हो अर्थात्‌ चेत्र-मेत्रादि प्रमाता के भेद होने के कारण एला वतान्त नहीं देखने में 
आया हे । इसलिए अनुभव ओर संस्कार के अभेद को मानना पडता है, ओर वह स्वरूप से तो उपलब्ध 
होता नहीं देखा जाता है विलक्षण स्वभाव वाला होने के कारण-अतः आश्रय एक रहता है ओर 
अनुभव एवं संस्कार में आश्रय के द्वारा अभेद को सिद्धि हो जाने पर तो सुखादिकों को भौ प्रतिसन्धि 
सिद्ध हो जाती हे 1 इसलिए संस्कार का आश्रय एकमात्र आत्मा ही है ओर एक होने के कारण जो 
स्थिर है वही आत्मा हे 1 पूर्वंपक्षी के मत को लेकर शंका खडी करते हँ- आत्मा में संस्कार के अनुदित 
होने से तो पुवं के समान अनित्य ही हो जायेगा, इसक्लिए संस्कार से ही पूर्वोक्त युक्तिसे स्मृति की 
सिद्धि हो जाती हे! जो किमे स्मरण करने वाला हुएेसा भासता है, तब तो अहं प्रतीति जो उसमें 
हो रही है बह आत्मा नहीं हे क्षणिकता एवं अस्थिरता के कारण, वेद्य-वेदन से भिन्न कोई द्रष्टाया 
स्मर्ता रूप नहीं दिखायी देता हे । संस्कार का उदय होने पर भी स्मृति में कोई बाधा नहीं पडती हे 
उदित संस्कार होने पर तो उसके स्वरूप को अंश मात्र. से भी विलक्षणता होने के कारण तथा वैलक्षण्य 
भाव तो संस्कार में ही रहता हे यदि भिन्न होकर तो पूर्वापरी भाव नहीं बन सकता है कोकि तव 
तो अनित्य हो जायेगा भिन्न रहने पर तो वह कुछ भौ नहों रहेगा । इसलिए संस्कार्का कुछभी 
आश्रय न होने से स्मुति की उपपत्ति में वावा पड़गी । 
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यः स्मर्ता" सोऽपि शरोरसंतानो, ज्ञानसंतानश्च अध्यवसीयते, यथा श्रष्टा" 1 पुवं हि उक्तम्‌- 


अहभ्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी \ ( १।२।२) 
इति । एवम्‌ आत्मनि साधकं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानं च पराछृतं, बाधकं च सुचितं--घर्मयोगे 
नित्यताहानिः, अन्यथा ¶कि तेन । तदुक्तम्‌- 


“वर्षातपाभ्यां कि व्योम्नश्चमंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्समः ।' इति \ ६ 1 


इत्थम्‌ आत्मानं निराकृत्य, तस्य एेश्वयंमपि निराकतु, ज्ञानशक्तिनेव परीक्ितुमाह- 


ज्ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌ तद्‌ अनित्यं किभात्मवत्‌ । 
अथापि जडमेतस्य कथमथध्रकाल्ता ॥ ७ ॥ 


वाका है वह्‌ भी शरीर सन्तान-प्रवाह ओर ज्ञान-सन्तान-प्रवाह्‌ है, यहो निरचय किया जाता है । 
जेसा कि दष्टा" हमारे यहां सन्तान-प्रवाड है । क्योकि यह्‌ बात हमने पवंमें ही कह दीहै 
“अहु प्रतोतिरप्येषा शरोराध्यवसायिनी ।'" (१-२-२) इस प्रकार आत्मा के विषय मे साधक प्रमाण 
प्रत्यक्न ओर अनुमान को हटा दिया, ओर बाधक प्रमाण को सूचित कर दिया। ज्ञानादि धमं 
के योग होने पर नित्यता कौ हानि होगी, ये सभी नहीं रहंगे तो, आत्मा भी नहीं रहेगा । इस 
विषय में कहा मी गया है- 

वर्षा ओर ताप से आकाश का क्या बिगड़ता है । चूकिं वर्षा ओर ताप का फर तो चमड़े 
पर पड़ता है । यदि आत्मा चमडे के समान है तो फिर आत्मा अनित्य हो जायेगा एवं आका 
के समानदहैतो फिर नहीं के वराबर होगा॥ ६॥ 

इस प्रकार आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, इस बात का निराकरण कर, उमके एेर्वयं 
निराकरणाथं अब ज्ञान शक्ति को परीक्षा करने के किए कहते है 

यदि ज्ञान चित्स्वरूप है तो क्य वह॒ आत्मा को तरह अनित्य है ओर यदि उसे जडरूप 
मानोगे तो फिर पदार्थो का प्रकाश कंसे करेगा ॥ ७॥ 


१. कल्पित जिसको सिद्धि के लिए सम्भव नहीं होता है, तब फिर उसकी सिद्धि के लिए कल्पना नहीं 


हो सकेगी, जेसे अंकुर की सिद्धि के किए आकारपुष्प, इसकिए कोई नित्य आत्मा है-एेसा मानना 
पड़ेगा, जो कि स्मरण का प्रतिसन्धानं कराता हे 1 इसमें कल्पना का नियमन करने वाला व्यापकं ही 
होता है, नहीं तो, बह नहीं ठहर सकती, यदि बह सथं तभी उसको सिद्धि के किए कल्पना हो सकेगी । 
अन्यथा नहीं हो पायेगी 1 एेसा न होने पर व्यापकत्व इसक। विनष्ट ही हो जायेगा । इसीकिए इसकी 
सिद्धि के किए कल्पना की जाती है ओर वह्‌ प्रभविष्णु विषयत्व से व्याक्त है! इसी कारण व्यापकत्व 
नहीं दिखायी देता ओर व्यापक कौ अनुपलब्धि हो रही है । अतः "वर्षातपाभ्यामिति' इस वाक्य से 
एसा कहा हे । जिसके रहने पर ही दूसरे की कल्पन! होती है । उसी को हेतु बनाकर सब जगह हेतु 
मानना चाहिए क्योकि हेतुओं की अनवस्था हो जायेगी । 
६ 





४२। ईङवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-७ 


पराभ्युपगमेन प्रसद्धापादनम्‌ एतत्‌ पूर्वपक्षवादी करोति-प्रसङ्कविपयंराभो मे भविष्यति- 
इति 1 तत्र आत्मवादी नित्यत्वम्‌ आत्मन इत्थं ब्रते--इह कालो नाम इदंभावविशिष्टस्य विज्ञेषण- 
ताम्‌ अवलम्बमानः तं विशिष्टीकूुवंन्‌ तत्संकोचात्‌ अनित्यं संपादयति, आत्मनश्च चित्स्वभावत्वात्‌ 
इदम्‌-इति भ्रथनाभावेन विशेष्यत्वं नास्ति, विज्ञेषणविेष्यभावो हि योजकायत्तः, नच स्वप्रकाहञ 
योजकान्तरम्‌ अस्ति \ स इत्थं ब्रुवाणः पयंनुयुज्यते--ज्ञानमपि' ताहि स्वप्रकाश्म्‌--इति, तत्रापि 
एषैव वार्ता-इति ! तदपि कस्मात्‌ न नित्थम्‌ ?, नच दर्योनित्ययोः कश्चित्‌ संबन्धः, कायंकारणः- 
भावो हि असौ नान्यः, तत आत्मनो ज्ञानं शक्तिः--इति अवसन्नम्‌ अदः 1 अथ न स्वप्रकारं ज्ञानं, 


दूसरे के सिद्धान्त को मानकर पूवंपक्षी प्रसंग उठाते हँ कि प्रसंग से विपरीत लाभ मुज्ञ 

प्राप्त होगा अर्थात्‌ जिसने नित्य रूप आत्मा माना है एेसे सिद्धान्ती को उससे उकटा अनित्यत्व का 
लाभ होगा । आत्मतत्त्व की सत्ता को माननेवाले सिद्धान्ती लोग आत्मा का अस्तित्व इस प्रकार 
से कहते है कार उसी वस्तु का नाम है जो किसी वस्तु-पदाथं का विरोषण होकर आता है ओर 
वस्तु-पदाथं को विशिष्ट बनाता हुआ संकोच से उसे अनित्य बना देता है, संकोचित परिच्छिन्न 
भाव उसमें भा जाने से वह अनित्य हो जाता है ओर आत्मा चेतन रूप होने के कारण "इदम्‌' 
` यह्‌ परिच्छिन्न भाव आत्मा का विशेषण नहीं हो सकता है, क्योकि विहोष ओर विदोषण ये दोनों 
संयोजक व्यक्ति के आधीन होता है, स्वप्रकार आत्मा मे कोई दूसरा योजक नहीं हो सकता है । 
एेसा कहने पर पुनः उससे प्रशन किया जाता है कि--ज्ञानमपि' ज्ञानको भी प्रकारा कहो ओर 
उसे भी नित्य मानो, तब तो वहाँ प्रर भो वही बात हुई । वह्‌ ज्ञान भी क्यों न नित्य हो जाय? 
ज्ञान ओर आत्मा ये दोनों यदि नित्य होगे तो कोई सम्बन्ध नहीं वैठता । ज्ञान ओौर आत्मा में कोई 
काय-कारण-भाव भी नहीं बनता है, इसक्ए मानो किं आत्मा की शक्ति ज्ञान है । यह्‌ प्रसंग यहां 
पर समाप्त हुमा । यदि स्वभ्रकारा ज्ञान नहो होगा, तब तो फिर दूसरे घटपटादि है उन सबो का 
१. “अय' इत्यादि से कारिका के द्वितीय अर्धभाग को व्याख्या करते ह--यदि ज्ञान स्वप्रकाशरूप नहीं 
है, तो दूसरे घटादिकं का भी प्रका नहीं कर सकेगा, निस कारण से वह बोध स्वकीय जो प्रका 
रूप बोध को उसमे प्रवेश करता हज घटादिकों का भी अपने प्रकाश के भीतर किये गये इसरे को 
भ्रकाहित करता हे । यह कहा जाता है कि जो नित्यत्व, व्यापित्व ओर अद्वेत तत्तव है, इन सों का 
प्रसंग बलात्‌ ही आ पड़गा, वही दोष अपने पक्ष का उपमदंन करने के कारण आ जाता है इससे उरपोक 
आत्मवादी ने यदि ज्ञान को जडरूप सात्र स्वीकार कर किया, तब तो नीर पदाथं जैसे पीत को प्रकाशित 
नही करता हे, उसी प्रकार ज्ञान भी तो अपने से भिन्न पदां को प्रकाशित नहीं कर सकेगा । अब 
भ्रहन उठता है कि अग्नि आदि जड भी तो वस्तु-पदाथं को प्रकाशित करते हे, एेसी बात नहो हे, 
भ्रकाडा के रहने पर ही तो इन दीप, सुय, रत्न, प्रभा आदि से प्रकाश निकलता है, भ्रमाता के रहने 
पर ही अथं का प्रका होता हे, न रहने पर नहीं होगा, सेकडो प्रदीप के प्रज्ज्वलिति करने पर भी जो 
अथं नहीं भासता था वह ज्ञान से वेसा ही क्यों भासने लगता है, जो पदाथं जातीय सन्निधान के रहने 
पर जैसा नही होता हे बह उस विलक्षण जातीय सन्निधान के सम्पर्कं मेंआ जाने पर वैसाहीहो 
जाता हे, जेसे-शीतल जल एवं हिमवायु के सल्तिधान में घट अरक्तं अनुभूत होता था, वही ऊष्ण- 
बह्धि को सन्निधि पाकर रक्त [ लाल ] रूप मं अनुभूत हो रहा है । जड पदार्थों के साथ में दिखता 





अ.-१, आ.-२े, का.-८ ] विमशिनीटीकोपेता [ ४२ 


ताहि परस्यापि अदो न प्रकारः, स्वप्रकाडरूपावेशनं हि असौ परस्य विदधत्‌ बोधः प्रका्ो भवति 
परस्थापि, ततः स्वपरप्रकाश्ञताशुन्यो न असौ अथंस्थ प्रकाशः स्यात्‌, भावान्तरवत्‌ ॥ ७ ॥ 


जडोऽपि असौ इत्थम्‌ अथस्य प्रकाशो भविष्यति--इति सांख्यमतम्‌ आरङ्ते- 
अथाथेस्य यथा रूपं धत्ते बुद्धिस्तथात्मनः । 
चेतन्यं 
इह तावत्‌ अथं जानामि-- इत्यस्ति व्यवहारः । तत्न अथस्य प्रकाशः-इति एतावत्‌- 
परमाः । तत्‌ न अर्थस्य स्वं रूपं, स्वं प्रति तथात्वप्रसङ्खात्‌, न कंचित्प्रति वा-इति सव॑ज्ञम्‌ 
अज्ञं वा जगत्‌ स्यात्‌ । नापि अथं अन्यत एतद्रूपम्‌ उपनिपतितम्‌, एष एव हि दोषः स्यात्‌ । तत्‌ 
नूनम्‌ अन्यत्रैव अयं धमंः तत्त्वान्तर, तत्रापि कथम्‌ अथस्य प्रकाल: स्यात्‌-इति नूनं तत्र 
तत्त्वान्तरे सोऽर्थः प्रतिबिम्बत्वेन उपसंक्रामति । तत्‌ तत्त्वान्तरं सत्त्वप्रधानत्वात्‌ प्रतिबिम्बोपग्रह- 


बोध नहीं हो पायेगा जिस कारण से यह्‌ अपना स्वप्रकाश बोध उसमें प्रवेश कर दूसरे घटादि को भी 
स्वप्रकाश से प्रकारित करता हुआ अपने भोतर दुसरे का भी प्रकाश करता है । स्वप्रकाद का यही 
लक्षण है कि-अपने जापको प्रकाशित करता हुआ अन्य घटादिका भो अच्छी तरह्‌ प्रका 
करावे | यदि अपने को प्रकाशित करने मे असमथं है तो अथं को भी प्रकारितत नहीं कर सकता । 
जेसे--एक पदाथं दूसरे पदाथं को प्रक।शित नहीं कर सकता है ॥ ७॥ 
इस प्रकार जड भी अथं का प्रका करेगा-अब सांख्य दशंन के सिद्धान्त की शंका केकर 
कहते है 
जेसे घट-प्रकाश में वुद्धि रूप को ग्रहण करती है उसी प्रकार मात्मा का चैतन्य प्रकाशक 
ठै = १७०७७ 
पहले यही होता है कि मे अथं को जानता हुएेसा व्यवहार होता है। तब अथंका 
प्रकारक ज्ञान मानना पड़ेगा, यही निछछोड है । इसकिए अथं का अपना रूप कुछ भी नहीं है; 
ज्ञान उसका रूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का रूप है, यदि पदाथं मे स्वयं जनाने को राक्ति होती तो 
सभो को जनाया करता; सब के लिए वेसा ही प्रसद्धं आजायेगा, अथवा किसी को कुछ भी 
नहीं कह सकते हो--इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ संज्ञ या मूखं हो जायेगा । अथ मे किसी दूसरी 
जगह से रूप नहीं आता है, क्योकि यही दोष होगा । तब तो निस्वय ही अन्यत्र दूसरे तत्त्व में 
यही धमं जायेगा, क्योकि ज्ञान ओर पदाथं एक वस्तु नहीं है, दूसरे तत्तव मे कंसे अथं का 
प्रकाश संभव होगा-इसल्िए निरिचत्त वहां पर वह्‌ अथं अन्य तत्तव मे प्रतिबिम्बित होकर 
संक्रान्त हो जाता है। ज्ञान अन्य तत्तत के सत्त्व गुण की प्रधानता से प्रतिविम्ब ग्रहण करने 


` हा भी अजड जातीय का प्रकाङ्ञ योतित करता हे, इससे विपरीत होने मं कोई कारण नहीं दिखता 


है । बाधक प्रमाण से व्पापि की सिद्धिमें स्वभाव ही कारण होता है 1 अनुभवनिष्ट निश्वयात्मक ज्ञान 
मे जो किसी अन्य की उपेक्षा न रखने वाली विशान्ति हे, वे नीलादि विषयों भं व्यवस्थितियां विविधता. 
पुवंक असंकीणं रूप से रहने वाली हँ, वे अचेतन-जड अर्थो कौ व्यवस्था कंसे करगे ? 


ट] ईदवरप्रत्यभिन्ना [ अ.-१, आ.-२, का.-८ 


योग्यं तमसाऽऽच्छादितत्वात्‌ सकलप्रतिबिम्बनतो व्यार्वततितनं, भागे रजसा तमसोऽपसारणात्‌ 
किंचिदेव प्रतिबिस्जक गृह्णाति, तदेव बुद्धितत््वम्‌ उच्यते । अरथंप्रतिविम्बोपग्रहश्च ज्ञानम्‌ अस्य 
वृत्तिरूपं पूव॑न्यपदेज्ञतिरोधाथकदध्यादिपरिणामदिलक्षणपरिणतिविशेषात्मकम्‌ 1 एवम्‌ “अथंस्य' 
तावत्‌ “रूपं बुद्धिः धारयति 1 इयच्च स्वादीनां सुखदुःखमोहतया भोग्यत्वात्‌ जड्‌--इति 
दषणवत्‌ अप्रकाश्ञम्‌ ।! नच भोग्यस्य अभ्रकाशस्य तद्विरुद्धभोक्त॒तारूपप्रकाश्चात्मकस्व भावसंभवो 
युक्त्यनुपातो--इति त लक्षणेन भोक्त्रा भवितव्यम्‌ 1 स च प्रकाशः-इ्येतावत्स्वभावः, स्वभा- 
वान्तरं हि अध्रका्ञरूपं भोग्यं कथं भोक्तुः स्वभावतया संभाव्येत ! स च प्रकाशशमात्नस्वभावत्वेनैव 
यदि विश्वस्य प्र काशः, तहि विश्वं युगपदेव प्रकाशेत, घटप्रकशोऽपि परप्रकाश्चः स्यात्‌-इति विश्व 
सकोर्येत 1 स च अर्थात्‌ अथ॑प्रतिदिम्बात्‌, तदाधाराच्च बुद्धितत््वात्‌ अन्यः कथम्‌ अर्थस्य प्रकाशः 
स्यात्‌, असंबन्धात्‌ । तस्मात्‌ बुद्धिरेव स्वच्छत्वात्‌ प्रकाशप्रतिविम्बमपि परिगृह्भाति । ततः प्रकाशः 
प्रतिविम्बपरिग्रहमहिमोपनतश्रकाश्ञावेश्बुद्धितत्तवावेशितप्रतिविम्ब भ्नोलाद्यथंपर्यन्तसक्रान्तेः प्रका- 


योग्य हो जाता है, अज्ञानरूपी अन्धकार से ढक रहने के कारण सम्धृणं प्रतिबिम्ब से हट जाता हैः 
रजोगुण से तमोगुण हटा देने के कारण थोडे कुछ अंश में ही प्रतिबिम्ब प्रहुण करनेवाका होता 
है--इसी को बुद्धितत्त्व कहा जाता है 1 ओर अथं के प्रतिबिम्ब को उपग्रहण करने वाला ज्ञान 
इसका वृक्तिरूप परिणामविरोष पुवं की स्थिति को बदलकर दधि इत्यादि पदाथंरूप मे परिणत 
हो जाता है । इस प्रकार (अथंस्य' अथं के रूपं बुद्धिः" रूप को वुद्धि धारण करती है । ओर 
इतना हो जोवों का सुख, दुःख भौर मोह्‌ जनक होने के कारण भोग्य जड कहुराता है- 
इसलिए पदाथं दपंण को माति प्रकाश नहीं करता है। भोग्य प्रकाशक नहीं है, किन्तु भोच्छा 
आत्मा हो प्रकाक दै; क्योकि सत्त्व प्रकाश बाहरी आरोक के समान जडरहै ओर भोग्य जड 
पदाथ होनेके कारण प्रकाशक नदीं हो सकता उसमें स्वयं प्रकाश्च का अभाव रहता है; किन्तु 
भाक्ता मात्मा हो प्रकाशक है भोग्य पदाथंके विरुद भोक्तारूप प्रकाश स्वभावसे ह्‌ युक्तिरूप 
भोग्य से मिङेहृए होने के कारण भोग्य से विलक्षण ही कोई आवश्य भोक्तारूप आत्मा है- 
एेसा समञ्चना चाहिए । अग्रका जो भोग्य पदाथं है उसके विरुद्ध स्वभाववाखा मोक्ता होता 
हुआ भो उससे विलक्षण भोक्ता नदीं हो सकता है; जव क्रि होना चाहिए । ओर भोक्ता का 
स्वभाव तो प्रका है; क्योकि दूसरा स्वभाव जो अप्रकाश भोग्य है वह्‌ भोच्ा का स्वभाव कैसे 
हो सक्ता है अर्थात्‌ यह बात नहीं घट सकती है । जसे अन्धकार प्रका नहीं हो सक्ता ह 
ओरनतो प्रकाश ही अन्वकार हो सकेगा ओर वह प्रकाश मात्र स्वभाव्रवाखा होनेके कारण 
यदि सारे विश्व का प्रकाशक दैतो फिर वहएकहौ साथ सारेके सारे विश्वको प्रकारित 
कर दे, अंपने स्वप्रकाश से, एेो स्थिति में तो घट प्रकाश भी पट का प्रकाशक हो जायेगा यूहि 
सारा का सारा विद्व संकीणं होता चला जायेगा । अर्थात्‌ एकर दूसरे आपस में मिल जार्येगे भौर 
वे भोक्ता अथं के प्रतिबिम्ब से; उसके भाधार वुद्धिवत्तव से भिन्न होने के कारण अथं को प्रकारित 
कैसे करेगे ? क्योकि उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसीचिए बुद्धि हौ स्वच्छ-निमंल स्फटिकं 
जैसी होने के कारण प्रका के प्रतिभिम्बको ग्रहण करती है । उसके बाद प्रका के प्रतिविम्ब 
को ग्रहण करने क प्रभावसे आया हमा प्रकाश का प्रवेशहै जो किं बुद्धितत्त्वमे प्र तिविम्बित 
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अ.-१, आ.-२, का.-८ ] वि्मशिनीटीकोपेता [ ४५ 


शावेशस्य अथः प्रकाशते--इति सिद्धो व्यवहारः \ तदेवं जानं जउबुद्धितत्त्वाव्यतिरेकात्‌ जडमपि 
चित्प्रतिविम्बयोगात्‌ विषयस्य प्रकाश्ः-इति । एतदेव तावत्‌ अनुचितम्‌-यत्‌ प्रकाशात्मा 
पुमान्‌ बुद्धो प्रतिबिम्बम्‌ अपंयति, समानगुणे बिभ्बकापेक्षया च विमले प्रतिबिम्बसंक्रान्तिदशंनात्‌, 
रूपवति आदरे घटरूपप्रतिबिम्बवत्‌; आत्मबुदधयोश्च अतिवैलक्षण्यम्‌, आत्मापेक्षया च न बुद्धि- 
विमला, तत्‌ भवतु तावत्‌ एतत्‌-इति “अथशब्देन सूचयति 1 


कितु प्रतिबिस्बवादेनापि न क्रचित्‌ प्रतिसमाहितं भवेत्‌-इति दशंयति 


अजडा सेवं जाड्ये नाथप्रकाह्ता । ८ ॥ 


चेतन्यप्रतिबिम्बयोगे यदि तावत्‌ तत्प्रति बिम्बकमपि मुख्यं प्रकाश रूपमेव न भवति, तेनापि 
न किचित्‌ कृतं स्यात्‌; नहि प्रतिविम्वितवद्धिपुज्ञ आदर्शा दाह्यं दहत्‌ ! अथ मुख्यप्रकाशरूपमेव 
तत्प्रतिबिम्बकं, तत्‌ ताहि बुदधेरव्यतिरिक्तम्‌-इति समुख्यप्रकाश्चरूपेव बुद्धिर्जाता--इति, यतो 
विरुद्धधर्माध्यासात्‌ भोरभिः एतत्‌ कल्पितं स॒ एव पुनः जाज्वल्यमानं निजम्‌ ओजो जुम्मयति, 


हुआ था वही नीलादि पदाथं पयंन्त कायम रहने से, प्रकाश मे आवेश विद्यमान होने से पदाथं 
प्रकाशित होता है; इस प्रकार यह्‌ सारा का सारा जगतु-व्यवहार चरता रहता है । ठीक वसे 
ही ज्ञान भी जड वुद्धितत्तव से भिन्न न होने के कारण जड होता हुआ भी चित्प्रतिविम्ब के योगसे 
विषय को प्रकाशित करता है । यही समुचित नहीं है-[ बुद्धि मे चेतनता ओर आत्मा मे कतुंता 
काआ जाना] जिससे प्रकारारूप पुरुष वुद्धि मे प्रतिबिम्ब अपंण करतादहै, इसोका नाम 
'अन्योऽन्याध्यास' है ओर सतत्वगुणमें विम्ब को अपेक्षासेही शुद्ध निमंल मे प्रतिबिम्ब के 
संक्रमण का दशन होता है, जेसे रूपवारे दपंण मे घटरूप का प्रतिबिम्ब होता है; ओर आत्मा 
की अपेक्षा से वुद्धि निमंर नहीं है, इसलिए यह मान किया जाय । यह्‌ “अथ' शब्द से सूचित 
किया जाता है । किन्तु सौत्रान्तिक रोग इस विषय मे कुछ समाधान नहीं दे सकते हं -इस 
विषय में दिखाया जाता है- 

इस प्रकार चैतन्य के प्रतिबिम्ब योग से वह बुद्धि अजड-संविद्रूप हो जाती दै; क्योकि 
जडता मे मथंप्रकाशता नहीं रहतो हे ।॥ ८ ॥। 

उसमें चैतन्य का प्रतिविम्ब योग॒ रहने पर प्रतिविम्बवारा भी मुख्य प्रकाशरूप नहीं हो 
सकता टै, उससे फिर कुछ कायं-सम्पादन करना भो असम्भव होगा; जेसे--अग्ति का प्रतिबिम्ब 
दपंण में पडता है तो भौ उसक्रा प्रतिनिम्ब किसी वस्तुपदाथं को जला नहीं सकता, उस चतन्य 
का प्रतिबिम्ब मुख्यप्रकाशरूप ही है फिरमभी कायं नहो करता है ओर वह प्रतिबिम्ब तो बुद्धि 
से भिन्न नहीं है, वुद्धि मुख्यध्रकाशरूप हौ हो जाती है, चयोकि विरुद्ध धमं के अध्यास से भीरः 
लोगों ने एेसी उक्टी कल्पना कर रो है । वहो पुनः अपना अत्यन्त उत्कट जाज्वल्यमान प्रकाश 


१. भोग्य पाथं में भोक्ता का अध्यास अथवा अचिद्रूप में चिद्रपता का अध्यास कर केना ही विर धमं 


का अध्थास कहा जाता हे । इसलिए सांख्यो ने प्रकाश प्रतिबिम्ब वाक्ते कौ कल्पना कर लो हे । 


४६] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ म.-१, आ.-र, का.-< 


ततश्च सा बुद्धिरेव चिन्मयो स्यात्‌, कि पुरुषेण । एवम्‌ अथंप्रतिबिम्बकद्रारेण अथंमयो--इत्यपि 
आयातो विज्ञानवादः 1 कृत एव अस्याः तद्रुपत्वम्‌ ?--इति, पुवंकारणपरम्परातः--इति उत्तरं 
वाच्यम्‌ । एवं सेव चेत्‌ चिद्रूपा, प्राग्वत्‌ नित्यताप्रसङ्कः; न चेत्‌ चिद्रपस्यापि नित्यता, तहि 
आत्मा न नित्यः कश्चिदस्ति, यस्य ज्ञानं नाम शक्तिः स्यात्‌-इति ज्ञानमात्रमेव अस्ति । योऽ्य- 
प्रकाडरूपो बोघो, यश्च विकल्पस्मृत्थादिरूपः, तावता अर्थव्यवहारसिद्धेः--इति प्रसङ्कविपयंयलाभं 
ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌" इत्यादेः इलो क्ृद्वयस्य तात्पर्यम्‌ 11 ८ ॥ 


एवं ज्ञानं परीक्ष्य, क्रियां परीक्षते- 


फकाता है, इसी कारण बुद्धि ही चिन्मय हो जाती है, पुरुष से कौन सा प्रयोजन फिर सिदध 
होने वाला है जब बुद्धि हौ अपना कायं सम्पादन कर ङेती है । एवं पदाथ के प्रतिबिम्ब को दरार 
बनाकर बुद्धि पदाथंविषयक हो गयो, इस ढंग से भी विज्ञानवाद आ जाता है । विज्ञानवादियों मे 
निराकार ज्ञान का अ्थप्रतिविम्ब द्वारा साकारतापन बन जाना ही माना है ओर यह योगाचार 
मतवाले भी मानते हं । इसक्िए यह कंसे चेतनरूपता हो सकती है ? पूवं कारण परम्परा षे 
चेतन्ययुक्त हो जाती है, यही उत्तर दे देना चाहिए । इस प्रकार यदि वह वुद्धि चैतन्य वारी है 
तब तो पहङे के जैसा हौ आत्मा नित्य है वेसा हौ नित्यता का प्रसङ्ख वुद्धिमें भो आ पड़गा। 
वुद्धि भी, आत्मा के जेसी नित्य हो जायेगो, चैतन्य के प्रतिबिम्ब योग से यदि अजड चिद्रपको 
नित्यता मानोगे-तब तो, पुरुष नाम कौ कोई नित्य वस्तु हो नहीं रह जायेगी । एेसी बुद्धिको 
नित्यता मानना कोई युक्तियुक्त नहीं बैठता है, जिस पुरुष की ज्ञान नाम कौ शक्ति सम्भव हो 
सकेगी जो स्वयं ज्ञानप्रकागरूप हो है । जो कि अथंप्रकारवाा बोधात्मा है ओर विकल्प स्मृति 
वाला है, उतने से ही अथंन्यवहार कौ सिद्धिहो जाती है। प्रसङ्कसे विपरीत खाभ श्नं 
चित्स्वरूपं चेत्‌" हो जाय इत्यादि जो दो इलोक से कदा था उसका यहो आद्य है ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार अव ज्ञान को परीक्षा कर क्रिया को परीक्षा करते है- 


१. विज्ञानवाद लोग निराकार ज्ञान को अथं के प्रतिनिम्ब द्वारा साकारता मानते हँ ओर यही योगाचाः" 

वालों का भी मत है 1 इस विषय में कहा गया है-- 

अथ स्वच्छतया पुंसो वुद्धिवुत्यनुपातिता 1 

बुद्ध र्वा चेतना कारसंस्पशं इव लक्ष्यते ॥ 

एवं सति स्ववाचेव मिथ्यात्वं कथितं भवेत्‌ । 

चिद्धर्मो हि मृषा वुद्धौ वबुद्धिधमंश्चितौ मृषा ॥ 

साकारज्ञानवादाच्च नातीवेष विशिष्यते । 
पुरुष तत्व के स्वच्छ होने के कारण वुद्धिवुत्ति में प्रतिनिम्ब पड़ता है अथवा बुद्धि में चेतन आकार 
का संस्पशं सा प्रतीत होता हे । वही ज्ञान दहै; एेसा मानने पर तो फिर अपने ही वचन से मिथ्यात्वं 
सिद्ध कर देना होगा । जसा कि बुद्धि में चित्तत्व का धमं मिथ्या ओर चित्ततत्व के धमं मं बुद्धित्व 
मिथ्या होना, इसते साकारवादियो के सिद्धान्त में कौन सी विहेषता रही ? । 


अ.-१, आ.-२, का.-९ ] विमरिनीटीकोपेता [ ४७ 


क्रियाप्य्थंस्य कायादेस्तत्तरेशादिजातता । 
नान्याऽदृष्टेः 


इह परिस्पन्दरूपं तावत्‌ गच्छति, चलति, पतति--इत्यादि यत्‌ प्रतिभासगोचरः, तत्र 
गृहदेशगतदेवदत्तस्वरूपात्‌ अनन्तरं बाह्यदेशवतिदेवदत्तस्वरूपम्‌--इत्येतावत्‌ उपलभ्यते, नतु 
तत्स्वरूपातिरिक्तां कांचित्‌ अन्यां क्रियां प्रतीमः \ देवदत्तो दिनं तिष्ठति" इत्यत्र तु प्रभातकाला- 
विष्टदेवदत्तस्वरूपं ततः प्रहुरकालालिद्धिततत्स्वरूपम्‌--इत्यादि भाति, “दुग्धं परिणमते" इत्यत्र 
मघुरवस्तुरूपम्‌ अम्लवस्तुरूपं द्रवरूपं कठिनरूपम्‌--इत्यादि । एवं तदेशतया तत्कालतया तदा- 
कारतया च भाव एव भाति । सादुश्याच्च तत्र प्रत्यभिज्ञा भिन्नेऽपि कायकेरनखादाविव । देशा- 
कारान्यत्वे तु कालान्यत्वम्‌ अवहयं भावि देशकारान्यत्वेपि स्वरूपस्यैव देकात्वात्‌, कालभेदे च 
स्वरूपभेदात्‌, देदाकालाकारा आकार एव यद्यपि पयंवस्यन्ति, तथापि स्थूलदृष्ट्या अस्ति मेदः-- 


क्रिया भी शरीरादि पदाथं के उन-उन स्थानों मे गमनादि से उत्पन्न होतो है। इससे 
अतिरिक्त दूसरा कु नहीं है; क्योकि वह्‌ हृष्ट नहीं होता, यदि होता तो अवश्य किसी न किसी 
रूप में हष्ट हो जाता ` । 

जो स्पन्दन, गमन, चलन ओर पतन इत्यादि क्रियाए हँ उनका बोध होता है, धर में 
रहनेवाला देवदत्त से भिन्न बाहर में रहनेवाला देवदत्त का ही स्वरूप है, उसमें अतिरिक्त दूसरी 
कोई क्रिया मालूम नहीं पडती है । देवदत्तो दिनं तिष्ठति" देवदत्त दिन भर बेठा रहता है यहाँ 
पर प्रभात कारुसे मिका हुआ देवदत्त का स्वरूप प्रहरकारु से मिला रहता है, एेसा भासता 
है । "दुग्धं परिणमते" दुग्ध दही के रूप में बदल जाता है इसमें दुग अपने मधुर स्वभाव को 
छोड़कर अम्छ-खटरापन को ओर तरलता से काटिन्थरूप प्राप्त कर ठेता है । इस प्रकार उस-उस 
देशर्प से, उस-उस कालरूप से ओर उस-उस आकार से पदाथंभाव ही भासता है। ओौर 
साटर्य-ज्ञान से तो वही यह है एसो प्रत्यभिज्ञा होती है । जसे शरोर, केश ओौर नखादि मे प्रतिक्षण 
भिन्नता होने पर भीयेही सभीरहैएेसीही एकं प्रकारसे प्रत्यभिज्ञा होती हैकि वेही शरीर, 
केश ओर नखादि है जो पहले हुए थे । देश आकार के अन्य रहने पर तो कारु भी अवद्य बदल 
जाता है गौर देशका के भिन्न रहने पर भी स्वरूप उसी देश का होने से भिन्नता नही आयेगी, 


१. क्रिया की परीक्षा करने के किए पहके तो उन्न मतावलम्बियों के सिद्धान्त में वस्तु का स्वरूप दशान होता 
है । उसके बाद कारक पद सिद्धिका कारण रूपक्रियाके कारण का ज्ञान होतादहे। उसक्रियाकी 
अपेक्षा से कर्ता का जो सम्बन्धी ज्ञान है उसका स्मरण हो जाताहे) व्यापारमें जो अपनी क्ियादहे 
उसके स्वरूप का बोध करना ही क्रिया है । जिसमें पूर्वोत्तर क्रमवृत्तियां रहती है 1 इस विषय भें भतहरि 
ने कहा है-- 

यावत्सिदधिमसिद्धि वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
आभितक्रमरूपत्वादभिधानं भरतीयते ॥ 
गुणभूतेरवयवेः समूहः क्रमजन्सनाम्‌ । 


। >) 


बुद्धया भ्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ 
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इति, ते हि भेदेन बौद्धेख्च्यन्ते--इति तात्पयंम्‌ ! एवं प्रत्यक्षेण न दृदयते कचित्‌ क्रिया, तदभावात्‌ 


[ देवदत्त सम्बन्धी गमनात्मक क्रियामे देशका मेदरहै, बाहरी देश का सम्बन्ध ओर भीतरी 
देशा का सम्न्ध देवदत्त से सम्भव हो सकता है, कालभेद भी क्रमशः गमनादि क्रिया का अनुमेय 
होता है, ओर आक्रारभेद एवं स्वरूपभेद दूसरे का पर्यायवाचो सम्भव हो सकता है, क्योकि नीक 
होता है, खेत होता है, शोभायमान होता है ओर प्रकारित होता है, इसमें देवदत्त का स्वरूप 
भेद मालूम पड़ता है, गमनक्रिया मे देश, कारू ओर आकारादि के विषयमे किसीका भी 
विवाद नहीं है। परिणाम क्रिया में तो मधुर्‌-अम्लादिके स्वरूपभेदसे ही कालभेद होता 
किन्तु उसमे भेद गोचर नहीं होता है । यद्यपि थोड़ी देरके लिएमानलो फिरभीततो देशकी 
ही स्वरूता है । अतः देशभेद का कालभेद से अनादर हो गया ] ओर कालमेद से स्वरूप में भेद 
आ जाता है । यद्यपि देश, कारु ओर आकारवाली वस्तुएँ केव आकारखरूप मे संसक्त रहती 
हँ, फिर भी स्थू दृष्टि को छेकर अवश्य उसमें मेद कुछ रहता है । देश, काल ओौर अकार के 
ही. मेद से बौद्ध रोग मेद मानते हं यही अभिप्राय है। एवं प्रत्यक् प्रमाणसे कोई क्रिया नहीं 
दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई पड़ती है, प्रत्यक्ष प्रमाण के न रहने पर प्रत्यक्षमूखक अनुमान 


श्वेतं श्वेतत इत्येतच्छवेतत्वेन प्रकाशते । 
आधितक्रमरूपत्वादभिधानं भ्रवतंते ॥ 
कायंकारणभावेन ध्वनतीत्या्ितक्रमः । 
ध्वनिः क्रमनिवृतौ तु ध्वनिरित्येष कथ्यते । 
इति । एर्व-भूता च क्रिया आत्मनोऽस्त्येव गच्छति जानाति यतते --इति पुर्वापरीभूततत्तद्रमप्रतीतेः, 
अङ्गीकृता च ईदवरात्मवादिभिः । यदाहुः ग्रन्थकारगुर्पादाः- 
तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्‌ क्रिया हि सा।' इति । 
"एवं न जातुचित्‌ तस्य वियोगस्त्रितयात्मना । 
शाक्या" ००००० ०००००००००००००००००. ०००००. 1 इति । 
घटादिग्रहकाक्ेऽपि घटं जानाति सा क्रिया 1 इत्यादि च। 
जितने भो सिद्ध या असिद्ध वस्तु पदाथं है उन सबको साध्यरूपसे ही कहा जाता है । क्रम 
का आश्रय केने से उसका अभिधान ही मालूम पडता है 1 उन क्रमों के समह को गण रूपी अवयवो ते 
` बुद्धिपुरवंक कल्पित भेद मिटाकर एक क्रिया कहौ जाती है । सफेदी चमक रही है इसमें तो सफेदी ख्ये 
क्रिया हो प्रकारित हो रही हे एेसा कहा जाता है 1 कायंकारण-भाव से क्रिया ही ध्वनित होती है यही 
आभित क्रम इसका हे, ओर घ्वनि की निवृत्ति हो जाने पर तो ध्वनि सक गयी एेसा ही कहा जाता हे 1 
इस प्रकार क्रिया ही अपने आप में रहती है, जानती है ओर यत्न करती है 1 उन-उन धर्मो 
से पूवेत्तिर क्षण भें प्रतीत होत हे, ओर ईश्वरात्मवादीने इसको माना भी है । ग्रन्थकार स्वयं इते 
कहते हे । 
इसकिए इच्छा ओर ज्ञान ही बाद में क्रिया बन जाते हें 1 
“इस प्रकार कभी भी उसका अभाव नहीं रहता; घटादि के ग्रहण कालम मीमेधट । 
जानता हँ-उसीका नाम क्रिया हे 1" 
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ततत्पुवंकेन अनुमानेन, कायं च ग्रामगप्राप्त्यादयुत्तरक्षणरूपं तटेश्वस्तुरूपादि,--इति कार्यान्यया- 
नुपपचस्यापि न सा कल्प्या । 

एवं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां तस्या अदृष्टिः इति साघकप्रमाणाभाव उक्तः, बाधकमपि 
आहु- 


न साप्येका क्रभिकेकस्य चोचिता । ९॥ 


तत्र पुर्वापिररूपता क्षणानां, न तु स्वात्मनि {किचित्‌ पुव॑म्‌ अपरं वा, वस्तुमात्रं हि तत्‌, 
अतो विकल्पप्राणितं पूर्वापरीभूतत्वं क्रमरूपता क्रियाया लक्षणं न वस्तु किचित्‌ स्पुशति, तेहि 
क्षणा न अन्योन्यस्वरूपाविष्टाः--इति कथम्‌ “एकाः क्रिया ?, क्रमो हि भेदेन व्याप्तः अभिन्ने 
तदभावात्‌, भेदस्य विर्ढम्‌ एेक्यम्‌--इति कथं क्रसिका एका चः इति स्यात्‌ ?! अथ एकत्र 
आश्रयेऽवस्थानात्‌ एका, तत्रापि तत्क्षणातिरिक्तो न कश्चित्‌ आधयोऽनुभूयते, क्षणा एव हि 
प्रबन्धवृत्तयो भान्ति! किच तथाभूतेभिन्नदेशकालाकारेः क्रियाक्षणे राविष्ट आशयः कथमेकः 


प्रमाणसे भी दृष्टिगोचर नहीं होती, ओर कायं क्या वस्तुहै दूसरे क्षणमें ग्रामप्राप्ति ओर 
उस वस्तु का उस देश के अनुकूरूप आदि माना जाता है, अन्यथा कायं नहीं सिद्ध हो सकता, 
इसलिए क्रिया कौ कल्पना नहीं कर सकते है । उत्तर क्षण मे होनेवाला ग्रामप्राप्तिरूप आदि 
जो भी कायं है, उस देश वस्तुरूपादि का माना जाता है, अन्यथा कायं की सिद्धिन होनेसे भी. 
क्रिया की कल्पना असम्भव होगी । स्वस्थ देवदत्त दिन मे भोजन नहीं करता है यहाँ पर जंसे 
स्थूखत्वरूप कायं को देखकर राति के भोजन को अवह्य अर्थापत्तिप्रमाण से अनुमान को कल्पना 
होती है उसी प्रकार यहाँ पर क्रिया को कल्पना नहीं कर सकते हो । | 
इस प्रकार प्रत्यक्ष भौर अनुमान प्रमाण से क्रिया की प्रतीति दृष्टिगत नहीं होती, इससे 
साधकं प्रमाण कहा गया । अब बाधक प्रमाण मी दिखाते है 
अ वह्‌ क्रिया भी एक नहीं होती; क्योकि क्रिया तो अनन्त ह ओर क्रमः एक क्रिया 
का होना समुचित नहीं है ॥ ९ ॥ 
क्रिया मे क्षणों की पुर्वोत्तिररूपता रहती है किन्तु अपनी निजी क्रिया में कुछ पूर्वोत्तर 
रूपता नहीं है । क्रिया तो केवरू वस्तु का स्वरूप ही है, इसलिए विकल्प ही प्राण-जोवन हे जिसका 
एेसी आगे-पीे होनेवाटी क्रमरूपता यह्‌ क्रिया का लक्षण नहीं है जो किसी वस्तु-पदाथं को स्पशं 
करती हो, वे ही सभो क्षण एक दूसरे मे नहीं मिखो हुई है किन्तु भिन्ने-भिन्न हौ रहती है तब 
तुम ही बताओ एक क्रिया कैसे होगी ? क्योकि क्रम भेद से व्याप्त रहता है एक मे क्रम का अभाव 
रहने से, मेद के विरुद्ध एकता है इस प्रकार कैसे (क्रमिक्रा एका च' एक मो हो ओर क्रमपूवंक 
भो होगी ? ५ 
इसके समाधान में कहते है किं एक आश्य में रहने के कारण क्रिया एक है, उसमे उन 
क्षणो से भिन्न कोई आश्रय अनुभूत नहीं. होता है; क्योकि वे क्षण हौ एकाकाररूप से प्रतोत होते 
ह अन्य किसी की भौ प्रतोति नहीं होतो । यदि यह्‌ मानोगे तो इस प्रकार भिन्न देश, कारु ओर 
आकारवारी क्रिया के क्षणों से युक्त आश्रय कैसे एक हो सकेगा ? इसी कारण 'देवदत्तोऽयमु' यह 
७ 
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स्थात्‌ ?, अत एव देवदत्तोऽथं, स एव ग्रामं प्राप्तः" इति सादृ्यात्‌ भवन्ती प्रत्यभिज्ञा न एेक्यं 
वास्तवं गमयितुमलम्‌ ॥\ ९ 1 

एवं ज्ञानं क्रियां च परीक्ष्य, यस्मिन्‌ सति ते संबद्ध स्व॑ज्ञत्व-सर्वंकतुंतारूपेश्वयंप्रसाधनाय 
प्रभवत., तं सबन्धं ध्वं सयितुं तद्विषयं प्रमाणाभावं तावदाह- 


तत्र तत्र॒ स्थिते तत्तद्धवतीत्येव दृश्यते । 
नान्यन्नान्योऽस्ति संबन्धः कायंकारणभावतः ॥ १०1 


मृत्पिण्डे सति स्तुपकः, तत्र सति शिविको यावत्‌ घटः--इत्येवं भावक्षणा एव उपलभ्यन्ते, 
न अधिकं [कचित्‌ प्रत्यक्षेण अवभासते, नापि अनुमानेन--इति क्रियायामिव वाच्यम्‌ । सर्वत्र 
आधाराधेयभावादो अयमेव पन्थाः-पुथग्रपकरुण्डबद रक्षणानन्तरं निरन्तरात्मकविशिष्टकुण्ड- 
बदरोदयः इति । अयमेव च भावो भावान्तरेण सह नियतपुर्वापरतया विकल्पेन व्यवह्ियमाणः 
कार्यकारणभावः--इति अभिधीयते! नच ज्ञानक्रियाम्यां सह आत्मनः कायंकारणभावः 
आत्मनस्ततकायत्वा भावात्‌, ज्ञानस्य च स्वसाममग्रीकायंत्वात्‌, क्रियायाश्च अभावात्‌,ः--इति न 
ज्ञानक्रियासंबन्धो यतो ज्ञातृत्व-कतंत्वे स्याताम्‌ ।॥ १० ॥ 


एवं प्रमाणं पराकृत्य, संबन्धे बाधकं सामान्यविहेषमूखेन निरूपयति- 


जिसने गाव को प्राप्त कर च्या है। इ प्रकार सादृश्य ज्ञान होनेवाी "प्रत्यभिज्ञा" एकता को 
जनाने में समथं नहीं हो सक्ती ॥ ९ ॥ 

इस तरह ज्ञान ओौर क्रिया को परीक्षा कर जिसके रहने पर उन ज्ञान ओर क्रियाओंका 
सम्बन्ध सवंजञत्व-सवंकतुंत्वरूप एेइवयं प्रसावनाथं उत्पन्न होते ह उस सम्बन्ध को ध्वंस करने के 
किए सम्बन्व के विषय में प्रमाण का अभाव बतातेर्है 

उस-उस कारण के रहने पर वह्‌-वह कायं होता है यही देखा जाता है । कायं-का रणभाव्‌ 
से दूसरा कोई अन्य म्बन्ध नहीं है ॥ १० ॥ 

मृत्पिण्ड के रहने पर दण्ड ओर दण्ड रहने पर शिविका [ दोरी जो तैयार हुए घट को चक्र 
से अरग करने के किए रखी जाती है ] वट के तैयार होने तक, ये सभी भावरूपो क्षण ही उपलब्ध 
होते है, उससे कुछ अधिक वहां पर प्रत्यक्षरूप से अवभासित नहीं होता ओर जिस प्रकार से क्रिया 
मे अनुमान कर क्ते हो वैसा यहाँ पर अनुमान से भी काम नहीं होगा। इसी ढंग से आधारः 
आधैयभावादि फर रहा, जव पुनः कुछ क्षणा के बाद बेर फर रख दिया गया तब कगातार स्प 
से विशिष्ट कुण्डवाङे बेर फर की व्युत्पत्ति होने रूगती है ओर यही पदाथंभाव के बिना दूर 
भाव के साथ विकल्प द्वारा ठीक पूर्वोत्तर रूप से व्यवहार किया हुमा कायं-कारणभाव कहा जाता 
है । ज्ञान ओर क्रिया के साथ आत्मा का कायं-कारणभावरूप सम्बन्ध नहीं है; क्योकि आलां 
उसका कायं नहीं है । ज्ञान अपने उत्पादक सामग्री को अपेक्षा रलता है; क्रिया का भावन होते 
से, इसीर्िए ज्ञान ओर क्रिया का सम्बन्ध नहीं है जिससे ज्ञातुत्व-कतुंत्व हो ॥ १० ॥ 

इस प्रकार सम्बन्ध मे साधक प्रमाण को हटाकर, अब सम्बन्ध मे जो बाधक प्रमाण द 
हुए हैँ उन्हें भी सामान्य-विशेषरूप से निरूपण करते है 
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दविष्टस्यानेकरूपत्वात्सिद्ध स्यान्यानपेक्षणात्‌ । 
पारतन्त्याद्ययोगाच्च तेन कर्तापि कल्पितः ॥ ११॥ 


संबन्धस्तावत्‌ परस्परप्राप्तिरूपो दयोः प्रात्तिभाजोरेकस्तिष्ठति,-इति सामान्यलक्षणम्‌ ! 
तच्च कथं, ? नहि एकत्र विश्नमिताशेषशरीरसा रोऽन्यत्र विश्रमितुम्‌ अल, स्वरूपभेदप्रसङ्कात्‌ । 
एतेन संयोगसमवायौ तन्मूकाश्च अन्येऽपि संबन्धा बाघविधुरां धुरम्‌ अध्यारोपिता मन्तव्याः । 
योऽपि चेतनेषु तत्कल्पनया च अचेतनेषु पारतत्रयात्मा सबन्धो न्यवह्िथते, तत्न सिद्धस्य न 
पारतन्त्र्यम्‌ अस्ति सिद्धत्वादेव, असिद्धस्य नतरां निःस्वरूपस्य ताद्ध्म्यायोगात्‌ । एवमपेक्षायामपि 
वाच्यम्‌ । दे च रूपे कथं दिरुष्यतो ? दरयोरेकत्वानुपपत्तेः; एकत्वे वा कः इलेषः, ? तस्मात्‌ 
ज्ञानसंबन्धात्‌ (जाता' इति यथा विकल्पकल्पितोऽर्थो न वस्तु तथा क्रियासंबन्धात्‌ “कर्ताः इत्यपि 
कल्पनामात्रम्‌-इति पुवेपक्षः ॥ आदितः ॥ १६ ॥ 

इति श्रीमदाचार्यामिनवगुप्तविरचितायां प्रत्यभिन्ञासूव्रविमशिन्यां ज्ञानाधिकारे 
पूवंपक्षविवृतिर्नामि दितीयमाह्भिकम्‌ । २॥ 
॥. 

अनेक रूप होने से सम्बन्ध दो पदार्थो का होता है, सिद्ध को किसो अन्य को अपेक्षा नहीं 
होने के कारण ओर परतन्त्रता का थोग होने से कर्ता भी कल्पित है ॥ ११॥ 

परस्पर प्राप्तिरूप सम्बन्व दो पदार्थो का होता है प्राप्त करनेवाके दोनो के बीच में एक ही 
रहता है यही सामान्य लक्षण है ओर वह्‌ केसे है ? एक जगह में पुरा थका हुआ शरीर दूसरी 
जगह परिश्रम करने के लिए समथं नहीं होता, स्वरूप का भेद होना चाहिए । तभी वह्‌ कायं 
सम्बन्ध रख सकता है । इसी कारण संयोग ओर समवाय एवं तन्मूलक दूसरे सभी सम्बन्ध बाध 
से खण्डित होनेवाले मे से हैं उससे आरोप किया गया है यह्‌ बात माननी पड़ेगी । जो चेतन में 
कल्पित की कल्पना भी अचेतन में पारतंत्र्यरूप सम्बन्ध का व्यवहार होता है; क्योकि सिद्ध वस्तु 
में परतन्त्रता नहीं रह सकती, सिद्ध होने के कारण । असिद्ध वस्तु मे कोई रूप न होने से निद्वय 
हौ कतंत्वादि धमं का योग रहता है, इस प्रकार अपेन्ञा मे भी कहना चाहिए । दो रूप एकमे 
कैसे रहेंगे ? क्योकि दो रूप एक नहीं बन सकता; या एकता में कोन-सा सम्बत्व रहेगा ? इसकिए 
ज्ञान सम्बन्ध से ज्ञाता कल्पित है 1 इसी प्रकार विकल्प से कल्पित अथं वस्तु पदाथं सत्य नहीं 
होता तथा क्रिया सम्बन्ध से "कर्ता" यह भी कल्पना मात्र है ॥ ११ ॥ 

द्वितीय आ्भिके समाप्त 


१. “राज्ञः' एसा कहने पर निराकाक्षा की प्रतीति राजा के जेसी नहीं होती, अपि तु "राजा" इस कथन में 


अन्य की आकांक्षा राजा शब्द रखता है, इसलिए वह आकांक्षा किसी सम्बन्ध की आकांक्षा रखती हई 
सब जगह से व्यवस्थित होकर रहती है--इससे सिद्ध होता है कि अपेक्षा ही सम्बन्ध है, एेसा लोक में 
व्यवहार भो देखा जाता है ओर करना भी चाहिए-इस पर आशंका कर उत्तर में कहते है 
'अपेक्षायामिति' एेसा--"अपेक्षा मे कहना चाहिए ।' जसा कि कहा भी गया हे । 

अपेक्षा का स्वरूप तो पराधीन-परतन्ज रहता है वह किसी वो में सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सकता है 1 अर्थात्‌ जड ओर अजड इन दोनों में सम्बन्ध नहीं होता; असम्भव होने से" “` `“ 1 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे परदशेनानुपपत्याख्यं 
तुतीयमा्निकम्‌ 


विना येन न †{कचित्स्यात्समस्ता अपि दृष्टयः । 
अनस्तमितसंबोधस्वरूपं. तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एतस्मिन्‌ पूर्वपक्षे यदुक्त स्मृतेः संस्कारमात्रादेव सिद्धिः--इति, तदेव दूषयितुं सत्यं ~` १ 
इत्यादि ^ ` 'जानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ \\" इत्यन्तं इलोकसप्तकम्‌ । क्रियायां संबन्धे च दूषणोदरणं 


जिसके बिना समस्त ज्ञानरूप हृष्टि कुछ भी प्रकट नही कर सकती है । ` हमलोग उस 
सतत आभासरूप बोधात्मा शिव की स्तुति करते हैँ । 

पूवंपक्ष मे कहा गया था किं स्मृति को संस्कार मात्रसे ही सिद्धि हो जाती दहै [इस 
पूव॑पक्न मे दो अधिक्रार से सिद्धान्त का निरूपण करिया जाता है जो कि (स्वलक्षणाभासं' इत्यादि 
से पीठवबन्ध--भूमिका' बांधकर संस्कारात्‌ स्मृतिसिद्धौ स्यात्‌ स्मर्ता द्रष्टेव कल्पितः" इसि 
यह्‌ ज्ञान विचार वाला अधिकार है, भौर क्रिया सम्बन्ध का व्रिचार-विमशं द्वितीय अधिकार में 
होगा । ज्ञानशक्तिकेयोगसे ज्ञाताका ज्ञान-अधिकार मे विचार होगा, क्रियाशक्तिके योगसे 
कर्ता का क्रियाधिकारमें हढ करिया जाता है । वस्तुतः ज्ञानाधिकार के क्रम से समस्त शास्र के 
अथं का आक्षेपदहो जातारहै, ज्ञानके व्याजसे कतुं पा का समर्थन शुद्ध स्वातन्त्यरूप श्वय 
कतरि ज्ञःतरि आदि सिद्धे महेद्वरे' इस कारिका रूपा सूत्र मेँ दिखा दिया । जसे ज्ञानविषय 
मे यथारुचि संयोजन-वियोजनरूप स्वातन्त्य है उसे प्रकाश ओर विमशंरूपसे बताया है 
उसमे प्रका भाग मात्र को प्रधान बना कर ज्ञानाधिकारका विचार किया जातादै, भौर 
विमं को प्रधानता मे क्रियाधिकार होगा] एक अंशके हारा धर्मी में पूणता का प्रवेश नहीं 
होत्ता 1 इसक्िए शुद्ध स्वातन्त्य रूप कत्व ही यहाँ पर पूणं है-एेसा मानना चाहिए । | 

बौद्धो ने कहा है कि स्मृति की सिद्धि संस्कार मात्रसेहो सम्पन्न हौ जायेगी; इसका 
खण्डन दोष देकर किया जायेगा । 
¦ सत्यं ˆ“ -“ ˆ“ ˆ“ इत्यादि से केकर श्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ ।' सात श्लोकों तक । 
क्रिया गौर सम्बन्ध मे जो दोष दिया है उसका निराकरण क्रियाधिकार नामक द्वितय भागमें 


` अजडो मे तो वह होती है, उसमें भी सम्बन्ध तोदोमेंही होता है इस कारण वह एक वस्तु- 
पदार्थङूप में नहीं रहती; चकि इसका उपकार करना रूप ही सम्बन्ध मात्र कारण माना जाता हे 
ओर अपेक्षित जो होता है बहु तो कायं हौ कहलाता है, किन्तु एसा कहना युक्तियुक्त नहीं दायो 
पडता 1 जब कि इस विषय मे कहा भी हे । 

यदि अपेक्षा को ही सम्बन्ध माना जाय, तो बह सम्बन्ध के अभाव में केसे अपेक्षा रल सक्ती 
है । इसकिएु निसका स्वभाव वैसा नहीं होता है उसका स्वभाव कैसे बन सकता है-एेता होता तो 


सम्भव नहीं दिखायी देता । 
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द्वितीये क्रियाधिकारे भविष्यति \ यत्तु परेण व्यतिरिक्तं जानं काणादसाख्यादिदृष्टौ निराकृतं 
तदभिमतमेव 1 ग्रन्थक्ृतः-इति तत्‌ दूषणान्तमेव । तत्र इलोकद्रयेन ज्ञानस्य स्वसंवेदनरूपतया 
अनुभवस्य स्मृतौ अप्रकाश्यत्वं दशशतं संस्कारजत्वेऽपि । ततः इलोकटयेन स्मृतेः आान्तित्वम्‌ 
आशङ्धापुवंकं पराकृत्य तृतीयेन प्रसङद्धात्‌ सर्वाध्यवसायानामपि चान्तित्वाशङ्का शमिता 1 ततः 
सत्यपि संस्कारे स्मृत्यनुपपत्तौ व्यवहारोच्छेदः+--इति इरोकेन उक्त्वा स्वपक्षे तद्पपत्तिः+--इति 
लोकेन उक्तम्‌-इति तात्पयंम्‌ । ्रन्थाथंस्तु निरूप्यते- 
सत्यं कितु स्म॒तिज्ञानं पूर्वनुभवसंस्कृतेः । 
जातमप्यात्मनिष्टं तन्नाद्यानुभववेदकम्‌ ॥ १॥ 

पूर्वपक्षमध्यात्‌ मया तावत्‌ बहु अङ्कोकतंग्पम्‌,-इति “सत्यम्‌ इत्यनेन दितम्‌, यत्त॒ न 
अद्धीकतंन्यं तत्‌ दष्यते,--इत्येतदुक्तं ¶कतु' इत्यनेन विश्ञेषाभिधायिना । इह स्मृतौ विषयमात्रस्य 
प्रकाशो न समर्थनीयो वतते यः संस्कारादेव सिद्धयेत्‌, कितु अनुभवप्रकाशेन विना (तत्‌ इत्येवं 
रूपा कथं स्मृतिः स्थात्‌, कथं च तया विना अभिकाषेण [ पेन ] व्यवहारः स्यात्‌ ?, अनुभवेन हि 
अस्य सुखसाधनता निश्चिता, तत उपादानम्‌; तत्र पुर्वानुभवजनितात्‌ संस्कारात्‌ एतावत्‌ जातम्‌- 


होगा । काणाद ओर सांख्यादि को दष्ट में ज्ञान एक भिन्न वस्तु है । इस विषय मे बौद्धोने दोष 
दिखलाया है, यह तो शेवाद्वेत-सिद्धान्त के किए अभीष्ट हीटहैजो दोष हमे उन्हे देना था वह॒ 
तो बौद्धोने हीदे दियाहै। दोश्छोकों से ज्ञान का स्वसंवेदनरूपता से अनुभव की स्मृतिमें 
अश्रकाश्यता दिखायो, संस्कार से उत्पन्न होने पर भी अनुभव के विनाहो जाती है अनुभव की 
कोई स्मृति मे आवद्यकता नहीं होती । इसके बाद दो इरोकों से स्मृति मे ्रान्तिता को राङ्खा को 
लेकर खण्डन कर, तृतोय इोक से प्रसद्धवशात्‌ समस्त अध्यवसायो मे भी भ्रन्तिता की शङ्का 
का उपरमन करेगे । अनन्तर संस्कार के रहने पर भो स्मृति की सिद्धि न होने से व्यवहार का 
उच्छेद हो जायेगा एेसा एक इलोक से कहकर अपने पक्ष मे उसको उपपत्ति हो गयी, जो बात 
हमने उठायो थी उसे एक इलोक से कह दिया । यही इस आदह्भिक का सारांश है । 

अब अ्रन्थ के अथं का निरूपण किथा जाता है। 

कणाद ओर सांख्यदशंनो मे ज्ञान भिन्न नहीं होता है एेसा उनका मानना तो हमे अभीष्ट 
ही है; इस प्रकार आयं पूवपक्षो के प्रति सुहृद्‌ होकर प्रसन्न होते ह सत्यं" इस रब्द द्वारा प्रयोग 
कर “सत्य है' परन्तु वह्‌ स्मृतिज्ञान है । क्योकि पूवं अनुभव के संस्कार से वह्‌ उत्पन्न होता है । 
स्मृतिरूप ज्ञान पूर्वात्ुभव संस्कार से यद्यपि उत्पन्न होता है ओर उत्पन्न होकर अपने मे ही रहता 
है वह आदय अनुभव का वेदक नहीं होता है ॥ १॥ 

पूवंपक्षके बोच से हमे बहुत कुछ लेना है, यह बातत सत्यम्‌" शब्द से दिखाई गयी है । 
जिसको स्वौकार नहीं करना है उस विषय को “किन्तु इस विशेष शब्द से दूषित किया गया 
है । स्मृति में विषय भागके प्रकाश का समर्थन नहीं किया जाताजो कि संस्कारसे सिद्धदहो 
जाता है, किन्तु अनुभव प्रकाश के विना वहु इस प्रकार स्मृति कसे होगी ? ओर कंसे उसके 
त्रिना व्यवहार सम्भव हो सकेगा ? अनुभव से तो इसको सुख-साघनता का ही निश्चय होता 
है तत्र उसका ग्रहण भो होता है; उसमें पूर्वाश्ुभव के संस्कार से वह्‌ उत्पन्न होता है यद्यपि वह्‌ 
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यद्यपि तज्ज्ञानं विषयेण न जनितं, तथापि तद्विषयम्‌--इति । नच एतावता किचित्‌, आत्मनिषठ 
स्वभ्रकाशाज्ञाने विषयस्थेव अनुभवस्य प्राच्यस्य अप्रकानात्‌ 1 १॥ 


ननु संस्कारजत्वादेव प्राच्यमनुभवमपि विषधोकुर्तां स्मुतिः-इत्थाशङ्न्याह- 
दुक्स्वाभासेव नान्येन वेद्या रूपदशोव दुक्‌ । 


रसे संस्कारजत्वं तु तत्तुल्यत्वं न तद्गतिः ॥ २ ॥ 

"दृक्‌ ज्ञानं, तच्च जडात्‌ विभिद्यते स्वप्रकाशेकरूपतया, जडो हि प्रकाशात्‌ पृथग्भूतो 
वक्तव्यः, तेन दृक्‌ स्वाभाता' आभासः प्रकाह्मानता सा स्वं रूपमव्यभिचारि यस्याः, स्वस्य च 
भासनं रूपं यस्याः । सत्यपि बाह्ये तच्छरीरसक्रान्तं न प्रकाशनं ज्ञानस्य रूपं भवितुमर्हति, 
परभ्रकारनात्मकनिजरूपप्रकाशनमेव हि स्वभ्रकाश्त्वं ज्ञानस्य भण्यते । ननु स्वाभासमेव सत्‌ तत्‌ 
अनुभवज्ञान स्मरणे भासिष्यते, न--इत्याह नान्येन वेद्या" 1 परत्र यदि दृक्‌ भासेत तहि न सा 
स्वाभासा, इदमेव हि स्वभ्रकाश्स्थ लक्षणं--स्वयं हि यदि प्रकाशेत तदा परेण सह॒ असंबन्धात्‌ 
संबन्धघ्राणा कथं परत्र" इति सप्तमी संगच्छताम्‌; तथा च रूपज्ञानेन “रसे दुक्‌" रसविषयं ज्ञान 
न वेद्यते, एवं हि चक्षुषैव रसः फलतो गृहीत एव स्यात्‌ । ननु यदि न आभाति स्मरणेऽनुभवः 


ज्ञान विषय से पेदा हुआ है फिर भी वही उसका विषय है यह्‌ आत्मनिष्ठ अपने प्रकाश ज्ञान में 
जेसा विषय का भान होता है वैसा पूर्वानुभव का नहीं होता ॥ १॥ 

मव शङ्का करते ह कि-संस्करारसे पैदा होने के कारण स्मृति यदि पूवं के अनुभव की 
भी विषय करे तो इसका उत्तर देते है- 

ज्ञान के स्वभावसे होखू्पको दृष्टि के समान वह्‌ दृष्टि भी वेय है किसो दूसरे से नदीं। 
इसमे संस्कार से पदा होना तो है किन्तु उसको समानता को प्राप्त करना नहीं है ॥ २॥ 

“हक्‌' दृष्िज्ञान जडवस्तु से अत्यन्त भिन्न होता है, क्योकि ज्ञान अपने प्रकाश्च से प्रकाथित 
है ओर जड वस्तुतो प्रकाशसे भिन्न होती है एसा जड वस्तु के विषय में कद्ना समुचित ही 
है, इसक्िए "टक्‌ ' ज्ञान अपने आभास से आभासित रहता है उसक्रा अथं यही है कि--जो स्वयं 
अव्यभिचरत रूप से प्रकायित है ओर जिसका स्व्ररूप अपने से भासित है । बाह्य शरीरमेजा 
संक्रान्त रहता है वह्‌ प्रकारान ज्ञान का स्वरूप नहो हो सकता, दूसरे अन्य को प्रकाशित करना 
एवं अपने स्वयं प्रकादित रहना यही ज्ञान का स्वप्रकाशत्व कहकाता है । उ 

(ननु' कहकर शंका करते हँ कि-अपना आभास ही यदि अनुमवज्ञनके खूप में मानते 
हो, तो वही स्मरणमें भी भासित होगा, एेसा नहीं हो सकता है “नान्येन वेया वह्‌ दूसरे किस से 
वेद्य नहीं होता । यदि दूसरौ जगह “हक्‌' ज्ञान भासित होता हो तो उसे स्वाभास ( अपने आभास 
से आभासित होने वाला ) नहीं कहा जा सक्ता है। यहा स्वप्रकाश का लक्षण ट स्वयं यदि 
प्रकाशित होता हो तो दूसरे से सम्बन्व नहीं होने के कारण उसे सम्बन्धत्राण केसे कटेगे, परत 
मे सप्तमी विभक्ति कंसे संघटित होगी; इप।लिए रूपन्नन के साथ ^रसे हक' रस विषयकं ज्ञात 
नहीं जाना जा सकता है, एेसा कहने पर तो फिर चक्षु-इन्द्रिय से भौ रसका ग्रहण होने रगेगा 


१. परस्पर एक-दसरों के संवेदन ज्ञान में अन्योऽन्य एक-दूसयों का विषय ज्ञान भो होता हे । वैसा स्वीकार 
करने ते तो इन्धियों के नियम विनष्ट हो जायेगे 1 बहु नियम तीन प्रकार का होता ह । इन्द्रिय के 
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कि तहि संस्कारेण कृतं स्यात्‌, रूपज्ञानं न रसन्ञानजात्‌ संस्कारात्‌ जातं, तत्‌ कथम्‌ अयं प्रसङ्खः, 
तस्मात्‌ संस्कार एव भवत्संभावितदोषभङ्धाय प्रभवेत्‌; नेतत्‌, यतो हि असौ तत्संस्कारसंस्कृतात्‌ 
समनन्तर प्रत्ययात्‌ उत्थितः स्मूतिबोधः, तेन तत्सदृशो भवतु शाखासं निवेश इव पु्वंसंनिवेश्तुल्यः, 
नतु यो यत्सस्कारात्‌ जातः स॒ तस्य वेदनस्वभावो भवति--इति युक्तम्‌ । सदुश्त्वस्यापि गति- 
रवगमः कथम्‌ ?, नहि अनुभवज्ञानं सादृश्यं गमयति, नापि स्मतिज्ञानं, परस्परम्‌ असंवेदने 
हयनिष्ठसादृरयाध्यवसायायोगात्‌, अन्यस्य च तदुभयवेदनरूपस्य अभावात्‌,+--इति संस्कारात्‌ 
परं सविषयतामात्रं स्मृतेः सिद्धं, नतु अनुभव विषयत्वं, नापि अस्य विषयस्य पुर्वानुभवविषयीकत- 
त्वम्‌--इति निश्चय एषः ॥ २॥ 

ननु यदि स्मतिज्ञाने अनुभवस्य सत्यतः प्रकाशः स्यात्‌, तन्मुखेन च तद्विषयस्य, तदा 
भवेत्‌ भवदुक्तेरवकाशः, यावता स्म्रतिविकल्परूपत्वात्‌ केवलमप्रकाश्ञमानमेव अनुभवं तदिषयं च 
अध्यवस्यति, तत्‌ इयं आ्रान्तिस्वभावा, तत्र कोऽयं निबेन्धः ?, तदेतत्‌ दशंयति शङ्यमानत्वेन- 


अथातद्विषयत्वेऽपि स्म॒तेस्तदवसायतः । 
दृष्टालम्बनता आान्त्या 


जब कि इष्ट नहीं है । चक्षु-इन्द्रिय से जन्य ज्ञान खूप का प्रकाश करता है अर्थात्‌ चक्षु रूपविषयक 
ज्ञान को ही पेदा करता है--दूसरा नहीं करा सकता है । 

पुनः शंका करते हुए कहते हँ कि यदि स्मरण मं अनुभव नहीं होता है तो उसमें संस्कार 
फिर क्या काम करेगा, रूपज्ञान रसनज्ञान से होनेवाङे संस्कार से नहीं उत्पन्न होता है, तज फिर 
एेसा प्रसंग कैसे उपस्थित होगा । इसलिए संस्कार ही आपके प्रदशित दोष को दर करने के लिए 
समथं होगा । यह तो हो ही नहीं सकता है, क्योकि वह्‌ बाद के ज्ञान से होनेवाला स्मृति ज्ञान है, 
इसक्िए उसके समान भले ही हो, जेसे-खीची हुई वृक्ष का शाखा पुनः छोड देने पर अपने 
नियत स्थान मे वापस चलो जातीदहै, जो संस्कार से उत्पन्न होता दै उसका वेसा स्वभाव 
नहीं होता है वह्‌ ज्ञानस्वरूप वाला होता है-एेसा कहना तो युक्तियुक्त भी है । सदशका ज्ञान 
होना भी तो बड़ा कठिन है ? अनुभव-ज्ञान, साहश्य-ज्ञान का बोवर नहीं कराताहै ओरनतो 
स्मृतिज्ञान हौ बोध कराता है, अज्ञान में हौ सहृश्य दोकेज्ञानसे होताहै ओर द्ूसरेमेतो 
दोनों के ज्ञान का अमाव रहता है, इसलिए संस्कार के बाद हौ दूसरा स्वविषयता मात्र स्मृति से 
सिद्ध होता है-न तो वह अनुभव का विषय होता है, ओर न उसके विषय का पूवं का अनुभव 
ही विषय करता है--यही इसका निस्वय है ॥ २॥ 

यदि अनुभव का स्मृति के ज्ञान में सत्य रूपसे ठीक्र-टीक प्रकाश होता है-तब तो, उसके 
दवारा विषय का भो प्रकाश होता है इससे एर आपकी युक्ति को अवकाश ( स्थान ) मिज्गा, 
जब कि स्मृति विकल्प रूप से केवर अप्रकाशित ही अनुभव ओर उसके विषय को देखती है, 
इसक्िए यहं भ्रम का स्वभाव है फिर उसमें क्या विचार करना होगा ? इसी बात को शंका कर 
दिखाते है । 


सामथ्यं बल से ज्ञान का नियम है; क्योकि नेत्र-इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही रूप का प्रकाश करनेवाला होता 


है । इन्द्रिय कौ योग्यता ही इसी भ होती है कि नेत्र रूपसम्बन्धी ही ज्ञान पेदा करे दूसरा कुछ नहीं । 
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न तदृदशनं नापि तद्विषयः स्मृतेविषयः, ` तथापि तु उभयम्‌ अध्यवसीयते, रमरूपतया 
स्मरतेः ॥ एतत्‌ निराकरोति- 


तदेतदसमञ्जसम्‌ ॥ ३ ॥ 


अत्र कारिकया उपपत्तिम्‌ आह- 


स्मृतितेव कथं तावद्शनान्तेश्चार्थस्थितिः कथम्‌ । 
पर्बानुभवसस्कारपेक्षा च किमितीष्यतते ।॥ ४॥ 


अनुभूतस्य अनुभवध्रकाशितस्य विषयस्य अप्रं मोषोऽनपहारः तथैव प्रकाशनं यत्‌ एतत्‌ 
स्मृतेः आटमीयं रूपं तथाप्रकाानाभावे विघटेततमाम्‌ 1 किच आन्तौ असदा आत्माकारो वा 
प्रख्याति, नतु तया अथः स्वीक्रियते तस्य अप्रकारानात्‌--इति तया अर्थो न व्यवस्थापित एव । 
प्रकाहनात्मा हि व्यवस्थापना, ततश्च स्मरणादभिरापेन कथम्‌ अथंविषयो व्यवहारः ?; नच 
तदप्रकाडने संस्कारजत्वेन किचित्‌ कृत्यं, तद्धि सादृषयं कबन्धम्‌ अवलम्ब्यते; नच अनुभवेन 


यदि अनुभव ओर उसके विषय को स्मृति विषय नहीं करेगी तो अन्ततोगत्वा प्रतक्ष- 
प्रमाण के आलम्बन करने से उसकी भ्रान्ति हो जातो है, इसका निराकरण करना सन्देह में इव 
जायेगा । अनुभव को देखना ओर उसके विषय को देखना यद्यपि यहु स्मृति का विषय नहीं ह 
फिर भी दोनों ्रमरूप से स्मृति के द्वारा देखे जाते है| उनका निराकरण करना असमञ्जस 
हो जायेगा ॥ ३ ॥ 


यहाँ पर कारिका कै द्वारा उपपत्ति दिखाते है- पहले स्मृति कंसे होगी ओर भ्रान्ति से 
पदाथं की स्थिति कंसे होगी ? पूवं अनुभव के संस्कार की अपेक्षा ही फिर किसके किण 
होगी 11 ४॥ ॑ | . 


जो अनुभव से प्रकारित विषय है उसका भुावा नहीं होता उसी प्रकार यह प्रकाशन जो 
स्मृति का अपना रूप है उसके प्रकाशन का अभाव होने पर ये दोनों .अत्यन्त विघटित हो जायेगे। 
ओर भी सुनो, भ्रान्ति होने पर अभाव या उसका अपना आकार प्रकट होता है, उससे पदाथं का 
ग्रहण नहीं होता, क्योकि वह अश्रकाशित रहता है, इसीकिए उस प्रख्याति से अथं ग्परवस्थित ही 
नहीं हुआ । प्रकारित होना ही व्यवस्थित होना है, इसलिए स्मरण के कहनेसे अथं विषय 
व्यवहार कैसे होगा ? भौर उसके अप्रकाशित रहने पर संस्कार से उत्पन्न होनेवाखा कोई कृत्य ही 
नहीं सह॒ जाता, फिर भी वह साद्य खोजता है; ओौर विषय-प्रका् करने वाले अनुभवं के 





१. अनुभूत विषय का विनष्ट नहीं होना ओर बीच मे कुढ काल लृप्त होने के समान पुणं रूप से नहीं छप 
जाना, प्रका के बल से पुनः प्रास्त हो जाना ही स्मृति का मुख्य रूप ह । 


। 
। 
। 
- 





अ.-१, आ.-२३, का.-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ ५७ 


विषयप्रकाशनात्मना स्मृत्यभिधानाया जआान्तेः किचिदपि सादृश्यम्‌ अस्ति, स्वंथा विषयम- 
स्पुरान्त्याः ॥ ४ \ | 


ननु योऽनुभवो यश्च तद्विषयः स यतः तया अध्यवसीयते, ततः अंशात्‌ साहश्यम्‌ अनुभवेन 
स्मृतेः, तत्सिद्धये च संस्कारपरिग्रहुः \ “अध्यवसीयते इति किम्‌ उच्यते ? “भरकाश्यते' इति चेत्‌ 
न श्रान्तित्वं; “न प्रकाश्यते" इति चेत्‌ पुनरपि विषयो न स्पृष्ट एव अनया,-इति साटश्यमपि 
राब्दगड़मात्रम्‌; तदेतत्‌ दशशंयितुमाह- 


भ्रान्तित्वे चावसायस्य न जडादिषयस्थितिः 1 


इह स्मृतेः अन्यस्य वा आ्रान्तिबोघस्य स्वसवेदनांशे प्रकाशमाने न चान्तिता, तत्र 
वेपरीत्याभावात्‌; यस्तु तत्र अध्यवसीयते स्वाकारः स विपरीततया अस्वाकारत्वेन अथंतयाः- 
इति तत्र अं्ञे ्रान्तिता \ स च अंश्ोऽथंलक्षणो न स्मृत्या अन्यया वा आान्त्या स्पृश्यते, तत्र असो 
तुष्णीका,--इति बलादेव तत्र अंशे जडत्वम्‌ अस्या आयातं घटज्ञानस्येव पटे 1 नच जडेन विषयस्य 
किचित्‌ कृत्यम्‌, ततश्च अथंविषयो व्यवहारो विदुप्येत 1 


ततोऽजाडचे निजोल्लेखनिष्टाल्नाथेस्थितिस्ततः ॥ ५ ॥। 


साथ स्मृति कही जाने वारी भ्रान्ति का कोई साद्य नहीं है, क्योकि वहु विषय को स्पशं नहीं 
करती है ।॥ ४॥ 

अव शंका करते हैँ कि जो अनुभव ओर उसका विषय जितना जाना जाता है उतने अंश में 
तो अनुभव का स्मृति से साह्य सिद्ध हुआ, ओर उसकी सिद्धि के किए संस्कारका भी ग्रहण 
करना पड़ेगा । अध्यवसीयते" इसका आप क्या अथं करते ह ? यदि कारयते" एेसा इसका अथं 
करते हो तो फिर भ्रान्ति नहीं हई ^न प्रकाश्यते" प्रकाशित नहीं है एसा अथं यदि करते होत्तोभी 
स्मृति द्वारा विषय का स्पशं नहीं हुभा, सादृश्य भी तो निरथंक मात्र शब्द रह गया; इसीको 
दिखाने के किए कहते ह 

भ्रान्ति होनेपर ज्ञान की जड से विषय स्थिति नहीं होती है । 


यहाँ स्मृति का या उससे भिन्न आन्ति के ज्ञान का अपना ज्ञानांश प्रकारित होनेपर 
भ्रान्तिता कहाँ रहैगी; क्योकि उसमें विपरीतता नहीं है; जब कि उसमें अपनो आकारता का भान 
होता है वह विपरीत होकर अपना आकारत्व हौ भिन्न अथंरूप द्वारा उस अंश में भ्रान्तिही 
होती है । ओर अथंरूप वह॒ अंडा स्मृति से या भ्रान्ति से नहीं स्पृष्ट होता है, वह वहां मोन हैः 
इसलिए बलात्‌ उस अंश मे उसको जडता आ जाती है । जैसे घटज्ञान को घटमे ओर जड 
वस्तुका विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, इससे भी अथंविषयक व्यवहार लुप्त हो 
जायेगा । 


् इसलिए चैतन्य मे अपनी ओर उल्छेख को निष्ठा से अथं की स्थिति नहीं रहती 
॥ ५ ॥ | ॑ | 
८ 


५८ ] दरदनरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-३, का.-६ 


अथ तु तस्‌ अवसायरूपं स्वसंवेद्नांशं स्वाकारं वा अवलम्ब्य अजडत्वम्‌ अस्याः, एवमपि 
अजाज्ये निजं' स्वसंवेदनम्‌ उस्लेखश्च' स्वाकारः--इति इयति एषा परिनिष्ठिता स्मृति,-इति 
विषयस्य नामापि ग्रहीतुम्‌ अशक्चुबतः (ततः स्मृत्यध्यवसायात्‌ कथं विषयस्य व्यवस्थापनं 
व्यवहायत्वसंपादनसामर््यंम्‌ ? 1 ५ \1 

संस्कारे सत्यपि स्मरतिः न कथंचन घटते, ततश्च परस्परसङ्कतिहीनानि सकलानि 
लानानि,-इति यदुक्तं शलोकपञ्चकेन तत्‌ इदानीं प्रकृते योजयति- 


एवमन्योन्यभिन्लानामपरस्परवेदिनाम्‌ 
ल्ञानानामनुसंधानजन्मा नहतेज्जनस्थितिः 11 ६ ॥ 


जनस्य' रोकस्य या काचन स्थितिः" व्यवहारः सा सर्व॑ज्ञानानां यत्‌ अनुसंधान एकः 
विषयभावोपपन्नस्म्रतिताप्राप्तिरूपं, तत्र आयत्ता \ तथा हि-स्मरणनिबन्धनः सर्वो व्यवहारः। 
प्रथममपि हि प्रत्यक्षज्ञानम्‌ अहम्‌" इति पूर्वापरख्पानुखंधानेन स्मरणानुप्राणितेन विना न घटते, 
प्रमातरि विश्नान्त्यभावात्‌ अप्रत्यक्षव्वप्रसङ्खात्‌ 1 एवं सुखादौ मन्तव्यस्‌ ! हानादानप्रेरणा- 
श्थुपगमादयस्तु व्यवहाराः स्मरणमया एव । “एवं ज्ञानानां यत्‌ “अनुसंधानं' ततो जायमाना 
जनस्थितिः' “एवम्‌' इति परास्युपगमे सति ^नश्येत्‌' नदयति--इति संभाव्यते ! कुतः ?--इति 


ज्ञानरूप स्वसंवेदन अंश का अवलम्बन कर, या अपने आकार का अवलम्बन करके इस 
स्मृति को चेतन मानोगे तो, एेसा भो “अजाडये निजं" जो चेतन में अपना ज्ञान या उल्लेख 
अर्थात्‌ अपने आकार का ज्ञान-इतने मे ही यह्‌ स्मृति निदिचत हो जाती है, जिस विषय का 
नाम लेनेमे भी असमथं होते हैँ "ततः उसी कारण स्मृति के ज्ञान से कँसे विषय का व्यवस्थापन 
होगा ओर व्यवहार के सम्पादन में सामथ्यं होगा ? ॥ ५॥ 

संस्कार के रहने पर स्मृति किसी प्रकार से भो नहीं घटती है, इसक्िए सक ज्ञान परस्पर 
सद्खति से रुन्य होते है, जिसको पांच श्छोकों से कहा गया था; उसको अब प्रकृत प्रसद्ख से 
बता देते है- 

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को न जाननेवाले ज्ञानो के अनुसन्धान से उत्पन्न होनेवाटा 
लोकव्यवहार विनष्ट हो जायेगा ॥ ६ ॥ न 

जनस्य" रोगों का बाहर ओर भीतर की जो “स्थितिः व्यवहार वह्‌ सब ज्ञानोका 
"अनुसन्धानं" जो अनुसन्धान करना है वह॒ एकविषयकभाव कौ स्मृति प्राप्त करना ही है, 
क्योकि वह्‌ उसी के आधीन रहती है 1 जेसे किं स्मरणमूरुक ही सब व्यवहार होते ह । प्रथम 
अनुभव कारु मे भो प्रत्यक्न ज्ञान होता है कि भं यह जानता हं इस तरह स्मरण से अनुप्राणित 
पर्वोत्तिररूप अनुसन्धान के बिना नहीं घटता, क्योकि प्रमाता मे उसका विश्वाम्‌ नहीं होगा । 
साथ ही अप्रत्यक्ष का प्रसद्खं उपस्थित हो जायेगा । इसी प्रकार सुख -दुःखादि मे भी समज्ञना 
चाहिए । छोडना, ग्रहण करना, प्रेरणा करना ओौर स्वीकार करनारूप जितने भी व्यव्हार हवे 
सभी स्मरणजन्य ही होते ई । “एवं ज्ञानानां" इस प्रकार ज्ञानों का जो अनुसन्धान है उससे होने- 
वाला “जनस्थितिः' रोक-व्यवहार "एवं" एेसा बौद्ध सिद्धान्त के स्वीकार करने पर (नव्येत्‌ 
विनष्ट हो जायेगा यह्‌ सम्मव्र है । 





म.-१, आ.-३, का.-७ ] विमशिनीटकोपेता [ ५९ 


चेत्‌ › विशेषणद्वारेण हेतुमाह “अन्योन्यं' तावत्‌ भिन्नानि" ज्ञानानि-अन्यत्‌ अनुभवन्ञानं, अन्यत्‌ 
इदानीन्तनं ज्ञानं विकलत्पाभिमतं, अन्यत्‌ स्मरणसंमतं ज्ञानं । तत्‌ एतानि स्वविषयप्रकाहामात्र- 
रूपाणि परविषये जडान्धानेडररककत्पानि, नच अन्योन्यस्य प्रकाररूपाणि ! एवं न स्वरूपतो न 
वेद्यतो वा एक्तीभावरूपम्‌ अनुसंधानम्‌ अस्ति । अन्योन्यं च दिषयविषयिभावो नास्ति 1 नंच तुयं 
ज्ञातेयनिनेन्धनस्‌ अनुसन्धानाधायि संभाव्यते,--इति ध्वसेरन्‌ व्यवहाराः 1 न च ध्वसन्तामिति 
भवदभौष्टशापमात्रात्‌ ते ध्वंसन्ते प्रकाशन्ते यतः तत एतत्‌ आपद्यते, एतदेव समथंयितुम्‌ 
उद्यन्तव्यम्‌--इति ॥ ६ \ 


तच्च अस्सदभिमतप्रकारेण विना विधेरपि अशक्यसमथनम्‌--इति दशंयति- 


न चेदन्तःकृतानन्तविहवरूपो महेहवरः । 
स्यादेकश्चिद्रपुज्ञानस्मुत्यपोहुनशक्िमान्‌ ।। ७ ॥ 


संवित्‌ तावत्‌ प्रकाडते' इति तावत्‌ न केचित्‌ अपहनुबते ! सा तु संवित्‌ यदि स्वात्म- 


दूसरे को यथाथं बोध हो जाये इसकिए पञ्चावयववाक्य का उत्थापन किया जाता है 
(कुतः' अर्थात्‌ किससे ? यदि एेसा कहते हो, तो विशेषण के द्वारा हेतु को दिखाते है--अन्योऽन्यं' 
परस्पर भिन्नानि" भिन्न-भिन्न ज्ञान एक प्रमाता में विश्वान्त होनेवाङे ज्ञान के बिनाजो 
दूसरा शुद्ध अनु भवात्मक ज्ञान है, दूसरा इस समय का ज्ञान जो विकल्प से युक्त होता है, “अन्यत्‌, 
शब्द का दूसरा अथं यह्‌ है किं स्मरणजन्य ज्ञान । इसी कारण वे सभी ज्ञान अपने विषय का प्रकारा 
मात्र करते हँ दूसरे के विषय में ततो जड अन्धे ओर बहरे के समान हो जाते है ओर एक दूसरे का 
प्रकाश नहीं कर सकते ह । इसीलिए न स्वरूपतः स्मृति अनुभव को विषय कर सकती है ओर 
नतो अनुभूत को वेद्यल्प से विषय करती है । वेद्य ओर स्वरूपम से भी एकीभावरूप होकर 
अनुसन्धान नहीं हो सकता है ओर परस्पर विषय-विषथीभाव मी नहीं हो सकता है । चौथा 
परस्पर भिन्नो का एक मे ज्ञतेयरूप अनुसन्धान भी नहीं हो सक्ता, क्योकिं उनका होना सम्भव 
नहीं है इसलिए जगत्‌ के सारे व्यवहार नष्ट हो जार्येगे ओर शध्वंसन्ताम्‌' ध्वस्त हो जायें एेसा 
आपके कहने मात्रसे तोन ध्वंस दही हो सकंगे ओर न प्रकाशित हौ हो सकेगे, क्योकि जिससे यह्‌ 
होता है उसीसे उदय भी होता है ॥ ६॥ 

इसीलिए हमारी अभीष्ट इच्छा के बिना विधाता का भी समथंन अशक्य ही है--इसको 
दिखाया जाता है--जिसने अनन्त विदव अपने भोत्तर कर छया है, जो ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन 
शक्तिरूप तथा चेतन चरीरवाला है एसा महेद्वर यदि नहीं होता तो ( जनस्थिति नष्ट हो 
जाती ) ॥ ६॥ 


“संवित्‌ तावत्‌ प्रकाशते" पटे जब तक संवित्‌-ज्ञान प्रकाशित रहता है तब तकं कोई ज्ञान ` 





१. स्मृति न तो अनुभव को विषय करती है, न वेद्य से अनुभूत विषय को विषय करती हे । 
२. चकार शब्द अत्यन्त असम्भावना अथं में दिया हे \ 


६०] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-७ 


मात्रविश्रान्ता अथस्य सा कथं प्रकाज्ञः ?, स हि अर्थधमं एव तथा स्थात्‌; ततश्च अथंप्रकाश्ः 
तावत्येव पयवसितः,--इति गितो ग्राह्यग्राहकभावः 1 अतोऽथप्रकाशरूपां संविदम्‌ इच्छता 
बरादेव अर्थोऽपि तद्रपान्तर्गेत एव अङ्कोक्तव्यः; स च अर्थप्रकाश्षो यदि अन्यश्च अन्यश्च, तत्‌ 
न स्मरणम्‌ उपपन्नम्‌, -इति अत एक एव भअसौ,--इति एकत्वात्‌ सर्वो वे्राश्िः तेन 
करोडीङ्ृतः+--इत्येतदपि अनिच्छता अङ्खीकायंम्‌ ! एवमपि सतततेव उन्मग्ने निमग्ने वा 
विश्वात्मना प्रकाशेत, तथास्वभावत्वात्‌ \ न चैवम्‌, अतः स्वरूपान्तक्ृडितम्‌ अर्थराश्चिम्‌ अपरमपि 
भिन्नाकारम्‌ आत्मनि परिगृह्य, कचिदेव अर्थं स्वरूपात्‌ उन्मग्नम्‌ आभासयति,-इति आपतितम्‌) 
सैषा ज्ञानशक्तिः 1 उन्मग्नाभाससंभिन्नं च चिर्स्वरूपं बहिमुखत्वात्‌ तच्छाथानुरागात्‌ नवं नवं 
जल्ानसुक्तस्‌ । एवमपि नवनवाभासाः प्रतिक्षणम्‌ उदयन्ययभाजः,--इति सैव व्यवहारनिवह्‌ 
हानिः \ तेन कचित्‌ अभासे गुहीतपुरवे यत्‌ संवेदनं बहि्मुखम्‌ अभूत्‌, तस्य यत्‌ अन्तमूं 
चित्स्वरूपत्वं तत्‌ कालान्तरेऽपि अवस्थास्नु स्वात्मगतं तद्विषथविशेषे बहिर्मुखत्वं परामृशति,- 
इति एषा स्मृतिज्ञक्तिः । यच्च तत्‌ नवं भासयति स्मरति वा तत्‌ वस्तुतः संविदा विश्चमय्या 
तादात्म्यवृत्ति--इति विश्वमयं पुणमेव,--इति नवं न किचित॒ आभासितं स्प्रतं वा स्यात्‌ । 
छिपा नहीं रहता है 1 यदि वह संवित्‌ = ज्ञान अपने स्वरूप मात्र मेँ विश्रान्त होता हो तो फिर 
वह्‌ अथंविषय को प्रकाशित कैसे करेगा ? 
पदाथधमं ही उसी प्रकार होता हो तो, पदार्थो का प्रकाश उतनेमेंही रीन रहता। 
इससे फिर जितने भी ग्राह्य-ग्राहकभाव है, वे सव समाप्त हो जाति हँ । इसीलिए अथं विषयक 
प्रकाश करनेवाखी संवित्‌ को माननेवाङे बौद्ध को हठात्‌ अथं का प्रकाश भी उसी ( संवित्‌ ) कै 
अन्तगंत मानना पड़ेगा ओर यदि वह्‌ अथं प्रकाश कोई दूसरा है ओर वह॒ उससे भी भिन्न है 
तव तो फिर स्मरण नहीं बनेगा, इसक्ए एक ही यह्‌ है, भिन्न नहीं है । एक होने के कारण सव 
वेद्य-राशि को अपने भीतर सम्मिकित कर छया, इस प्रकार नहीं चाहते हृए भी मानना पड़ेगा । 
इसी तरह सवंदा उन्मग्न जौर निमग्न होनेवाा विश्वरूपसे प्रकारित होगा; क्योकि उसी प्रकार 
का अपना उसका स्वभाव है ओर एेसा नहीं देखा जात्ता है, इसीलिए अपने स्वरूप से अथंरावि 
उसी मे इनी रहती है ओर दूसरे भी विभिन्न आकारवाछे को अपने में सम्मिकित करके स्वरूप से 
अङग कुछ ही पदाथं भासित करता है-यही कहना पडेगा 1 वही यह्‌ ज्ञान-शक्ति है ओर शरीरादि 
से अवच्छिन्न संकुचित प्रकाशरूप बहिमुख होने के कारण उसकी छाया के सम्पकं से नया-नया 
ज्ञान प्रकारित होता है-एेसा कहा गया है । इस तरह ज्ञान-शक्तिके {समथ॑न करने मे नये-तये 
बहिर्मखी आभास प्रतिक्षण उदय एवं अस्त होते रंगे, वही व्यवहारसमूह का रोप की 
. जायेगा । इसक्ए कहीं आभास पहल गृहीत होने पर जो ज्ञान बहिर्मुख हुआ था, उसका जौ 
अन्तर्मख चेतनस्वरूपन्ञान है वह्‌ कालान्तर मे एवं दूसरी अवस्था मे भी अपने विषय विशेष मे 
बहिमुंखता का पराम करता टै--इसी का नाम स्मृति-शक्ति है । नया रूप भासित करती है या 
स्मरण करती है । वस्तुतः वह्‌ विद्वमय संवित्‌ से तादातम्यवृत्ति प्राप्त कर रहती है, इसि 


१. शरीरादि में माया प्रमाता अवच्छिन्न संकुचित स्वभाववाला होकर अपनी अपेक्षा से भिन्न-भिन्न पदाथा 
को प्रकारित करते हं उसका बहिमुंखो ज्ञान नया-नया कहा जाता है भौर उसमें जो एेद्वयं, स्वातचत्य 
है बही ज्ञानशक्ति हे । 


अ.-१, आ.-३, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेतता [ ६१ 


इदमपि प्रवाहुपतितम्‌ ऊरीकार्यम्‌--यत्‌ किरु तत्‌ आभा्यते तत्‌ संविदो विच्छिद्यते 
संविच्च ततः, संविच्च संविदन्तरात्‌, संवेद्यं च संवेद्यान्तरात्‌; नच विच्छेदनं वस्तुतः संभवति, 

इति विच्छेदनस्य अवभासमाच्रम्‌ उच्यते 1 नच तत्‌ इयता अपारमाथिकम्‌, निर्मीयमाणस्य सर्व॑स्य 
अयमेव परमार्थो यतः 1 एष एव परितछेदनात्‌ परिच्छेद उच्यते, तदवभासनसामथ्यंम्‌ अंपोहन- 
दाक्तिः 1 अनेन शाक्तित्रयेण विश्वे वहाराः । तच्च भगवत एव शक्तित्रयं- यत्‌ तथाभूतानुभवित्‌- 
स्मतु-विकल्पयितस्वभावचेत्रमेत्रा्यवभासनम्‌ ! स एंव हि तेन तेन वपुषा जानाति, स्मरति 
विकल्पयति च \ यथोक्तम्‌ आचार्येणेव “यद्यप्यथंस्थितिः प्राणयु्यं्टकनियन्तिते। जीवे निद्दा 


विद्व उससे परिपूणं हो जाता है, इससे कोई नयी-वस्तु आभासित या स्मृत नहीं होती है । 
यह्‌ जो अगे कगे सबको स्वीक।र करना होगा- वह आभासित होता है वह संवित्‌ ज्ञान 
भिन्न है ओर संवित्‌ ज्ञान भी उससे भिन्न होता है गौर संवित्‌ ज्ञान अन्य संवित्‌ ज्ञान से भिन्न 
होता है तथा संवेद्य भी दूसरे संवेद्य से भिन्न होता है; इसी से वहां विच्छेदन का आभासमात्र 
कहा जाता है ओर विच्छेदन इसी कारण अपारमाथिक नहीं है; क्योकि सब निर्मीयमाण पदाथ 
परमाथंतः सत्य ही होते ह । वह परिच्छिन्न होने के कारण “परिच्छिन्न'-संकूचित कहा जाता 
है--उसका ठीक-ठटीक आभासित नहीं होना, अपोहन-शक्ति कटी जाती है । भगवान्‌ के जिस 
मायारूप स्वात्न्त्य-शक्ति से मायीय जीव प्रमाता का विकल्परूप ज्ञान होता है वहौ अपोहन- 
राक्ति है । इन्हीं तीनों शच्या से सारे विशव का व्यवहार-विचार आदि कायं होते रहते है । 
ये तीनों शक्तया भगवान्‌ महेद्वर की ही है-जो किं स्वभाव से ही अनुभव करनेवाङे, स्मरण 
कृरनेवाङे भौर विकल्प करनेवाके चेत्र-मेत्र आदि का अवभासन करते हं । वे ही उस-उस शरीर 
से जानते हु, स्मरण करते ह ओर विकल्प करते ह। जसे कि आचायं ने कहा है-“यद्यपि 





१. देक, कालादि विेष अवच्छेद से शृन्य होने के कारण विचित्र इच्छा से अवबोधित, केवल आभास 
भेदसंस्कार के द्वारा उत्पन्न हृए विकत्परूप विक्ञानवाली अपोहन-शक्ति कहलाती दहै, पुवं अवभासित 
वस्तु का, पूवं मं अवभासित हुए पदाथं के साथ वतंमान समय मे प्रकाश होना ही प्रस्यापन्‌-शक्ति है, 
अपोहन-शक्ति ओर स्मृति-शक्ति इन दोनो मं यही भेद हं 

२. भगवान्‌ की जिस स्वातचय-शक्ति के द्वारा सायीय प्रमाता का विकल्परूप हो जाता है बही अपोहन- 
राक्ति हे । 


३. न बह्व दाहिका शक्तिव्यंतिरिक्ता विभाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायाः भारमस्भोऽयं प्रवेशने ॥ 


“वद्धिं भे रहनेवाखी जो ब्ध की दाहिका शक्ति है वह वद्धि से भिन्न देश-काल में नहीं रहती 
अपितु उसी में रहती है । यह केवल ज्ञान सत्तामें प्रवेश करने केलिए ही प्रारम्भ होता हे 1" इसं 
आगम के कथन से अग्नि दाहक, पाचक, भरकाहाक इत्यादि अनेक परासो को प्रधानता भं शक्ति का 
व्यवहार देखा जाता है । वद्धिं मे परामर्शंन की प्रधानता होने के कारण लोकम वह्धिं काही 
व्यवहार होता है । 


६२] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-७ 


तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता" इत्यादि ! एतासां च ज्ञानादि्चक्तीनाम्‌ असंस्यपरकारो 
वेचि्यविकल्पः+--इति तत्तामथ्यं स्वातन्त्यम्‌, अपराधीनं पूर्ण महदैश्वयं तच्निमितत्रह्य 
विष्णुखादयेश्वयपिक्षया उच्यते । तदेव "चिद्वपुः" इत्येवं कृत्वा इथदायातम्‌ “विश्वरूपः” इति ॥ 
तत॒ एव च परिनिषठितेकलूपजडमाववैलक्षण्य।त्‌ ज्ानादिशक्तियुक्ततामाहेश्वयंम्‌ उपसप्राप्ः । 
एतदनुपगमे न किचित्‌ इदं भासेत,--इति प्रसद्धः ! भासते तु; तस्मात्‌ एतत्‌ अवश्यम्‌ 
अद्धीकतंव्यम्‌,--इति प्रसद्धविपयंयः । नव्येञ्जनस्थितिः, यचेवं न स्यात्‌"इति प्राक्तनेन 
इोकेन सह प्रसङ्धः चेत्‌" इत्यनेन तद्विपयेयः सूचितः \\ ७ ॥ आदितः ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायां ईदवरप्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां 
ज्ञानाधिकारे परदशंनानुपपत्तिर्नाम तृतीयमाद्भिकम्‌ ।।२३॥ 


प्राण ओरं पुयं्टक से बद्ध जीव में अथ॑स्थिति नियन्त्रित रहती है तथापि वहु परमात्मा में रहती है 
जीव में नहीं रहती ।' 

इन ज्ञानादिराच्यों के असंख्य प्रकार से विचित्र विकल्प होते है, उसी के सामथ्यं से स्वा- 
तन्त-शक्ति रहती है अर्थात्‌ उसी का नाम सामथ्यं एवं स्वातन्त्य है । ई्वर का स्वातन्त् पराधीनं 
न होकर स्वाधीन रहता है ओर पूणं एवं महा एेश्वयं से संयुक्त है, क्योकि ब्रह्मा, विष्णु एवं 
भन्य देवो मे जो सामथ्यं है उससे वह॒ वढ़ा-चढ़ा रहता है अर्थात्‌ इसके सामथ्यं से ही ये सभी 
देवता आदि सामथ्यंशाखी होते है । वही चिद्वपुः चेतन शरीरधारी ईदवर है इतने निबन्ध से इनका 
विद्वरूपत्व सिद्ध होता है । इसी से परिनिष्ठित एक रूप में रहते हँ जड से विलक्षण इनका स्वरूप 
है तथा ज्ञानादि शक्तियों से युक्त होकर महा एेश्वयं को प्राप्त किये रहते हैँ । इनको न मानने प्र 
कुछ भी भासित नहीं होगा, एेसा प्रसंग आ पड़ेगा । किन्तु भासित ही होता है; इसलिए इसे 
अवद्य स्वीकार करना चादिए, यही प्रसंग का विपयंय व्यतिरेक है । यदि एेसा न हो तो लोक 
व्यवहार विनिष्ट हो जयेगा, पहर इछोक के साथ प्रसंग लगाकर "चेत्‌" इससे विपरीत प्रसंग 
विपर्यय कहा है यह्‌ सूचित हुआ ॥ १७ ॥ 


॥ तृतीय आह्निक समाप्त ॥ 


१. नसा जीवकला काचित्षंतानद्रयर्बातिनी । 
व्याप्त्री शिवकला यस्यामधिष्टात्री न विद्यते ॥ 


दो सन्तानो से व्यवहूत होनेवाली [ ज्ञान सन्तान ओर क्रिया सन्तानं ] कोई भी जीवकलां 
एसी नहीं दिलती है कि जिसमें शिवकला अधिष्टात्री होकर व्याप्त न रहती हो । 


४ 
+ 
ग 
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अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे स्मृतिश्क्तिनिरूपणाख्यं 
चतुथमाल्लिकम्‌ 


पदाथंरत्ननिकरं निजहद्गज्ञपुञ्ितम्‌ 1 
ग्रन्थन्तं स्मरुतिसत्रान्तः सतत्येव स्तुमः शिवम्‌ ।\१॥ 


एवं ज्ञानपुविका स्मरतिः, तदुभयानुग्राहिणी अपोहननशक्तिःः--इति तावात्‌ वस्तुसंभवक्रमेण 
प्रदशितम्‌ । उपक्रमानुसारेण स्मरतिरेव सुचितप्रसङ्घगविपयंयसमथंनदृ्ञा विवेच्या 1 सत्यं कितु 
स्म तिज्ञानम्‌ ७०७७००७७७० @ ७०००७०७७ |¢ 


. इति हि उपक्रान्तम्‌ । तत्न संस्कारमात्रात्‌ तावत्‌ मा नाम उदपादि स्मरतिः, इदं तु वक्तव्यम्‌- 


तथाभरूतभवदम्युपगतभगवत्प्रभावोऽपि कथम्‌ एनां कुर्यात्‌ ?,--इति शङ्कां शमयितुं स्मृतितत््व- 
निरूपणाय स हि पूर्वानुभूतार्थोपलन्धा“ ॥ दादि ~~~ अर्थो भातः प्रमातरि ^ 
इत्यन्तं इलोकाष्टकम्‌ 1 तत्र इलोकेन स्वपक्षे स्मृतिरपपन्ना,-इति कथितम्‌ । द्वितीयेन स्मृतेः पुर्वानु- 


पदाथंरूपी रत्नसमूह [ सभी पदाथंसमूह को आभासित करनेवाङे चिदानन्तसार ] को 
अपने हृदयरूपी स्थान [ आकर ] मे एकत्रित किया गथा है । स्मृतिरूपो सूत्र के भीतर क्रम से 
गूथनेवाङे उस शिव की हम स्तुति करते हैँ 11 १॥ 

इस प्रकार ज्ञानपुवंक स्मृति होती है, ज्ञान ओर स्मृति को अन्तर मे जगानेवारी 
अपोहुन-शक्ति है, पहले किसी प्रकार वस्तु सम्भव हो सके उसे क्रमशः दिखलाया है । प्रारम्भ में 
जसा कहा गया है उसके अनुसार स्मृति को ही सूचित कयि गये प्रसङ्ध के विपरीत समर्थन कौ 
ष्टि से विचार करना होगा । 

(सत्यं कितु स्मृतिज्ञानम्‌' ˆ “ˆ ˆ “ˆ ˆ ˆ“ ˆ" [ पुरवंपक्ष मे “अथाचुभव विध्वंसे स्मृतिः" तथा 
सिद्धान्तपक्ष मे भी सत्यं फितु' ठीकहीदहै न चेत्‌ इससे आत्म ईखवर-सिद्धि मे सातिदाय 
अभिज्ञान माना है। गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है कि-'मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च' पह 
देखी-सुनी या किसी प्रकार भो अनुभव को हुई वस्तु या घटनादिके स्मरण का नाम स्मृतिः 
है। किसीभी वस्तुको यथाथं जान लेनेकी राक्तिका नाम ज्ञान' है-तथा संशय-विपयय 
आदि वितकःं जाक का वाचक “ऊहन' है ओर उससे दुर होने का नाम अपोहन' है । ये तीनों 
मुस ही होते है । ] क्योकि एेसा ही प्रारम्भ में कहा गया है । उस जगह भङे हौ संस्कारमात्र 
से स्मृति उत्पन्न होती हो, किन्तु यह्‌ तो कहना ही पड़ेगा कि-आपके कल्पना किये हुए भगवानु 
का प्रभाव इसको तैयार कर खडा केसे करेगा ? [ प्रभाव उसी वस्तु-पदाथं को कहा जाता है 
जो असम्भव को मी सम्भव कर सकने मे समथं हो । ] 

इस राङ्का के रामनाथ स्मुतितत्त्व का निरूपण करने के किए स हि पूर्वोऽ्नुभूतार्थो- 
पलन्धा" ˆ “ˆ ` 1` यहाँ से केकर ˆ “ˆ “अर्थो भातः प्रमातरि ।' पयन्त आठ ₹रोक कहे गये हे | 
प्रथम इकोक से अपने सिद्धान्त पक्ष मे स्मृति उत्पन्न होती है, यह्‌ कहा गया ह । द्वि्तोय इ्छोक से 
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भवविषयीकृतस्वलक्षणघ्रकारनसामण्यंमुक्तम्‌ ! तृतीयेन अनुभवेन तद्विषयेण च एकीभाव पर्त 
आवेशः स्मरणस्य उक्तः॥ तुरीयेण अनुभवस्य न विषयतया स्मृत्या प्रकाशनम्‌,-इति 
निरूपितम्‌! पच्वमेन योगिज्ञानमपि अनुभवं . पृथग्भावेन न विषयीकरोति,--इति वदता 
तुयंख्लोकाथं एव उपोद्रलितः । ष्ठेनाजङ्धयमानम्‌ अनुभवस्य स्पुत्या पृथग्विषयीकरणं 
काल्पनिकम्‌,--इत्यवास्तवोकृतम्‌ । सप्तमेन स्प्रतिप्रसङ्कात्‌ विकत्पेऽपि ूर्वानुभवेन एेक्यात्मावेशो 
दशितः अष्टमेन स्मतव्यस्य, स्मृतेः स्मतुंश्च एकचित्तत्वविश्रान्तिः उक्ता; प्रसद्खाच्च दुर्यस्य, 
. दशंनस्य द्रष्टुञख,--इति तात्पर्याथः । अथ क्रमेण इलोकाथं उच्यते । 


स हि पुर्वानुभतार्थोपलब्धा परतोऽपि सन्‌ । 
विमृशन्स इति स्वरी स्मरतीत्यपदिष््यते \ १॥ 
“ुवंमनुभूतस्य अर्थस्य" य “उपलन्धा' अन्तमंखो बोधः स॒ तावत्‌ अद्यापि "परतः स्मृति- 


पूवं के अनुभव से विषय किया हुमा स्वलक्षण प्रकाशन-सामथ्यं कहा है । तुतीय श्लोक से अनुभवं 
ओर उसके विषय से स्मरण का एक मे जवतक मि नहीं जाता है यह्‌ बताया है। चतुथं 
इलोक से अनुभव विषयरूप से स्मृति द्वारा अलग नहीं भासता है एेसा निरूपण हमा है । 
` पञ्चम इखोक से योगिजन का ज्ञान भी अनुभव को भिन्नरूप से विषय नहीं करता है, इसको 
` आचायं ने चतुथं इछोक के अथं मेही हढ कर दिया है । पष्ठ इलोक से शङ्का कयि हुए अत्रुमव 
का स्मृति से “इदन्तया' भेदयुक्त ज्ञान कल्पना का विषयमात्र है, जब कि वह्‌ वास्तविक नहीं है । 
सप्तम दोक से स्मृति के प्रसद्कखसे विकल्प ज्ञान में भी अनुभव के द्वारा एकता में मिङ जाना 
यह्‌ दिखलाया है । अष्टम इखोक से स्मतंव्य विषय का, स्मृतिज्ञान ओर स्मरण करनेवाला स्मर्ता 
पारमाथिक एक चित्ततत्व महाप्रका की प्रमाता में विश्रान्ति होना बताया है; भौर प्रसङ्खंसे 
हृद्य का, ददान का भौर द्रष्टा का, इतना ही इसका तात्पर्याथं है । इसके परचात्‌ अब क्रम से 
रलोकाथं कहा जाता है । 
वहो पूवं के अनुभूत अथं को प्राप्त करनेवाखा पूर्वाचुभवकार से अन्य स्मरण काक्मे 
कारण विद्यमान रहता है । वह्‌ स्वतन्त्ररूप बोधात्मा विचार करता हुआ स्मरण करता है-एेसा 
उपदे दिया जाता है ॥ १॥ 
(पुवं मनुमूतस्य अथंस्य' जिसने पूवं अनुभूत अथं का अन्तमुंख बोध प्राप्त किया था, वहु 
वत्तंमान समय में भी रहता ही हे, संविद्रूपमात्रस्वरूप का कारु से किये हुए संकोचरूप्‌ विदोषात्मङ् ¦ 
रूप से विच्छेद का सम्बन्ध नहीं हो सकता । जिस स्थितिमें है उसीमे वह रहेगा, [ क्योकि उसे 
अभिन्न एक रूप होने के कारण पूवं को भनुभूत वस्तु को स्थिति सम्भव नहीं होगी । इससे फएिर्‌। 
स्मरण केसे बनेगा । स्मृति का सवं आकारवाखा स्वातन्त्र्य होता है एेसा दिवाकर भुन 
. कहा है- | १ 
सर्वेऽनुभूता यदि नान्तरर्थास्त्वदात्मसात्कारसुरक्षिताः स्युः| - 
विज्ञातवस्त्वप्रतिमोषरूपा काचित्स्म॒तिर्नमि न ॒सम्भवेत्तत्‌ ॥। | 
“यदि अन्तवर्तीं अनुभूत अथं तुम्हारी आत्मा मे सुरक्षित नहीं रहेगा, विज्ञात वस्तु इं ट 
असरूप होने से कुछ भी स्मृति सम्भव नहीं होगी ।“ || ^ 





अ.-१, ा.-४ का.-१ विम्चनीटोकोपेता [ ६५ - 


कालेऽपि अस्त्येव, संचिन्सान्स्दरूपस्य कालक्नतसङ्कोचरूपविरेषात्मकविच्छेदायोगात्‌ अनुभवस्य 
च अन्तः अर्थोऽपि अपुथग्भावेन अवस्थितः--इत्येतदपि अयत्नसिद्धम्‌ 1! इदं तु चिन्त्यम-अकाल- 
कलिते संवेदने तदन्तर्वतिनि च दिश्वत्र भावजाते यदि तावत्‌ चिन्मयतापरामश्ः, तत्‌ “अहम्‌ 
इति एताचतेव पूर्णेन लियर्येन भाव्यस्‌; अथ इदन्तया पथरभावावभासनेन, तथापि तत्र द्यी 
गतिः! "अहसम्‌" इवय शटि विश्राम्यति इढदन्ता, तदा अहमिदम' इति सदारिवदक्षया भाव्यम 
अथ न रोहति, तत्‌ इदम्‌" इत्ये आएभास्तनेन सवितव्यम्‌; अपूवताभासनाच्चव तत्‌ अनुभवनमेव 
स्यात्‌ न स्मरणस्‌,--इत्यःशङ्कःचाह्‌ ^स्वेरी' इति । स्वम्‌" आत्मीयन्‌ उपकरणम्‌ ईरयति कतव्येषु 
अवशयं तच्छोलब्ध; “स्वं च आत्मानम्‌ ईरयति न पुनः स्वकतेव्ये प्रेरकमपेक्षते,-इति “स्वैरी 
स्वतन्त्रः तेन स्वतन्त्रत्वात्‌ स' इत्येवं विभरुश्षति । स इति विमशंनस्य च इयद्रपम्‌-यत्‌ 
सवंथा अक्ालककितस्वरूपपरासशंनमेव न, नापि अत्यन्तमेदपरासश्॑नमेव; अपि तुयो भावः 
एवं मनुभवकाठे तदेलकालश्रमात्रन्तरसाचिव्येन पुथक्कृतो न च अहन्तायामेव विरीनीकृतः, 
स तादृगेव तमसेव आच्छाद्य अवस्थापितः सस्काररब्दवाच्यः, तस्य तमाच्छादकम्‌ अपहस्तयति; 
तत्र अपहुस्तिते स पुंवत्‌ पृथक्छृत इवावभाति । ननु च इदन्तया अवभासत पूववदेव, नैवम्‌ 


अथं भौ अनुभव के भीतर अभिन्न एकरूपसे रहता है, यहं बात तो अयत्न ही सिद्ध 
है किन्तु यह्‌ विचारणीय है क्रि-अकालकलित्‌" काल-विच्छेद-शून्थ संवेदन ज्ञान में ओर उसके 
अन्तर्वर्ती विश्व के समस्त भावपदार्थो में यदि चिन्मयपरामशं होता हो तव तो "अहम्‌" इतने से 
ही पणं विमां हो जाना चाहिए; वराद मे इदन्ता सिन्नरूप से अवभासमान होती है, फिर भी 
उस समय मे “अहमिदम्‌' सदाशिव-्दृरवर दो गति स्थिति" रहती है । “अहम्‌' इस भाग मे यदि 
इदन्ता की विश्रान्ति होती हो, तो “अहमिदम्‌' सदारिवस्थिति होगी, इदन्ता नहीं विश्चामित 
होती हो तो "इदम्‌" यही आमासरूप होना चाहिए; ओर अपूवंरूप से आभासन होने से तो 
अनुभवन ही होगा, स्मरण फिर नहीं हो सकेगा, इस पर आशंका कर कहते हे कि--स्वेरी' 
परमेरवर के स्दातनत्य पदको ही स्वैरी पद से योतित किया है। स्वम्‌" भपनी सामग्रीको 
अवश्य कर्तव्यो मे लगाता है ओर गाने के स्वभाववाला भी है तथा स्वस्‌" अपने आपको ही 
उन्हीं मे लगाता है, किसी अन्य प्रेरक कौ अपेक्षा नहीं रखता अर्थात्‌ किसो दूसरे के मुख को 
भोर देखना नहीं पड़ता, सवंतन्त्र स्वतन्त्र रहता है, इसक्िए 'स्वेरी" वह स्वतन्त्र है । स्वतन्त्ररूप 
होने से "स" वह विमशंन करता है । स" [ उससे भी क्या ? ] विमशंन का इतना मात्र ही रूप है । 
नहीं, एेसी वात नहीं है । जिसका सवथा का से असंकुचित परामशरूप ही “अहम्‌ स्वरूप है 
ओर उनमें न तो इदन्तारूप से अत्यन्त भेद परामरंन ही है; अपितु जो भाव पूवं अनुभव काक 
में था वहु देश, कारु अन्य प्रमाताके साथ होने से अक्ग किया हुआ है अहन्तामें ही 
विलीन नहीं किया हआ है, वह उसी प्रकार ही अज्ञानततम से आच्छादित ( ठक ) कर रखा गया 
संस्कार शब्द से कहा गया है, उसका अज्ञानतम आच्छादन करनेवाा है वही उसे छिपा देता 
है, उसमें छप जाने पर वह पूवं के जैसा पृथक्‌ किये हुए को भाति ही भासता हे । 


१. स्व शब्द आत्मा एवं आत्मीय का वाची हे; गणपाठ वृत्ति के अनुसार । 
२. तत्‌" पद से अनुभव किया गया है, । 
९ 


` ६६ ] ईश्वर प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-१ 


तदानीन्तनावभासनपृथक्कृतश्री रादिसंबन्धमनवधूयेव हि तत्प्रकाशः; तत्त्व इदानीन्तनावभासन- 
कारपरामर्शोऽपि न निमीकति,-इति एतत्परामनल्ञं भित्तिप्राधान्येन पर्यकालपरामश्ंः,-इति 
विर्दधपुर्वापरपरामशंस्वभाव एव 'स' इति परामशं उच्यते ! एवं च ख एव परमेश्वरः ‹स्मरति'। 
एतदेव हि तस्य स्मरणम्‌-यत्‌ एवंप्रक्रारपरामर्शोचित्तकालकलादिस्पशंसहिष्णुमायाप्रमातुभाव- 
परिग्रहः इति मायाविचाद्रयादयमयम्‌ । तत एव सक्रसिदधिदितरणचुरचिन्तामगिप्रस्यम्‌ 
आगभिकाः स्मरणमेव मन्त्रादिश्रमाणित मन्यन्ते । तथा च- 
'ध्यानादिभावं सप्रतिरेव कल्ध्वा चिन्तामणिस्त्वद्धिभवं व्यनक्ति 

इति । अरु तावत्‌ अनेन \ तृन्नन्तसमासेन यत्नतोऽनुभवस्याथंभुखेन कालस्पर्लंस्‌, अर्थविभान्ततां, 
योरपि प्रमातरि निरूढ भेदाभेदाभ्यां दशंयति, वत्तौ एकार्थौभिावात तस्य च मेदामेदमयत्वम- 
इति वक्ष्यामः \ १॥ 


अव शङ्का करते हं किं इदन्ता रूपसे पूवंमे जंसाअक्गसे भासित होताथावैसाही 
अरग किया हआ जो शरीरादि अभी भी भासित होगा, एेसी वातत नहीं है । उस अनुभव काल 
मे मवभासन से अक्ग किया हुभा शरीरादि सम्बन्ध उसे न हटाता हभ ही उस. स्मयंमाण 
का भ्रकाडा रहता ही है ओर इससे इस समय में होनेवाला अवभासन कारु का परामहां भी नष्ट 
नहीं होता है, इस स्मरणकाककि परामशं को आधार मानकर पूरव॑का का भी परामशं रहता 
है, इसी को पूर्वोत्तर विरुद्ध स्वभाव वारा परामशं कठा जाता है ओर इस प्रकार वही परमेश्वर 
स्मरति" स्मरण करता है । यही उसका स्मरण है एवं पूर्वोत्तर विरुद्ध स्वभाववाला परामश के 
समुचित कार-कखादि को सहनेवाखा माया प्रमाता का भावपरिग्रह्‌ ग्रहण करना कटहुकाता है। 
जो माया--भेदध्रथा' ओर विद्या-शुद्धविद्या' है यहौ दोनों का एेक्यभाव है । इससे ही सकल 
सिद्धि देनेवाखो चतुर चिन्तामणि के तुल्य आगमिक रोग [ शुद्ध विद्या परामशं ्राणित ] मन्त्रादि 
जीवित स्मरण मानते हं ओर वैसा कहा भी है- 

“स्मृति ध्यानादिभाव को उपर्न्ध करानेवालो है । स्वातन्त्य के द्वयं विभव को 
स्मरणात्मिका चिन्तामणि व्यक्त करतो है ।' 

„ इस विष्य मे इतना ही कटुना पर्याप्त है । | पूर्वानुभूतोपकन्धा इसमें "न लोकाव्यय 
निष्ठावलथंतुनाम्‌' इस पाणिनीय सूत्र से षष्ठौ समास का निषेध कर “द्ितीयाश्रितातीतेति' इस सूत्र 
में द्वितीया पद का योगविभागादि करके अनायास तृन्नन्त समास कर लिया जाता है ] यत्न पूवक 
तुन्नन्त समास के द्वारा अनुभव का अथं प्रधानतया कार से सम्बन्ध रखता है, अथं में विश्रान्ति 
होती है, अर्थात्‌ अनुभव ओर भमथं इन दोनो का ही प्रमाता में वेठ जाना सेद एवं असेद द्वारा 
दिखाता है, समास मे एकार्थीभाव हो जाने के कारण उसका भेद गौर अभेदमयत्व हो जाता है- 

इस विषय मे हम कहंगे ॥ १ ॥ 


१. माया = भेद प्रथा, माया, कला, विद्या, राग, नियति, कार ये छः तत्वसमुदाय भेद प्रथा को बढ़ानेवाले 
हैँ इसका इसरा नाम शास्त्रीय भाषा मं शट्‌ कचुक' भी कहा जाता है । विद्या = शुद्ध विद्या, इसका 
छत्तीस तच्वों के मध्य में पञ्चम स्थान है । इस विद्यातत्त्व में इदं च एवं अहं च ये दोनों समान रूप 
से दृष्टि गोचर होते हे । यद्यपि इसमें - गनेकत्व का. अनुभव होता है फिर भी एकत्वभाव रहता हैः। 
इसमें आरुढ होनेवाङे साधक को मन्त्र शब्द से कटा जाता है 1. ` ` ~ 
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एतदेव स्मृतितत्वभुपपादयितु इलोकान्तराणि 1 तत्र यदि कश्चिदन॒यात्‌--इह स्म्रतिविकल्पः, 
न च अनेनार्थः प्रकाष्टयते, अर्थासिंस्पश्चिनो हि विकल्पाः, अनुभवेन च येन सोऽथंः प्रकाशतां नीतः 
स इदानीं कोतिमात्रसरतर्जातः, न च सोऽपि स्मृत्या प्रकाश्यते- ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेणासवेद्यत्वात्‌ 
असच्वाच्-इति अर्थस्य प्रकूशनाभावात्‌ “इदं स्मराभिः इति ज्ञानं आान्तिसात्रमेव-इति 
पुनरपि आपतितम्‌--इति, तदा त प्रति उच्यते- 


भासयेच्च स्वक्ालेऽर्थात्पुवभिसितमाम्‌रान्‌ । 
स्वलक्षणं घटाभासमात्रेणाथाखिलात्सना ॥ २॥ 


इसी स्मृत्िततत्व के उपपादनार्थं दूसरे इखोक भी हँ । उस पर यदि कोई बो कि स्मृति 
विकल्प है, इस विकल्प से अथं प्रकारित नहीं होता, क्योकि वस्तु का संस्पशं न करने वाखा ही 
विकल्प कहलाता है । जिस अनुभव से उस अथं का प्रकाशन होता है वह उस समय में केवर 
की्िरूप ही रह गया, अर्थात्‌ विनष्ट हो चुका है, ओर वह भी स्मृति से प्रकारित नहीं होता 
क्योकि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है, न रहने के कारणः; इसकिए किं अथं का 
प्रकाशन न होने से, “इदं स्मराभि" मे यह्‌ स्मरण करता हूं-पह्‌ ज्ञान भान्तिमात्र है । अतः 
फिर भी वही बात आ जायेगो, तब उसके प्रति कहा जाता है- . 


[ वहु महेश्वर भगवान्‌ चिदात्मा तबतक स्मृति मे अथं को विकल्पित करता है ओर एसा 


मानने पर उस अथं का पूवं देश-काक्‌ के द्वारा अवच्छेद होने के कारण इसी से देश-कार संकोच 
वशात्‌ पदाथंकेरूपका परामशं करता है यही इसका निचोड है ओर परामशं भी परमाथंर्प 
ही है अर्थात्‌ दूसरा कोई नहीं है, अघ्रकाशमानता रहने पर क्या पराम होगा ? वह अभ्रकाित 
है ओर परामृष्टभी है एेसा बोलना अन्धे का बोकना जेसा ही प्रायः है। परामश ही प्रकाञ्चक 
स्वभाववाखा है, स्वभाववारेके न रहने से करिसका स्वभाव होगा, इसलिए कटिये- परामश 

तु से या पराम के उपलक्षण से उस स्वलक्षण का अवदय रहना मानना पड़ेगा 1 अर्थात्‌ सामथ्यं 
होने से पराम के विना अन्यथा नहीं वन सकता, घंटाभास हो अकेला या काल-पीर्ा, ऊचा- 
नीचा, छोटा-बडा आदि आभास के सम्बन्ध से यां वह्‌ स पूर्वाभास से युक्त होकर बहुतं प्रकारा 
से भासित होता है, सव कुछ वह॒ देश-कार्‌ के आभास के मेद से अपना.स्वरूप ही है । यदि तुम 
कहो कि पूवं वाखा ही अथं प्रकारित होता हो, तो उस अनुभव से कौन.सा मेद है, कोन इसं 
प्रकार कहता है किं प्रकारित होता है । अरे ! वह प्रकारित होता है वही पुवं का काक इसके 


वेद्य को स्वीकार करनेवाङे अवभास अंश में अपने लक्षण का कारण है ओर इस समय मे मी 
स्मर्ता के देह्‌, प्राण आदि से होनेवारा वतमान कार्‌ विमं भाग में भासता है, यही दोनो काक 


का स्पशन उस विमशं का हेतु क त 


स्मृति कार में अथं सामथ्यं से युक्त होकर पूवं अवभासित स्वक्षणरूप अथं को विमरंन 
करता हुआ अखिलाभास से मिधित वपु केवर घटाभासतया भासित होगा ॥ २॥ 
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इह स्मृतेकाङे तावत्‌ अर्थोऽध्यवसीयते, अन्यथा सुप्रभुच्छतकत्पतापत्तेः । एवं च यावत्‌ 
अध्यवसायोऽ्थस्य तावत्‌ अर्थात्‌" इति सामर्थ्यात्‌ इथत्‌ गभ्भुपगस्तव्यस्‌--यत्‌ सोऽर्थः प्रकाशते, 
अध्रकालमानेऽध्यवसातब्येऽध्यवसायोऽन्प्रायः स्यात्‌ । प्रकाशनं च न तदानीन्तनक्रालस्य 
त्यागेन, नापि स्वीकारेण इदस इत्येवावभासनप्रसङ्खात्‌ तस्मात्‌ अतीतासुभवकालः पूर्वानुभूत- 
भावस्वाकक्षण्याप्षेपकत्वेनापेक्षणोयो वेचयभागे प्रकारात्मकावभाकाभिनिवेक्धितया, स्मतंदेह्‌ 
प्राणाद्यवभासकारुश्चावकम्बनीयो वेदन्तभागे विमर्शालाभिनिवेरित्वेन \ आमाससाघ्रं हि भावस्य 
स्वरूप, प्रत्याभासं प्रसाणस्य व्यापारात्‌ \ तदेव आभासान्तरव्यासिश्रणथाः दीपसहसप्रभासंमुच्छ- 
नवत्‌ स्फुटीभवति । आभासान्तरव्यासिश्रणामावेऽपि तु काजाभाससंभेदेमैव स्वालक्षण्यं तस्य 
आभासस्य करोति--कालशक्तंरेव भेदकस्वात्‌ इति वक्ष्यते ! एवं तावत्‌ स्वलक्षणीभावः प्राक्तन- 
देहैभाससाचिव्यादयुदितकाकाभासयोजनया घटाभासस्य इति \ तावत्येव वा रध्रतिः आभासान्तरे 
रपि व्यामिश्रा अतिस्छुटा । अत्यन्तस्ुटीभावेऽपि तदानीन्तनकारुता न श्ुटयति अन्धसाधारण्येन 
अनवभासनात्‌ 1 तथावभते तु योगिनस्तच्चिर्माणनेव । ब्रह्मभाषिताद्यै घु नवमेव अवभासनम्‌ 


स्मृतिकाल में ही स्वलक्षणरूप अथं का अध्यवसाय होता है, यहु बात न मानोगे तो सूप 
भौर मूत व्यक्ति को जेसे अथं का अध्यवसाय नहीं होतादै वैसेही होने लगेगा, ओौरभी 
जितना अथं सम्बन्धी अध्यवसाय होता है उतना अर्थात्‌ अथं सामथ्यं से ही सम्भव हो सकता है 
यह सभो के चिए स्वीकार करने योग्य होना चाहिए जो वह्‌ अथं प्रक्राचित है, अध्यवसाय करा 
प्रकाश नहीं होने पर प्रायः अन्ये के समानदहो जायेगा ओर प्रकाशनमे उस काकान्‌ त्याग 
करने से, न तो, स्वीकार करने से काम चकेगा केवर “इदम्‌' इतना ही कटना पड़ेगा । इस हेतु 
से अतीत अनुभव कारु ओर पूर्वानुभूतभाव का जो अपना स्वरूप है उसकी वेद्यभाग में अपेक्षा 
करनेवाङे से अपेक्षणोय है प्रकाशल्प मे अवभासित होने के अभिनिवेद् से स्मर्ता के देहु-प्राणादि 
का अंवभासकार भी वेदक भाग मे अवकम्बन करना पड़ेगा, विमां अं का अभिनिवेश होने से 
आभासमात ही भाव का स्वरूप है; क्योकि प्रत्याभास प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमारूप व्यापार दहै। 
वही भावरूप दूसरे आमास कँ मिक जाने से सहस्र प्रदीप की प्रभा कै मिकावट के तुल्य स्फुट हो 
जाता है । किन्तु दूसरे आभासकेन मिल्नेपरभी कालाभासके पुथक कर देनेसे ही उष 
आभास का अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है--क्योकि मेद कराने वारी काक-शक्ति ही है-इस 
विषय मे आगे बत्ताया जायेगा । इस प्रकार पुर्वंवर्ती शरोराभास के साथ उदित काक के आभासु 
को जोड़ने से घटामास का यही अपना ऊक्षण करना है, तवतक ही स्मृति भी दूसरे आभास के 
साथ मिरी हुई अत्यन्त स्फुट होती है । अच्यन्त स्फुटीभाव होने पर भी उस समय होने वाङ काल 
का स्वरूप नहीं टूटता है; क्योकि अन्य के सहश वह्‌ गवभासित नहीं होता है । यदि वैसा भासता 
तो भी वह योगी का निर्माण ही होगा। ब्रह्मके द्वारा भासित होने वाखी वस्तुओमें नयाही 
१. अथं = स्वभाव लक्षण । 
२. उस कामे होने के कारण ये प्रमातावगं सर्वज्ञ कहलाते हैँ, अथवा संसारी होते हें, अनुमान, आगमादि 
प्रमाणो से माया हृभा उसका विषयप्रकाड अपुवं रूप से देखते हैँ अर्थात्‌ विमर्दन करते हैँ उसमें जो 
ज्ञान का आभास ह उसके साथ उस अंश में ही भगवान्‌ की इच्छा से एकभाव हो जाता है। स्मरण 
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इति । तत्र तु आगमादिभानान्तरानुभुतब्रह्यादिस्वरूपस्मरणयपरम्परा अभ्युपायः 1 “भासयेत्‌' इति 
विधिरूपेण नियोगेन नियमो लक्ष्यते, न भासयति इत्येतत्‌ न, अपि तु भासयत्येव इति 1 
स्वकाठे' इति स्मरणकाले ! “आयशन्‌" इति वेदकभागनिवेशी वतंमानकार उक्तः \ धुर्वाव- 
भासितं स्वलक्षणम्‌, इति वेद्यांशस्पर्शी भूतकालो घटाभासस्यापि केवलस्य स्वालक्षण्यापत्ति- 
हेतुर्द शितः! इयदेन स्मृतेः अग्यभिचारि वपुः, अथितातिश्शयात्‌ तु स्फुटत्वम्‌ इति “अथ' शब्दो 
दयोतयति 1 तदेवाह अखिात्मना' इति सर्वाभासभिश्नेण वयुषा इत्यथः 1 २ 1 

ननु एवं स्वलक्षणस्य प्रकाशने भेदेन बहिस्तदनभासेत । एतदेव हि बहिरवभासनम्‌-- 
यत्‌ स्वलक्षणप्रकाशनम्‌ इति शङ्ाश्मनाय निर्पयति- 


नच युक्तं स्स॒ते्भेडे स्मर्य॑माणस्य भासनम्‌ । 
तेनैक्यं भिच्चवकालानां संविदं वेदितेष सः ॥ ३॥1 


भासन है । वहाँ पर तो आगम आदि दूसरे प्रमाणो से अनुभूत ब्रह्यादि स्वरूप का स्मरण-परम्परा 
उपाय है । "भासयेत्‌" इस विधिलिङ्‌ के प्रयोग से मालूम पडता है कि- नहीं भासित करता है यह्‌ 
वात नहीं है, अपितु भासन करता ही है । स्वकाले" स्मरण कारु मे । 'आभुशच्‌" विमरशंन करता 
हुआ वेदक अंश को वतलानेवाङा वतंमानकाक्‌ का प्रयोग कहा गया है । 'पुर्वाभासितं स्वलक्षणम्‌ 
वेद्यांश का स्पशं करनेवारा भूतकार केवर घटाभास का भी स्वलक्षण आ पड़ेगा; इसका हेतु भी 
दिखा दिया । इतना ही स्मृति का अव्यभिचारो वपु है, जो कि अभीष्ट वस्तु को अत्यन्त चाहने के 
कारण उससे भो अधिक स्फुरता आ जायेगी, यह्‌ अथः शब्द ॒दयोतित करता है । उसी बात को 
कहते हुं कि (अखिलात्मना' समस्त आभास से मिका हुजा शरीर है । क्योकि परमाथं अन्घे के 
समान नहीं होता है ॥ २॥ 


अव शंका करते हैँ कि इस प्रकार अपने स्वरूप का प्रकाशन करते पर भेद से वह्‌ बाहर 
को ओरं प्रकाशित होगा । क्योकि यही बाहर का अवभासन है जो अपने स्वरूप का प्रकाशन है । 
इस शंका के समाधान मे उत्तर देते है-यह्‌ स्मर्ता है वही अनुभव करनेवाला है, भिन्नकार में 
होनेवाले ज्ञानों को उस दहेतु से एकता है। स्मयंमाण विषय का स्मृतिसे मेदहो जाने पर 


भासित होना उचित नहीं है ॥ २३॥ 


मं तो पूवं प्रमाताओं का जो ज्ञानाभास है उस स्मरण करनेवाक्े का पुवं अनुभव से भिला हा रहता 
है ओर वही इस समय उन्मिलित हो जाता है । यही दोनों मेँ भेद हे । 

१. नियोग का अथं आज्ञा है ओर नियम का आवहवभाव ! क्योकि मर्यादा ज्ञान आज्ञा करना रूपी है, 
स्वयं मर्यादा को जानकर दूसरों को उसका ज्ञान कराते हृए आज्ञा करना यहौ इसका तात्पयं हे, 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' इसमें स्वगंकाम के किए यह अवद्य “जुहोति” हवन करना ही है, 
नहीं तो स्वगंकाम का पारमाधिक रूप नहीं रह जायेगा । इसकिए ““भासयेत्‌'” इस क्रिया मेँ लिङ्खं 
लकार हे । 

२. स्मृतेः" इस प्रयोग में पञ्चमी विभक्ति है । 


७० | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-३ 


स्मरणनज्ञानात्‌ भिन्नत्वेन बहीरूपतया यदि सोऽर्थो भासेत स्मर्थमाणस्य' च यत्‌ भासन 
तदेव न स्थात्‌ स्मयंमाणमेव तत्‌ न स्यात्‌, अनुभूयमानमेव तत्‌ भवेत्‌ इति यावत्‌ । ननु चेवं 
कय स्वलक्षणस्य भ्रकाशनम्‌ £ उक्तमेतत्‌-न इदानीं प्रकाशनम्‌ अपि तु पूर्वकाले एव, तदा 
चासौ बहिरवभासत 1 ननु चेदानीं तहि किम्‌ ?--विसशंनम्‌ इति ब्रूमः! ननु प्रकांडनविमन्ञंनयोः 
भिन्ञकरारुत्वम्‌ आपतितम्‌ ततः किम्‌ उभयमपि न क्रचित्‌ स्थात्‌ अन्धोन्यजी वितत्वात्‌ अस्य ? 
मेवम्‌, यस्य हि संवेदनान्येव भिन्नानि तत्त्वस्‌ तस्य इदम्‌ अप्रतिसमाधेयमेव, अस्महरशंने तु भित्न- 
काला अपि संविदः तत्काात्यागेनैव एकताभासनेन स्वतन्त्रः प्रमाता यावदन्त्ुलतया तावत्य 
विभ्रुति तावत्‌ प्रकाशस्य तात्काक्िकबहिर्भावावभासो, विमर्शंस्य इदानीन्तनान्तमुंखा स्थितिरेव, 
एतदेव वेदनाधिक वेदितृत्वं-वेदनेषु संयोजनवियोजनयोः यथारुचि करणं स्वातच््यम्‌, 
कतुटवं च एतदेव उच्यते घट महमन्वभूवम्‌ इति वा, स घटः इति वा ^टेक्यम्‌' अनुसंधानम्‌ 
अनुसंधातुरभिन्चस्‌ इति दशंयितुं यदेव एेक्यं “स एव वेदितो' इति सामानाधिकरण्येन दितम्‌ । 


स्मरण ज्ञान से भिन्न होने के कारण वाह्ररूप से यदि वह्‌ अथं स्मरण ज्ञान से भिन्न 
होकर बाहर मे भासित होगा स्मयंमाण' स्मयंमाण विषय का तो "भासन भासित होना होता है 
वहु स्मर्यमाण विषय ही नहीं होगा, उसे तो अनुभूयमान ही कहा जायेगा । तब फिर स्वलक्षण का 
प्रका कंसे बनेगा ? 


इस प्रन के उत्तर मे कहते हं कि प्रकारान है वह्‌ इस समय का नहीं है अपितु पुवं काल 
काही इसवातको हम पहले कट्‌ चुके है, तभी यह्‌ बाहर मेँ अवभासित होता है। अब 
शंका करते हँ किं अभी जो वतंमानकाकरू में प्रकाशमान हो रहा है वह्‌ क्या चीज है ?-यह तो 
विमशंन है-णेसा हम कते ह । जघ एसी बात है तव तो प्रकाशन ओर विमशंन में मित्र 
कारुत्व आ पड़गा; दोनों का भी कुछ अथं नहीं है उससे फिर क्या लाभ होगा जब एक दूरे 
परस्पर जीवित है तो कुछ भी दोनों से होनेवारा नहीं है ? एेसी बात नहीं है, क्योंकि जिसका 
संवेदन हौ भिन्न-भिन्न तत्व होता है उस बौद्ध के छिए यह्‌ अदयक्य समर्थन ही है । हमारे 
दोवाद्वेत दशन मे तो भिन्न काल के रहते हए भी संविदरूप के उस कार को नहीं छोडने से ही 
एेक्यरूप के आभास होने से स्वतन्त्र प्रभाता माना जाता है, जहाँतक “संवित्‌ अन्तमुंखरूप से 
रहता है उतने अंश मे ही विमशंन करता है ओर वर्हातक ही प्रकाश का भी तात्कालिक बाहरी 
भाव मे अवभास होता है, किन्तु विमंन की वतंमानकार मे ही अन्तमुंखी स्थिति रहती है 
यही ज्ञान से अधिक बदढ़ा-चढ़ा हुआ ज्ञाता का स्वरूप है एवं ज्ञानों मे संयोजन ओर वियोजन 
अर्थात्‌ मिलाने-दटाने को जेसी जपन अभिरुचि है तदनुकूल करना ही स्वातन्त्य है, मौर इसीको 
कतुत्व भो कटा जाता है । या मने घटका अनुभव क्रिया, “वह्‌ घट है" एेसा जो एेक्य' वहू 
अनुसन्धानरूप स्वातन्त्र्य है वही एेक्य अनुसन्धान करनेवाङे से अभिन्न है, उसे बताने के लिए जो 
एेक्यमाव का अनुसन्वान करनेवाा है “स एव वेदिता वही जाननेवाला आत्मा है; एसा ए 
विभक्ति से सामानाधिकरण्य दोनों मे वताया गया है । "एष स' “यही वह्‌ है" इस कथन से जो 


५ 





१. वेदिता = आत्मा । 


भ.-१, आ.-४, का-४ | विमरिनीटीकोपेता ` [ ७१ 


एष स' इति आच्छादितस्येव प्रमातृत्वस्य स्छुटावभासनं कतम्‌ इदम्‌ इति विस्मयगर्भ॑या 
उक्त्या प्रत्यभिन्ञानमेव सूचितम्‌ 1 यदाह्‌ ग्रन्थकार एव- 
इत्थं स्वसंवित्तिमपल्लुवानेयं्द्वदद्धिः कलुबीङ्कतं यत्‌ । 
प्रमातृतत्वं स्फुटयुक्तिभिस्तान्पूकान्विधाय प्रकटीकृतं तत्‌ 1 इति ॥ ३1 
ननु च प्राच्य एव अनुभवो यदि स्मयंाणस्य बहिरवभासनरूपः प्रकाशः ताहि इयत्‌ 
उच्यतासू--सोऽनुभव इदानीं स्मरणेन विषयोक्रियते-इति, एेक्येन तु अलौकिकेन कोऽथः इति 
व्यासोहुं विहन्तुमाह- 
नेव ह्य नुभवो भाति स्मृतौ पूर्वोऽथवत्पुथक््‌ । 
प्रागन्नभूवमहमित्यात्मारोहणभासनत्‌ ॥ ४॥ 


वेधम्थसाधर्म्याम्यां दृष्टान्तः श्रा््‌' इति अनुभवकाके यथा स धूर्व" घटादिः अर्थः “पुयक्‌' 
इति इदन्तया भाति स्म नेवं स्मरणकाले स्मृतिज्ञानात्‌ पुथक्त्वेन इदं पूर्वंमनुभवनम्‌ इति 
“भाति! । यथा च स्मृतिकाले तस्मात्‌ स्मरतिन्ञानात्‌ सोऽथंः श्राक्‌' इति पपुरवंस्वभावो न भेदेन 
आभाति, स्मरतिकाङे बहिरवभासाभावात्‌ 1 एवं तत॒ एव हेतोः पुवोऽपि अनुभवो' न भेदेन 
आभाति, कथं ताहि उभयं भाति {-अन्वभूवम्‌ इत्येवम्‌ । एतत्‌ किमुच्यते ?-इति चेत्‌, 


ढका हुआ सा था उस प्रमातृत्वं का स्फुट अवभासन कर दिया इस विस्मयगमभं युक्ति से पहचान 
करा दिया कि यही वह्‌ है । ग्रन्थकार ने स्वयं इस विषय में कहा है- 

इस प्रकार चछिपानेवाङे बकवासियों के द्वारा जिस स्वसंवित्‌ ज्ञान को कलुषित कर दिया 
है । उन्हें प्रस्फुट युक्तयों से मूक बनाकर प्रमातृतत्तव को प्रकट कर दिया । अब शंका करते हँ 
कि पूवंकादही अनुभव यदि स्मयंमाण विषय का बाहर मे अवभासित होनेवाला प्रकाशै तो 
इतना ओर कटिये कि वही अनुभव इस समय स्मरण का विषय किया जाता है यह्‌ जो अलौकिक 
एेक्यभाव है उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा; एेसा जो बौद्धो का मोह ( अज्ञान ) है उसे 
दूर करने का उपाय बताते हें । 

पूवं का अनुभव स्मृति मे अथं की भांति अलग से नहीं भासित होता, मेने पहङे अनुभव 
किया था, उसी-का कर्ता को भागे चकर भान होता है ॥४॥ 

उस समय जंसे वस्तु-पदाथं भासता था वसे इस वतमान समय मे नहीं भासता है, यह्‌ 
साधम्यं है, जिसे अन्वयन्याप्षिक कहा जाता है, इस वतंमान समय मे जेसे एकरूप मेँ अभेदरूप 
से भासता है वैसे उस कारु मे नहीं भासता था यह्‌ वेघम्यं दृष्टान्त है । 

वेधम्यं ओर साधम्यं को दृष्टान्त देकर बताते हँ श्राक्‌' पूवंकारू मे जेसे वह धूर्व 
घटादि अथं "पुथक्‌' भिन्न इदन्तथा भासता था, वहो इस समय स्मरणकारू मे स्मृतिकारु से 
पृथक्त्वेन यह्‌ पूवं का अनुभव नहीं भाति'. भासता है । ओर अब साधम्यं दृष्टान्त को बताते हे । 


स्मृतिकारु मे स्मृतिज्ञान से वह्‌ अथं श्राक्‌' पुवं स्वभाववाला मेद से नहीं भासता है, क्योकि. 


स्मरणकार मे बाहरी अवभास का अभावं है। एेसी अवस्था रहने पर उसी हेतु से [ बाहरी 


अवभास का अभावजूप कारण होने से ] पूर्वोऽपि अनुभवः पूवं का भो अनुभव मेद से नही 


भासता है, तत्र उस समय अथं ओर अनुभव येः दोनों केसे भासते है ?. इसके समाधान में इतना 


७२ |] ईदवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-४ 


अहम्‌'--इत्येवं स्वभावो य आत्मा" पूर्वापरसंविदन्तमुंलस्वभावः तत्न यत्‌ "आरोहणं" विधमः 
तेन हेतुना पुंस विद्रपतायाः स्वप्रकाश्चाया "भासनात्‌" तत्लीनस्थापि घटस्य स्थप्रकाशदेशोयत्वेन 
अवभासन्‌ 1 (आत्मनि च आरोहणं" विश्रसणा अनुभवस्य अर्थस्य च \ प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं 
सह ब्रतः--इति न्यायात्‌ सस्यादि तदति वा कतूभूतेऽस्मदर्थे प्रत्थयार्थेऽदुभवो ब्रःडतः तदद्रारेण 
अर्थोऽपि च, न तु स्वातन्त्येणेवं असौ, तदर्थमेव कसं न निर्दिष्ट ! घटादिः पुनः अनुभवका 
न_अस्मद्थमारोहति, !हि' यस्मात्‌ नेव भाति पूर्योऽनुभवः पृथक्‌ अपरार्धोक्वात्‌ हेतोः, तस्मात्‌ 
संविदासेक्यम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः । लुडा ॒भुतकारस्य चयोतितत्वात्‌, श्राक्‌" इति भिन्नक्रमः, 
उत्तमपुरुषेण अस्मदर्थस्य अहम्‌" इत्यपि, आरोहणस्‌ इति रुहिरपि णिजन्तोऽपि \॥। ४ ॥ 

ननु क एवमाह-अनुभवः पृथक्‌ न भाति ?-इति, घटवत्‌ न भाति--इति चेत्‌ कि 
ततः ? घटोऽपि हि न अनुभवभङद्धचा माति-इति, किन भाति ? स्वभावेन भाति--इति तु 
उभयन्नापि समानम्‌ 1 तथाहि-अतोतानागतसूक्ष्मादि यथा योगिन्नाने विषथोभवति इति 
अभ्थुपगतम्‌, तथा परचित्तमपि श्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ \' (योगद० ३ पा० १९ सु०) इत्यादौ 1 


ही कहते है कि मेने अनुभव क्रिया था त्व एेसा है, अहम्‌" एेसा स्वभाववाका जो "मात्रा 
पूव-अपर [ अथंका अनुभव ओर स्मृति ] ज्ञान को अपने भीतर रखनेवाछे स्वभाव से युक्त होकर 
वहां जो “आरोहण' विश्नम स्थिर हो जाना उस हेतु से पूवं पदाथंका ज्ञान संविद्रूप में स्वयं 
प्रकारित है, उसीमे कीन हए धट का भी स्वप्रकाश के तुल्य अवभासन है । “आत्मनि च 
आरोहणम्‌, अथं का ओर अनुभव का आत्मा में आरोहण हो जाना ही विश्रमण कहुकाता है। 
प्रकृति शश्रम' घातु जौर “युच्‌! प्रत्यय येही दोनों साथ रहकर अथं करते हँ [ इसमें “ण्यासश्रन्थो 
युच्‌" ( पाणिनीय व्याकरण ३ अ-३ पाद० १९ सूत्र से युच्‌ प्रत्यय हुभा है] इन न्याय षे 
विश्रमणा मं एक वचन संख्या आक्षेप करने से उस संख्यावारे आत्मा भे जो (अस्मत्‌" शब्द का 


अथं कतुभूत है वह्‌ प्रत्ययाथं है उसीमें अनुभव इव जाता है ओर उसके द्वारा अथं भी इव गया, 
अव वह्‌ स्वातन्त्यरूप से नहीं है, इसक्िएु कमं का निर्देश नहीं किया है । पूनः चटादि अनुभव 
कारु मे अस्मद्‌ अथं कं ऊपर नहीं आरोहित होता है, "हि" जिससे चछोक मे ऊपर कहे हृए ` 


हेतु से, जो कि हमने कहा है कि अनुभव पृथक्‌ नहीं भासता इसकए संवित्‌ ज्ञानो को एकता ह 
यह पूवं के इलोक से सम्बन्ध रखता है । “अन्वभूवम्‌"' इस क्रिया मे "लुड्‌" लकार से भूतकाल 
सककता है, श्राक्‌' इसका भिन्नक्रम अर्थं है, "अस्मत्‌" शब्द का अथं "अहम्‌ है उसके साय 
“प्राक्‌ का अन्वय है, आरोहण मे “रहि' धातु का अथं णिजन्त" चढ़ा देना भी है ॥ ४॥ 

अव प्ररन करते हें कि एेसा कौन कहता है अनुभव अरग से नहों स।सता है ? अनुभव 
घट की तरह अलग नहीं मासता है एेसा यदि कहो, तो उससे क्या होना है [ स्मृति में 
भासता है ] घट भी तो अनुभवभंगी रीत्तिसे नहीं भासता है, क्यो नहीं भासताहै ? 
स्वभाव से भासता है; एेसा यदि कहते हो, तो अनुभव ओर अथं मे अन्तर ही नहीं रहा, तव तो 
फिर दोनों मे समानता ही रह जायेगी । जैसे किं भूत भौर भविष्यगत सृष्ष्म परमाणु भादि 
योगी को प्रत्यक्ष इष्टिगोचर हौ जाते ह--यह बात स्वोकार की जाती है, उसी प्रकार दूसरों के 
चित्त का भो साक्षात्कार हो जाता है- 

“प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानमि'ति । ( पा० योगददंन ३ पा० १९ सूत्र ) 


। 
। 
। 
। 
। 






अ.-१, आ.-४, का.-५ ] विमरिनीटीकोपेता [ ७३ 


तत्र ज्ञानवृत्तिपरिणतमेव सर्वं चित्तशब्देनोक्तस्‌, अन्यथा प्रत्ययस्य संयमविषयीकार्यत्वं किमुच्यते, 
आखम्बनयोगङ्च कथं शङ्धचेत,--न च सालम्बनमिति-- तस्मात्‌ परकीयमनुभवनसिंव 
निजमपि विषयीक्रियताम्‌ इत्णशङ्कय दृष्टान्त एवासिद्धः इति, “भान्ति इत्यन्तेन अभ्युपगमेन 
वा सिद्धत्वेऽपि प्रकृतेऽर्थे विषमः इति लेषेण दश्लंयति- 


योगिनामपि भासन्ते न दृशो दर्शनान्तरे । 
स्वसंविदेकमानास्ता भान्ति मेयपदेऽपि वा ॥ ५॥ 


योगिनां" यत्‌ एतत्‌ “दश्ञनान्तरं' भावनादयुद्धवः परचित्तविषयो ज्ञानविशेषः, तत्र दृशः" 
इति उपरुन्धयो न भान्ति।! तथाहि- सौगतानां तावत्‌ स्वप्रकार्ेकरूपं ज्ञानं, तत्‌ चेत्‌ 
ज्ञानान्तरेण वेयं, ताहि यत्‌ अस्य निजं वपुः अनन्यवेद्तया प्रकाशनं नाम, न तत्प्रकाशितं स्यात्‌ । 


परपुरुष की वृत्ति मे ध्यानसंयम करने से उसके साक्षात्कार हो जाने पर उसके चित्त का 
वोध होता है कि उसका चित्त अभी रागयुक्त है अथवा वैराग्यवाला है अर्थात्‌ दूसरे चित्त प्रविष्ट 
धर्मो को जानता है । न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌" रागयुक्त वृत्ति को तो जान लेता 
है किन्तु इस आश्रय मे रक्त है एेसा ज्ञान का बोध योगी नहीं कर सकता, क्योकि दूसरे पुरुष के 
चित्त का आङम्बन अविषय होता है । इसका चित्त नीलरंग विषयक है या पोतरंग विषयक है 
यह्‌ नहीं जानता है । जो ग्रहण नहीं किया है उसमें संयम करना असम्भव होने के कारण, दूसरे 
के चित्त का जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता उसी कारण दूसरे के चित्त को आलम्बन सहित 
नहीं ग्रहण क्रिया जाता है, क्योकि उसका आरुम्बन अगृहीत होता है । परन्तु चित्त के धमं 
ग्रहण क्ये जाते ह । इसके चित्त से क्या वस्तु आङ्म्बित है जब एेसा ध्यान किया जाता है 
तब एेसा ध्यान संयम उसका करने से उस विषय का ज्ञान भो पैदा होता दै। उसमे ज्ञानवृत्ति 
का परिणाम प्राप्त होनेवाले सत्त्व [ अन्तःकरण ] को चित्त शब्द से कहा गया है, अन्यथा ज्ञान 
का संयम करना क्या माने रखेगा, ओर तव फिर आलम्बन योग के विषय में शंका केसे खडी 
होती है, “न च सारम्बनमिति'-दूसरे के अनुभव जेसा अपना अनुभव भी [ सविषय ] सारम्बन 
करो एेसी शंका करके योगी अर्थात्‌ प्रत्ययरूप हष्टान्त दिया है, वह असिद्ध हो जायेगा, इस बात 
को “भान्ति' प्रकाशित होते ह, यहां तक्र मान करके या प्रकृत अथंके सिद्ध हो जाने पर बचे 
हए [ मेय । पद से दिखाते है- 

दुसरे के विषय में योगी रोगों का ज्ञान भी नहीं भासता है । अथवा वे स्वसंवित्‌ एकता 
को प्राप्त हए विषयपद में भी प्रकाशित होते हे ॥ ५॥ 

“यो गिनाम्‌' जो यह्‌ 'दर्दानान्तरम्‌' दूसरे के विषय में योगिजन को भूताथं-भावना पयंन्त 
अन्य के चित्त का ज्ञान विरोष होता है, वहां पर “दशः' ज्ञान वेद्यरूप से नहीं भासित होते हे । 
जसा कि "सौगत" बौद्धो का स्वप्रकाशरूप एकमात्र ज्ञान ही है, वह यदि दूसरे ज्ञान से वेदय है, 
इसका अनन्य वेदतया प्रकाशित होना केसे माना जायेगा, स्वयं प्रकाशित होने वाखा ज्ञान दूसरे 
ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो सकता । सांख्यो के मत मे भी पुर का प्रतिबिम्ब ही ज्ञान [ बुद्धि, 

१० 


७४ ] दरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-४, का-५ 


साख्यानासयपि पुरुषच्छायेव उपल स्थिः, ८रुषश्च असंवेखपर्वा इति कथं वेद्यः स्यात्‌ ! वैेषिकाणा- 
मपि आत्मनि अभेदेन समवायि संवेदनं परगतं मनसा कथं गृ्येत अन्तःशरीरवृत्तिना, 
तच्छरीरान्तरऽनुप्रवेशे तु तस्यैव अहम्‌ इति शरीरीकरणात्‌ अहन्तावभासितत्नात्‌ भत्मनो 
भेदो विगलत्‌, नित्यानुमेयत्वं तु न आटमन उपपद्यते, ज्ञानस्य च ज्ञानान्तरवेदयत्वेऽनवस्थारदि 
उक्तम्‌ । तस्मात्‌ योगिनः परचित्तवेदनावसरे इयान्‌ प्रकाशः -एतहेहप्रकारसहचारी घटसुलादि- 
प्रकाशः -इति ! तत्र घटसुलादिः इदन्तया भातत, तद्गतस्तु प्रकाशोऽहस्‌--इत्येव स्वप्रकाशतया 
प्रकारते । धरमात्रीज्तपरदेहप्राणादिसमवभाससंस्कारात्‌ तु तच्निष्ठास्‌ इदम्तां प्रकाक्ञभागेऽपि 
मन्यमान इदं परज्ञानम्‌ इत अभिमन्यते अविगकितस्वपरविभागो योगी 1 प्राप्तप्रकषंस्तु सवम्‌ 
भात्मत्वेन पश्यन्‌ स्वसृष्टमेव स्वपरविभागं पयति इति ज्ञानस्य न योणिज्ञानेन एकार्यता, 
भवतु वा तथापि प्रङ्घते न एतत्‌ समम्‌ । तथाहि-अथमनुभवति इति परनिष्ठ एव असौ अनुभवे 
योगिनः प्रकाशो, न तु अहुमनुभवामि इति आत्मारोहेण, इह तु अन्वभवम्‌ इति अहसंश वि्ान्तिः 
अनारोढेदभावेव अनुभवस्य इति युक्तपुक्तम्‌--पस्मात्‌ अनुभवः पथक्‌ न भाति तस्मात्‌ एष्य 
भिन्नकालानां संविदां वेदिता इति ॥ ५॥ 


उपरब्वि ] माना जाता है, भौर स्वयं पुरुष भी असंवेद्यवगं की श्रेणी मे है वह्‌ वे कैसे हो 
सकता है ? वेशेषिक काणादों का भी आत्मा मे अभेद समवायसम्बन्ध, समवायो संवेदन, अन्तः 
रारीरवृत्ति मन के दवारा दूसरे के विषय को कंसे ग्रहण करेगा, उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर 
लेने पर तो उसका ही "अहम्‌" एेसा जीवात्मा का रूप धारण कर लेने से ओर उसकी अहन्ता से 
सवभासित हो जाने से अपना भेद गर जायेगा, आत्मा का नित्य अनुमेयत्व नहीं हो सकेगा गौर 
एकता से दूसरा ज्ञान प्रकारित होता है तो, अनवस्थादि दोष से ग्रस्त हो जायेगा, यह्‌ हम कहू चुके 
है । इसकिए योगी को दूसरों के चित्त का ज्ञान करते समय ये जो कहे जाने वाङ प्रकाश दसो 
के देह के साथ रहनेवाला घटसुखादि प्रकाश है उसक्री चिन्ताको देख सकते हँ किन्तु घट 
सुखादि को नहीं जान सकते हो । घटसुखादि इदन्तारूप से अलग ही भासता है, घटभुखादि तो 
जहम्‌' इसी प्रकारा में प्रकारित रहता है । अर्थात्‌ अपने स्वयं के प्रकारा से प्रकारित होता है। 
बनाये गये प्रमाता के दूसरे देह, प्राणादि अवभास के संस्कार से उसमें हई इदन्ता को प्रकाशमागं 
मे भी मानता हआ यही उच्छृष्ट ज्ञान है-एेसा समञ्च केता है; जिसमे कि योगो दूसरे के साथ 
अपना भेदभाव नहीं रखता 1 हढरूप से अपना ओौर दूसरे का संस्कार भी विनष्ट हो जाने से, योगी 
आत्मभाव से देखता हुमा स्व-पर.विभाग को भी अपने आप से सजंन किया हआ ही देखता है। 
ज्ञान की प्रकारता योगी के ज्ञान से नहीं होती है, क्योकि वैसा उसका विषय न होता है, चित्त- 
मात्र को हौ योगी विषय करता है, भे ही प्रकृत मेँ उसको आवश्यकता नहीं है । यही बात हं 
देखो, थह अनुभव करता है एसा दूसरों के किए ही अनुभव में योगी का प्रका है। में अनुभव 
करता हं एसा अपने को रुगाकर प्रकारा नहीं होता, यहाँ पर मैने अनुभव करिया, एेसा आला 
अहम" का उल्लेख है इदं-माव का अनुभव नहीं चढ़ा हुमा है; इसीलिए हमने ठीक ही कहा है- 
जिससे अनुभव अल्ग नहीं भासता है इसीलिए भिन्न कारों के संवित्‌ ज्ञानो को भी एकरूप से 
जानने वाला वेदिता इत्यादि ॥ ५॥ 








अ.-१, आ.-४, का.-६ ] विमरशिनीटोकोपेता [ ७५ 


यदि अहु-भावविश्वान्तिवज्ात्‌ अनुभवः स्मृतौ पृथक्‌ न भाति इति उच्यते, तदा 
परामर्शान्तरं साक्षादेव इदन्तया अनुभवं परामुशत्‌, यदि वा इदं-भावोचितघटादिविश्नान्तताम्‌ 
अनुभवस्य प्रथयत्‌ उपरब्धम्‌, इति तदनुसारेणापि [कि न व्यर्बह्नियते इति पराभिप्रायं प्रतिक्षिपति- 


स्मयते यद्दृगासीन्मे सेवमित्यपि भेदतः । 
तद्व्याकरणमेवास्या मया दुष्टमिति स्मुतेः ॥ ६ ॥ 


लोकस्य तावत्‌ एवं न संवेदनं, स हि न पुथरभूतां दृशं कांचित्‌ मन्यते--'सा दृक्‌ मे 
आसोत्‌" इत्येवम्‌, अपि तु यत्‌ स्मयते एवंभूतमपि यत्‌ स्मरणं कस्यचित्‌ विवेचकंमन्यस्य, तत्‌ 
स्मृतेर्व्याकरणम्‌, पदस्थेव प्रकृतिप्रत्यया्थनिरूपणं काल्पनिकं विभज्य आकरण परत्र प्रतिपादन- 
मान्नम्‌ 1 सोऽपि यदि मूलप्रतेःति विमरश्ति पूर्वोक्तक्रमेण, तदा अनुभवं पृथग्भूतं न वेद, यत एव 
तत्‌ राहोः शिरः इतिवत्‌ कल्पितं मेदं सन्यते, अन्यथा स घटः इतिवत्‌ “सा दृक्‌" इत्यत्रापि 
प्राक्तनं दृगन्तरम्‌ अपेक्षणोय स्यात्‌ । तत्‌ इत्यनेन हि घटस्य वा दृ्लो वा पर्वानुभवविषयापत्तिः 
यदि अहु [ आत्मा के आरोहण से भासित होने से ] भाव को विश्वान्ति के कारण अनुभव 
स्मृति मे अलग नहीं भासता है-एेसा कहते हो, -तो दूसरा परामश साक्षात्‌ ही इदन्तारूप से 
अनुभव को परामश करेगा । अथवा इदंभाव से भिका हुमा घटादि के अन्रुभव को उपकन्धि को 
बढाता हुआ उसके अनुसार भी क्यों न व्यवहार हो यह्‌ दूसरे के अभिप्राय का हस्तक्षेप करना है- 
जो मेरा ज्ञान था वह्‌ भीएेसाही मेदसे स्मरण होतादहै। इसी स्मृतिका जो विस्तार 
है उसी को मेने देखा ।॥ ६॥ 
घट के विषय मे मेरा अनुभव था इस कथन में भो घट ही वेद्य होता जेसा किं इस विषय 
मे कहते "घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्षणम्‌ । घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपातितत्‌ ॥' 
घट ज्ञान का ज्ञान घट ज्ञान से विलक्षण है । घट यह्‌ ज्ञान भी विषय को ग्रहण करता है । 
संसार का एेसा ज्ञान नहीं होता है, वेसी हृष्टि थी, वह्‌ मेरा अनुभव था एेसा स्मरण होता 
है, हृष्टि को भकग नहीं मानता है वह्‌ विषय से भिन्न किसी हष्टि को नहीं मानता, सा हक मे 
आसीत्‌" वह्‌ ज्ञान मेरा था एेसा नहीं बोर्तारटै, अपितुजो कियादहै जो कोई एेसा भी स्मरण 
मानेगा जिसमें किसी दूसरे का विचार करना पडेगा, उसे स्मृति का विस्तार कहते है, पद के जेसा 
परकृति-प्रत्यय के अथं का निरूपण काल्पनिक विभाग करके दूसरे को समज्चना मात्र है । वह भो 
यदि मूलप्रकृति का विचार करेगा तो “महुम्‌' आत्मा के आरोहण का ही विचार करेगा 1 पूर्वोक्त 
क्रम से मेने अनुभव किया, तब तो, अनुभव को अलग नहीं जानेगा, क्योकि "राहोः शिरः राहू 
का शिर है" इस प्रकार “काल्पनिक कल्पित मेद मानना पड़ेगा, यदि नहीं मानते हो तो फिर 
जैसा यह्‌ घट है सा हक्‌' वह्‌ ज्ञान है इसमे भी पहरे का दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा । उसको घट 
कहो अथवा वह्‌ ज्ञान कहो इस प्रकार पूवं का अनुभव ही विषय हो जायेगा, अन्यथा ज्ञान इतना 


१. घट के विषयमे मेरा अनुभव था इस कथन में भी धटही वेद्य होता है! अतः इस विषय मं 
कहते हे “घटज्ञानमिति ज्ञानं धटज्ञानविलक्षणस्‌ 
घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपाति तत्‌ ॥' 
घट ज्ञानं का ज्ञान घटज्ञान से विलक्षण है 1 घटः यह ज्ञान भौ विषय को ही ग्रहण करता हे । 


७६ ] ई्रवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का~ 


उच्यते, अन्यथा टक्‌ इत्येव स्यात्‌ 1 ततश्च दृक्‌ मया दृगन्तरेण अनुभूता इति आपतेत्‌ 1 तत्रापि 
तथात्वेऽनवस्था \ 

ननु स्मृतेः मौलिकं [कल्पम्‌ ? उच्यते-मया दृष्टम्‌ इति । ननु अत्र दयितावदन्‌- 
नकिनादिविध्रान्तं दशनम्‌ उक्तम्‌ न तु आत्मार्ढं--कभंणि निषटोत्पत्तेः। स एष स्ववाचमेव 
न चेतयति 1 कतुः क्रियया हि आप्यं कमं इति वृिक्रियायाः कतृनिष्ठतैन ! तथा च कतृस्यामेव 
दशिक्रियामाहुः -“दशंयते भृत्यान्‌ राजा इत्यादौ ! जेमिनीयैरपि ज्ञानरूपा दृशिः भावनात्मिका 
प्रसःत्‌विधान्तेव उक्ता, केवरं प्रकटता विषयधर्मो, दृष्टता नाम अन्या, संवित्‌ वा स्वतन्त्रा 
इति अन्यत्‌ एतत्‌  प्रमातुविश्नान्तत्वमेव कथयितुं मया इत्युक्तम्‌ ! तेन अन्वभूवमहम्‌, मयानु- 
भूतम्‌ इति शब्दवेचित्र्यमात्रभिदम्‌, न तु अ्थंमेदः \ अन्धे तु भिन्नक्रमत्वेन योजयन्ति-दक्‌ 
आसोत्‌ सा मे इत्येवं, मया दृष्टम्‌-इति च यत्‌ स्सरणं, तत्‌ व्धाकरणसस्याः' इति अनन्त्‌- 
रोक्तान्वभूवम्‌ इति उचितपरामर्शायाः स्प्रतेः इति, अपिः चार्थे ।\ ६ \ 
ही होता है । इसलिए “ज्ञान को मने दूसरे ज्ञान से अनुभव किया" यही कहना पड़ेगा । उसमे भी 
दूसरा ज्ञान कहोगे तो अनवस्था हो जायेगी । 

अब शंका करते है कि स्मृति का अविसंवादि स्थान से आया हज मूल पारमार्थिकष्प्‌ 
क्या है ? इस प्रदन के उत्तर में कहते है- मैने देखा है यही स्मृति का रूप है । प्रन उठता हं 
कि स्त्री के मुखारविन्द में विश्रान्तिरूप दशंन कहा गया है । किन्तु अपने ऊपर आरूढ नहीं बताया 
है बाहरो कमं मे निष्ठा की उत्पत्ति देखी जातौ है । वह कर्ता अपनी वाणी को ही नहीं याद करता 
है; क्योकि क्रिया के द्वारा कर्ता की अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होना कमं है अर्थात्‌ क्रियासे कर्ताका 
जो अभीष्ट हो वही कमं है, इस प्रकार हशि क्रिया कतुनिष्ठ है । अन्य लोग भी कर्तासे ही यि 
क्रिया को मानते है जसे राजा परिकरो को दिखाता है । ममांसकरोग भी ज्ञानरूप शिः 
धातु को भावनारूप में प्रमातृगत विश्रान्ति रहना मानते है, केवल प्रकट हौ जाना ही विषय-धमं 
है, दीखनापन दूसरा ही है, संवित्‌ अथवा स्वतन्त्रता यह सब भवान्तर मेद हं । प्रमातगत 
विश्रान्तिता को ही कटने के ल्प मेने एेसा कहा है । इसकिए मेने अनुभव किया, मेरेद्राय 
अनुभव किया गया इन दोनों वाक्यों में र्द कौ विचित्रता अवद्य है किन्तु दोनों का अथं एक 
ही है । इसको दूसरे रोग भिन्न क्रम से कहते है ज्ञान सुज्ञ था' ओर भेरे द्वारा देखा गाः 
एेसा स्मरण होना ही इसका व्याकरण कहकाता है, वाद में जो कहा गया है, मेने अनुभव किया 
यही उचित परामशं वारी स्मृति का व्याकरण है, अपि' शब्द चकार मधं मेहे।॥६॥ 


१. धातु दो प्रकार की होती दै--कमंस्थभाव ओर कतृस्थभाव । जिनकाभाव कमं से अनुभूत होते हं , 
वे तो क्मंगामो हँ ओर जिनका कर्तासे अनुभूतदहं वे कतृंगामीहो जाती हं । प्रत्येक का विभाग 
दिखते है- 

कर्मस्थः पचतेर्भावः कमंस्या च भिदेः क्रिया । आसासिभावः कतृस्थः कतृंस्था च दृशेः क्रिया ॥ 
“पच्‌” धातु का भाव कमं में रहता है ओर भिद्‌" धातु की क्रिया भी कमं में रहती है । आस्‌ भौर 
अस्‌" धातु के भाव कर्ता में रहता है जर देखने अथं में "दृश्‌" धातु की क्रिया भी कर्त मे रहती है। 

जेते ^तण्डु्भन्‌ पचति" इस वाक्य मे होनेवाे “विक्ठिति' नामक क्रियात्मक जो धातु 
का अथं है वहं (तण्डुलान्‌ इस कमं मे है ! उसी प्रकार “भवता आस्यते" जो उपदेज्ञात्मक धावु का 


त्र प पि 
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ननु दृष्टमपि निविकत्पेन यावत्‌ न परामृष्टं विमशंविङ्ोषविश्रान्त्या तावत्‌ न स्मर्यते 
मागंदृष्टमिव तृणपर्णादि विदेषरूपेण, तदिदमेव विचारणीयं,-पमनन्तरभाविविकल्पकाले 
तहुशनम्‌ इदन्तया अवभातपूवं वा न वा इति तदेतत्‌ आशङ्याह- 


या च पटथाम्यहमिमं घटोऽयमिति बाऽवसा । 
मन्यते समवेतं साप्यवसातरि द्रोनम्‌ । ७ ॥ 


इह दशनं यादशं निजेन वपुषा तादृशेनैव तेन भातव्यं सवंदा, तच्च स्वकालेऽनन्यप्रकाराम्‌ 
अहम्‌ इत्येतावता रूपेण उचितप्रकाश्म्‌, तद्विकत्पांशविचारः तावत्‌ न कुतचित्‌ अङ्खम्‌, भवतु वा, 
क्रि तु अवसायोऽपि एवंभूतः इति अपि-शब्देन सुचयति । तत्र समनन्तरभाविना विकल्पेन वस्तु 
परामृद्यमानम्‌ अनुभवपरामशंमुखेन वा परामृश्यते अहमिमं परयामि इति वतंमानतया, इमम्‌ 
इत्यनेन च प्रत्यक्षव्यापारत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वेन दशितम्‌ \ एवमेव वा प राप्रृश्यते-घटोऽयम्‌ इति । 


अब शंका करते ह किं निविकल्परूप से देखा हुजा भौ जवतक परामृष्ट किये हुए मे विमं 
विशेष की विश्रान्ति से अत्यन्त गौरपूवंक ष्ट" वस्तु को भी नहीं देखते तवत्तक वस्तु का स्मरण 
नहो होता है । जैसे मागं में पडी हुई तृण-पर्णादि वस्तु विदोषरूप से देखता है तभी उसका स्मरण 
होता है, अन्यथा नहीं होता है, इसलिए यही विचार करना चाहिए कि ठीक उसके बाद होने 
वाला विकल्पकारू मे निविकल्पक निःसन्देहं अवभासपुवं इदन्ता से उस वस्तु का देखना माना 
जाता है । वह है या नहीं है, इस आशंका को उठाकर कहते है 

मे इसको देखता हं अथवा यह्‌ घट है एेसा जो अध्यवसाय परामशं है, उसका भी 
ग्राहका में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान ज्ञान माना जाता है ॥ ७॥ 

जैसा ज्ञान अपने शरीर रूपी स्वरूप से है वैसा ही सवंदा उसे भासित होना पडता है ओर 
वह्‌ ज्ञान अपने निविकल्पकार में अन्य प्रकारा अहम्‌" इस रूप मे ठोक भासित होता है, वह्‌ 
विकल्पांश का विचार पटहे कहीं पर किसी का अंग नहीं वनता, सविकल्प मे या निविकेल्प मे 
भके ही हो, किन्तु अवसाय ( द्वितीय ज्ञान ) भी सविकल्प के जंसा ही होता हे, यह्‌ अपि" शब्द 
से सूचित होता है । [ इदन्ता-उदन्ता को भी आविष्कार नहीं करता है ] बाद मे होनेवाले 
विकल्प से वस्तु का परामशं करना मथवा अनुभव परामशं को प्रधान करके मं इसको देखता हं 
एेसा जो वतंमानरूप से होते हृए परामश को परामशं करना है, अस्मत्‌" शब्द के प्रयोग बिना 
भी "अहम्‌" का ही परामश किया जाता है कि यह्‌ घट है। यहाँ पर "अयम्‌" शब्द से प्रत्यक्ष का 





अथं ह वह कर्ता में रहता है, इसे भतंह र ने कहा है- 
गतिबोधाडनत्यागशब्देच्छाप्राक्षिवाचिनाम्‌ । 
दवेषार्थाकमंकाणां च भावः कर्वरानुभूयते ॥ 
गति = ज्ञान एवं गमन, बोध-ज्ञान, व्याग-छोडना, शब्द-बोलना, इच्छा-आकाक्षा करना अर्थात्‌ 
प्राप्त करना इत्यादि धातुओके अथं ओर देषात्मक अर्थवाठे धातु अकमक होती हें जिनका भाव कर्ता से 
अनुभूत हो जाता है 1. 


७८ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का-८ 


अत्र अयं-शब्देन प्रत्यक्षायमाणत्वमुक्तम्‌ ! तत्र अन्त्ये विक्ल्पे दर्शनस्य पृथक्‌ परामशं एव नास्ति 
इति का तन्न इदन्ताशङ्का ! ततहच पारिशेष्यात्‌ अहन्तया तस्य अत्रास्ति परामजेः, तदभावे 
विकल्पस्य निमोकिताक्षेऽपि भावात्‌ स्वयमर्थास्पशे स्फुटतमविषयपयंबसितः कथमध्यवसायो 
भवेत्‌ । आये तु दनं परामृष्टमपि अस्मदर्थान्तभूतम्‌ अहंभावास्पदम्‌ अवसातरि विधान्तं 
स्वप्रकाडमेव परामृष्टम्‌ इति विकल्पोऽपि न बोधान्तरबोध्यतां बोधयति बोधस्य । अवसायः 
अवसा, समवेतम्‌ इति अपुथग्भावमाह 1! अवसातरि इति स्वतन्त्रेऽन्तपुंखे बोधात्मनि अहन्तास्यदे 
इत्यथः 1 दशंनम्‌ इति निविकल्पकमनुभवनस्‌ ! उपलक्षणं चेतत्‌--विकल्पस्पर्पादेरपि, ज्ञानस्य 
ज्ञानान्तरेण परामश हि अयमेव न्यायः ! विकत्पयाम्पहं, स्मराम्यहम्‌, विकल्पितं मया, स्मृतं 
मया इति अहन्तारूढचेव विकत्पादेः अवभासात्‌ 1 अत एव आत्मनोऽमी विकल्पाद्याः शक्ति- 
विक्ञोषाः तद्विशनान्तशरोरत्वात्‌ इति दशितम्‌, ज्ञानस्मृत्यपोहुनशक्तिमान्‌, इत्यत्र \॥ ७ ॥ 
एवमियतः प्रमेयस्य यत्फक तद्पसंहतुमाह- 


तन्मया दुदयते दृष्टोऽयं स॒ इत्यामुशव्यपि । 
ग्राह्य ग्राहकताभिच्लावर्थो भातः प्रमातरि ॥ ८ ॥ 


'तत्‌' इति तस्माद पुरवाक्तस्य प्रमेयस्य हेतुभावेन उपजीवनम्‌ इह सूचयति ! यत 
एवमुक्तम्‌-अनुभवस्य अथस्येव स्मरणात्‌ न भेदेन अवसमासः, स्मृतिशक्तिश्च परमेश्व रस्येव, तत 


परामशं होता है, यह घट है इसमें अरग परामशं नहीं है इसमे कहाँ इदन्ता की शंका उठती है, 
इसक्िए यहाँ पर भो अहन्तारूप से ही उसका परामश है, नहीं तो उसके अभाव में विकल्प के 
दब जाने पर भी भाव से स्वयं विषय का स्पशं नहीं होने से, निरिचत दबा हुआ अध्यवसाय कंसे 
होगा । “अहं पद्यामि' इस प्रथम ज्ञान में परामृष्ट होता हृभा भी अस्मत्‌" शब्द के भीतर अथं 
रहता है अहंमाव का स्थान अध्यवसाय करनेवाङे में बैठे हृए को अपने प्रकाशक ही मेने 
परामदां किया था, इस विक्रल्पसे भी ज्ञान अन्य ज्ञान को न जानने मे समथं नहीं होता, 
अवसाय को अवसा कहते । “अतरसातरि' स्वतन्त्र अन्तमुंख रहनेवाङा बोधात्मा महन्ता का 
'आस्पद' स्थान हैे-एेसा अथं होता है । 

दशंन का अथं यह है कि निधिकल्पक अनुभव भौर यही विकल्प स्मृत्ति आदि का भी 
उपलक्षण हे । ज्ञान का अन्य ज्ञान से परामरां करने मे भा यही युक्तिहै। मे विकल्प करता ह 
में स्मरण करता हू, मेने विकल्प किया, मेने स्मरण किया, इस प्रकार भअहन्ता-प्रधान ही विकल 
का भास होता है । अत एव ये विकल्पादि शक्तिविरोष अपने ही है; क्योकि परामशं का स्वल्प 
अहन्ता में लीन रहता है । ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन-शक्ति का इसमें निर्देश किया गया है ॥ ७॥ 

इस प्रकार इतने से प्रमेय का जो फर दिखाया है, उसके उपसंहार करने के लिए अव 
कहते है [ चित्तत्व ही ज्ञानादि शक्तिवाला है, स्मरण ओर अनुभव एक ही संविद्रूप है इतना 
भर्थात्‌ गा जाता है । समस्त मायीय ्राह्य-प्राहक शुद्ध संविद्रूप से अवभासित होते ह । ] 

वहु मुश्चसे देखा जाता है, यह्‌ मुखसे देखा गया । वह्‌ यही अनुभव करता भी है । प्रमाता 
में ्राह्य ओर ग्राहुकता के मेद से अथं मासता है ॥ ८ ॥ 


^तत्‌" इसचिए अथं में पदे कहा हुभा प्रमेय का हेतुभाव से उपजीवन को यहा । 


क क्क ` ` काः क क कक ककर क च (कि) क १ 









अ.-१, आ.-४, का.-८ ] विमशिनीटीकोपेता [७९ 


. इदमत्र परिनिष्ठितं तत्वम्‌ इति 1 इह स्प्रतिः अनुभवं क्रोडीकरोति इत्युक्तम्‌ \ अनुभवश्च 
द्विधा परामशंभेदात्‌ कदाचित्‌ स्वात्मपरामशंपुवंकम्‌ अनुभाव्यम्‌ आम्रुराति यत्र अस्य 
अभिसन्धिप्रचानता “मया दयतेः इति, कदाचित्‌ अनुभवनीयमेव प्रधानतया परामृदाति यत्र 
अनभिसन्धेरेव सहसा वस्तुपनिपातः, अर्थक्रियां प्रति आग्रहविज्ञेषो वा "अयम्‌" इति, तत्रापि 
च प्रकाशपरामर्शोऽस्त्येव, अन्यथा प्रकारायोगात्‌ \ एवसुभययाचुभवे प्रत्येकं स्मृतिरपि इयपरा- 
मशेमयी उदेति इति चत्वारः स्मरणसेदाः, दो अनुभवभेदो अनुसन्धानरूपं प्रत्यभिज्ञानमपि 
एतदुभयमेलनात्मकम्‌ अत्रेवान्तभुंतम्‌ 1! तच्च एत-ददात्‌ अधा, पूर्वापरविभान्तिङ्ृतात्‌ प्रत्येकं 
द्विधाभमेदाच्च षोडशधा \ तदेते द्वाविंशतिः संवेदनभेदाः 1 तेषु च ग्राह्यं तावत्‌ प्रकाशात्‌ अबहिरभतम्‌ 
अन्यथा प्रकाडनायोगात्‌, बहिभूतं च तत्‌ अन्यथा्थत्वासस्भवात्‌, न च तत एव, तदेव, तदेव 
पृथग्भूतं अत्र पुथरभूतं च भवति इति नूनमन्यः कत्पितप्रकाश्ात्मा कथित्‌ अत्र अर्थोऽस्ति, 
यतोऽयम्‌ 'अ्थंराश्चिः पृथरभवन्‌ अन्योन्यमपि पृथक्तास्‌ अधिगच्छेत्‌, अन्यथा प्रकाडाभिन्नानां 
परस्परमपि कथङ्कारं पथग्भावो भवेत्‌ ! सोऽथ वेद्येकदेश एव, विच्छिन्न एव अनुज्ज्ितवेद्यभाव 
एव, अहम्‌ इति विच्छेदशन्योचितेन परामर्शेन परामृष्य मानो मायाप्रमाता इति वक्षयते,- 
देहे बुद्धौ," "1 ( १.६.४ ) इत्यत्र \ स च ग्राहकः इति उच्यते । एवं सममेव स्वात्मनि 


ग्रन्थकार सूचित करता है । क्योकि एेसा कहा है-अनुभव का पदाथं के जसा स्मरण होता है, 
मेद से भान नहीं होता ओर स्मृति परमेरवर की ही शक्ति है, इसकिए इतना ही यहाँ पर निष्कषं 
है । स्मृति अनुभव को अपने मे रीन कर केतो है यही कहा गया है | 

ओर अनुभव दो प्रकार का रहै-परामशं मेद से कभो-कभी अपने को परामरां करता हुमा 
[ अनुभव का विषय ] अनुभाव्य को परामशं करता है जहां पर प्रमाता का पराम प्रधान रहता 
है “मया दृश्यते" इस प्रयोग मे तो प्रमाता प्रघान है, कभी अनुभव के विषय को प्रधान करके जहाँ 
पर प्रमाता का परामदां न कर सहसा पदाथं को ही उपस्थिति रहती है, अथवा अथंक्रिया के 
प्रति आग्रहविरेष होता है जिसको अयम्‌" कहा जाता है भौर वहां पर भी प्रकार का परामश 
रहता ही है, नहीं तो प्रकाश का योग ही नहीं वेठेगा । एवं दोनों प्रकार से अनुभव में प्रत्येक 
स्मृति भो दोनों को परामशं करनेवाखी उदित होती है इस तरह चार स्मरण मेद हो जाता है, 
पहरा ओर बाद का मिला देने से प्रत्येक मे दो-दो होने के कारण सोलह भेद हो जाते हँ । [ मेरे 
द्वारा यह्‌ घट देखा गया ] इस प्रकार बाईस से संवेदन ज्ञान के भेद होते हँ ओर उनमें ग्राह्य है 
वह्‌ तो प्रकाश के अन्तर्भूत ही है अर्थात्‌ प्रकाश से मिन्न नहीं है, नहीं तो, प्रकाश से योग नहीं 
वेठेगा ओर यदि उसमें अन्तर्भाव नहीं मानते हो, तो उसका प्रकाशरूप अथं संभव नहीं हो सकेगा 
गर उससे ही नहीं होता है, वही है, वही अरग होकर ग्राह्य से अरग भो रहता है निस्चय ही 
कोई दूसरा कल्पित प्रकाात्मा पदाथं है, जिससे यह अथंसमूह अरग होता हुआ आपस में भी 
भेद को प्राप्त करेगे अन्यथा प्रकाश से अभिन्न होगे तो आपस मे केसे अरग भाव होगा, इस प्रकार 
वहु इस वेद्य का एक अंग है, जिसका वेद्यभाव नहीं छटा है; एसा विच्छिन्न ही है, अहम्‌' एसा 
विच्छेद से रहित होकर यह्‌ उचित परामश के साथ परामशं करिया गया माया प्रमाता है--इसी 
को आगे कहेंगे, देहे वुद्धौ ` "ˆ ˆ 1 ( १.६.४ ) ओौर वह्‌ ग्राहक है एेसा उसे कहा जाता है । इस 
प्रकार समानरूप से स्वच्छ दपंण के सहश विमल स्त्रात्मामे जो किं दोनों अपने रूप से भिन्न 


८० | ई्रवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१ 


विमलमुक्रुरस्थानीये यत्‌ युगलकं स्वस्मात्‌ प्रकाशरूपात्‌ अव्यतिरिक्तम्‌ अवभासयति परमेश्वरः 
तदेव एतत्‌ भगवतो ज्ञानकतृत्दं, स्मरणक्तृत्वं, ज्ञानशक्तिस्मृतिशक्तिरूपम्‌ उच्यते इति तात्पर्यार्थः 1 

अक्षराथंस्तु-मया हर्यते इति, अथ्‌ इति च यत्‌ आमृडाति प्रमाता प्रकाशरूपो येन 
अनुभवति इति उच्यते, तत अमशंनात्‌ एतत्‌ लक्ष्यते, ग्राह्यरूपेण ग्राहुकरूपेण योजितो घटादि- 
देहादिस्वभावौ अर्थो देदयौ प्रमातरि विशरु्धप्रकाक्ञरूपे भातः प्रकाशेते । एवं दृष्टः इति स इति 
च यत्‌ पराम्हति प्रकाशरूपः प्रमाता, यतोऽसौ स्मरति इति व्यपदेश्यः, ततोऽपि एतदेव 
लक्ष्यते 1 अनुभवरूपोपजीवित्वं पुवोक्तं द्रढयितुं प्रसङ्धात्‌ अत्र ज्ञानशक्तेरपि उन्मीलनं कृतम्‌ । 
लक्षणे शत्रादेशः ! अपि-शब्दश्चारथे । अथं-कब्दो विच्छिन्नवेचवाची । ग्राहको मायीयः कल्पितः 
प्रमाता अश्युदधप्रकाशस्वभाव इति ॥ ८ \\ आदितः इलो० ॥ ३१11 

श्रोमदाचार्यासिनवगुप्तविरचितायामोच्व रप्रत्यभिन्ञासूत्रविमशिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाधिकारे स्मृतिशक्तिनिरूपणं नाम चतुथंमाल्लिकम्‌ ।।८॥ 
© 


अथ प्रथमे ज्ानाधिकारे ज्ञानशक्तिनिरूपणाख्यं 
पच्चममाह्भिकम्‌ 


महागुहान्तनिमंग्नमभावजातप्रकाश्ञकः 
ज्ञानशक्िप्रदीपेन यः सदा तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एवं तावत्‌ स्मृतिशक्तः स्वरूपं प्रतिपादितम्‌, अधुना तदुपजीवनीयज्ञानशक्तिपरामश- 
निणंय वितत्य, 'वतमानावभासानाम्‌' इत्यादिकया, “सक्रमं प्रतिभासते" इत्यन्तया इलोकेकविशत्या 


नहीं है परमेख्वर प्रकारित होता है वही भगवान्‌ का ज्ञानकतुंत्व, स्मरणकतुंत्व है ज्ञान-शक्ति 
एवं स्मृति-शक्तिवाखा ही कहा जाता है इसका यही भावाथं है | 

अव अक्षराथं बताते है-मुञ्चसे देखा जाता है, एेसा जो प्रकाशङ्प प्रमाता परामश करता 
है जिससे कि अनुभव करता है, एेसा कहा जाता है इस परामशं से यह्‌ खक्षणा द्वारा लक्षित 
होता है, ग्राह्य ओर ग्राहक ये दोनों रूपों से घटादि गौर देहादि स्वभाववाले दोनों पदाथं वेद 
होकर विशुद्ध प्रकाशरप प्रमाता में प्रकादित होते है । इस प्रकारसे देखा गया है एेसा ही कह 
प्रकाशरूप प्रमाता परामशं करता है, जिससे किं वह्‌ स्मरण करता है-एेसा कहा जावा है 
इसीसे यह्‌ ग्राह्यरूप से बोधित होता है । अनुभवरूप उपजीवन के विषय मे पह कह चुके है उसी 
को प्रसंगसे दढ करने के किए ज्ञान-शक्तिका भी प्रकाश किया है। लक्षण में "शतु प्रत्ययका 
आदेश्च करना चाहिए । अपि' शब्द "चकार" के अथं मे पढ़ा गया है । अथं शब्द विच्छित् वेद- 
विषयवाची है 1 ग्राहक शब्द का यह्‌ अथं है कि मायीय कल्पित अशुद्ध प्रमाता है ।॥ ८ ॥ 

॥ चतुथं आदल्भिक समाप्त | 


जो महा गुहा के अन्तर मे निमग्न पदाथंसमूह को ज्ञान-शक्तिरूप प्रदीप से प्रकाशित के 
वाठ है, उस शिव कौ हम स्तुति करते ह । 

इस प्रकार स्मृति-र कत के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया, सम्प्रति उस स्मृति-शक्ति का 
उपजीवनीय आधार ज्ञान-शक्ति है उसके परामशं का निणंय विस्तारपुवंक कर 'वत्तंमानावभासानाम्‌ 
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निरूपयति । तत्राद्येन इलोकेन वस्तुनि प्रतिज्ञां करोति, एवंभूता ज्ञानशक्तिः इति, ततः शलोक- 
दयेन प्रकाश एवार्थानां स्वरूपम्‌ इत्याहु 1 ततो द्येन प्रकाह्ञबाह्यानामर्थानां सम्डुावं विन्ञान- 
वादोपगतवासनादरूषणेन दृढीकृतम्‌ आज्ङ्धच, तृतीयेन तदनमभ्युपगमेऽपि तावत्‌'न किड्ित्‌ उपरुध्यत 
इति दश्ञंयति 1! अथ इलोकेन स्वदर्श॑नेऽथतत््वम्‌ उपदशंयन्‌ बाह्यार्थस{डावे परत्यक्षं निराकरोति 
प्रमाणत्वेन ! ततो दयेन अनुमेयतामपि बाह्यस्य निरस्यति । अनन्तरं इरोकेन चिदात्मनि 
अ्थनिाम्‌ अवद्यं सद्भावः परामर्शात्मना इति प्रकटयति । ततोऽपि प्रकाशस्य प्रमातुरूपस्य 
प्रत्यवमश्ञं एव जीवितम्‌, इति इलोकचतुश्टयेन अनुभवागमन्थायस्वरूपनिरूपणाभिः अभिधत्ते । 
अनन्तरं ज्ञानपरामश्ं एव ज्ञेयं श्युद्धं प्रमातृरूपतानु उक्षतं च प्रथयति इति तस्यैव प्रधानत्वे न्यायं 
दलोकत्रयेणाह्‌ । प्रकाश्ञेकरूपत्वे च ज्ञानज्ञात्रादि भिन्नम्‌ इति इरोकेनाह्‌ । ततो ज्ञातरि इव विशुद्धे 
ज्ञानेऽपि अविकत्पकसविकल्पकरूपे विमशं एव प्राणितम्‌ इति उलोकदयेनाह \ ततो ज्ञातु्ञनिस्य 
च पूवंपक्षे दूषितं यत्‌ भिन्नत्वं तत्‌ उपसंहारदिश्ला इलोकेन समर्थयते, इति तात्पर्यम्‌ आह्भिकस्य 1 
इलो कार्थस्तु निरूप्यते 1 

ननु स्मरणविकत्पादीनाम्‌ अनुभव एव जोवितम्‌, तत्र यदि सदेन आभासन्तेऽर्थाः, तत्‌ 
तेष्वपि तथेव अवभास उचितः, नो चेत्‌ अन्यथा तदनुभव एव तावत्‌ ज्ञानश्क्तिरूपो विचारणीय 
इति आश्येनाह- 


वतंमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहि्रात्मना ॥ १॥ 


इस इलोक से उठाकर 'सक्रमप्रतिभासते' यर्हातक इक्कोस रोको से निरूपण करेगे । पहङे इखोक 
से ज्ञानराक्तिविमशंरूप वस्तु में एेसी ज्ञान-गक्ति रहती है यह प्रतिज्ञा करते हं, दो दरोकसे प्रकाश 
हो अथं का स्वरूप है इस वात को करगे । इसके बाद दो इछोकों से बाहर मे होनेवाङे अर्थो के 
सद्भाव को विज्ञानवाद से प्राप्त वासना दोषसे दृट्‌ कयि हुए को आशंका कर तीसरे श्खोक से 
उसको न मानने पर भी हमारी कुछ भी हानि नहीं होगी, यही बता्येगे । अनन्तर एक इटोक से 
अपने दशान में पदाथंतत्तव के स्वरूप को दिखाते हृए बाह्य अथं के सद्धाव मे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है एेसा खण्डन करेगे । तव दो इलोकों से बाह्य पदाथं का अनुमान भी निरस्त करेगे । इसके बाद 
एक इलोक से चिदात्मा मे अर्थो का परामशंरूप से सद्धाव अवश्य रहता है यह्‌ प्रका्रूप 
प्रमातुरूप का प्रत्यवमदां ही जीवन है, परचात्‌ चार इोकों से अनुभव, आगम न्याय के स्वरूप 
को, निरूपण द्वारा कटेंगे । अनन्तर तीन शोको से ज्ञान पराम में प्रमातुरूपता को न छोड़कर 
शुद्ध ज्ञेय का विस्तार करेगे, उसकी प्रधानता में ही न्याय “युक्ति बतायेगे ओर एक इरोक से 
प्रका की एकरूपता में ज्ञान, ज्ञातादि भिन्न है-एेसा कहेगे। दो इरोकों से ज्ञाता को तरह 
विशुद्ध ज्ञान में भी निविक्रल्पक ओर सविकल्पकशूप विमशं ही जीवन है--इसको करगे । एक 
दोक से ज्ञान ओर ज्ञाता में पूर्वंपक्षी ने पह भिन्नता दिखाकर दोष दिया था उसका उपसंहार 
करते हुए समथंन करेगे, इस आह्निक का यहो तात्पयं है । अब.श्छोक के अथं का निरूपण करते हे । 
अव प्ररन करते हं कि अनुभव ही स्मरण विकल्पादि का श्राण' जीवन है, यदि उसमें 
पदाथ मेद से आभासित होते है, तो उन अनुभव स्मरणादि विकल्पों मे मेद से ही अवभास होना 
११ 
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वतंमानत्वेन स्फुटतया अवभासनम्‌ इदमित्येवमाकारं येषां तेषाम्‌, यदेतत्‌ बहिरात्मना-- 
कल्पितमायीयजशुन्यादिडरीरान्तप्रमातृपुथग्भावेन हेतुना भिन्नानां, ततो सायाप्रमातुः विच्छिन्नानाम्‌ 
अवभासनम्‌' तत्‌ परमाथंप्रमातरि शुद्ध चिन्मये 'अन्तःस्थितवतां' तेन सह रेकात्म्यम्‌ अनुन्कित- 
वतामेव “घटते प्रमाणेन उपपद्यते, तेन॒ अनुजन्षतसंविदभेदस्य भावस्य कत्पितप्रमात्रपक्षय॥ 
भेदेन प्रकाशनं भगवतो ज्ञानशक्तिरित्थुक्तं भवति । १ 


प्रमाणेनोपपदयते, इत्युक्तं तत्‌ प्रमाणं दशंयति- 
प्रागिवार्थोऽप्रकाशः स्यात्पकाल्ात्मतया चिना। 
न च प्रकाक्लो भिनच्वः स्यादत्मा्थस्य परकाहता। २॥ 


अर्थो नीलादिः, तस्य नौलादिरूपतेव यदि प्रकारामानता न पुनरपरा काचित्‌ अथंशरोरो- 
तीर्णा प्रकाशात्मता ताहि यथा सर्वान्‌ प्रति नलमेव तत्सम्भावनया भण्यते, न कच्चित्‌ वा प्रति, 
वस्तुतो वा स्वात्मन्येव तत्‌ नोर परस्य परनिष्ठतानुपपत्तेः, स्वात्मनि वान नीरं न अनीलम्‌ 
प्रकाशानुग्रहेण विना व्यवस्थानायोगात्‌ \ तथा प्रक्ताज्ञमानतापि अस्य सर्वान्‌ प्रति न कच्चित्‌ 


उचित है, यदि एेग्ग नहीं मानते हो तो अनुभव का ही पहले ज्ञान-शक्ति के रूप से विचार कला 
पड़ेगा, इस अभिप्राय से कहते ह- 

वत्तमानरूप में अवभासित होनेवाङे पदार्थो का ही बाह्यरूप से अवभासित होना 
घटता है | १॥ 


जिनका देश-कार के आभास से विरिष्ट होकर वतंमानकारू मे भिन्न-भिन्न रूपों से भासित 
होना ही आकार स्वरूप है उन स्फुटरूप का बाहरी रूप से कल्पित मायीय प्रमाता के भीतर 
मिन्नभाव से भिन्न हुए का कारण से भासित होना है, इसी कारण माया-प्रमाता से भिन्न होकर 
भासता ह ˆअवभासनम्‌' जो किं मायीय-प्रमाता में भासित हृभा था अर्थात्‌ अविच्छिन्न हुभा था, 
वही शुद्धचिन्मय प्रमाता में “अन्तःस्थितास्‌' भीतर रहकर उसके साथ एकता को प्राप्तकर न 
छोड़ते हुए “घटते' प्रकाश को अपने में बनाये रखता है अर्थात्‌ एकता की स्थिति के प्रमाण से 
प्रमाणित होता है, इसक्िए संविद्रूप मेद को न त्यागनेवाङे भाव का कल्पित प्रमाता को अपेक्षा 
भेद से प्रकादित होना हौ तो भगवान्‌ महेश्वर की ज्ञान-शक्ति है । यही सारां निककता हे ॥ १॥ 


प्रमाण से प्रमाणित होता है, एेसा जो कहा है-उस प्रमाण को दिखाते है ॑ 


पूवंरूप के बने बिना तो पूवं की तरह पदाथं अप्रकारित ही रहेगा, अपने स्वरूपकी 
प्रकारारूपता प्रकाश से भिन्न नहीं हो सकती है 1 २॥ | 
। जो अथं है वह नीकादि पदाथं है, यदि इसकी नीकादिरूपता ही प्रकारमानता है, तव तो 
परमाथंवपु से हटी हई भ्रकारमानता नहं हुई । जेसा कि सवके किए यह्‌ नीक है इस सम्भाववा , 
से कटा जाता है अथवा किसी के प्रति नहीं भी है, यह कहा जाय, वस्तुतः अपने में ही वह्‌ नीक ह 
दूसरे मे इसको सत्ता नहीं वन सकत, या अपने मे नीर नहीं है, अनीक नहीं है, प्रकाश के अनु 
बिना व्यवस्था का योग नहीं बेठ सकता है तथा प्रकाश्चमानता भी सबके कल्िएया किसीके | 
नहीं है, अपितु अपने में है या अपने में भी नहीं है, इससे जगत्‌ में अन्धकार फर जायेगा । इसर्पु 
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वा प्रति अपितु स्वात्मन्येव, स्वात्मन्यपि वा न स्यात्‌ इति अन्धता जगतः । अथ इन्द्रियालो- 
कादिक्षणवर्गात्‌ प्रकाशरूपोऽसो नीलक्षणो विशिष्ट एव जातः, एवमपि स एव प्रसङद्धः, प्रकटता- 
वादेऽपि अयतेव दोषः, स्वंथा अथश्रीर विश्रान्तः चेत्‌ प्रकारो मम अवभासते इति प्रमातुरगनतया 
प्रकाशस्थितिः दुटपपाडा । प्रमाता हि तदानीम्‌ इन्द्रियाथंमयोऽथंरूपस्य प्रकारस्य कारणं भवेत्‌, 
बीजमिव अङ्कुरस्य। नच अङ्कुरो बीजपेक्षोऽङ्कुरात्मा, ततो यदि न प्रकाशात्मा स भवेत्‌ 
श्रागिव' ज्ञानोदयात्‌ पूर्वं यथा सोऽप्रकाशः, तथा ज्ञानोदयेऽपि स्यात्‌ । ननु ज्ञानम्‌ अथप्रकाज्ञ- 
रूपमेव, तत्‌ कथं ज्ञानस्य उदयानुदययोः अथस्य तुल्यता स्यात्‌ \ स्यात्‌ एतत्‌ यदि उपपद्येत, 
यावता अर्थात्‌ भिन्नं यत्‌ ज्ञानं प्रकाशरूपं, तत्‌ अथस्य सम्बन्धितया कथं स्यात्‌ 1 यदि तावत्‌ 
अर्थः प्रकारते, इत्येवंभूतं ज्ञानस्य स्वरूपं तत्‌ अथंज्ञानयोः अभेद एवायातः -अथस्वभावस्य 
ज्ञानत्वेन उक्तत्वात्‌, अर्थस्वभावत्वे च प्रकाशस्य अर्थात्मतायाम्‌ उक्तं दूषणम्‌ 1 अथ अथं प्रकाश्ञ- 
यति इति ज्ञानस्य स्वरूपम्‌, तहि प्रकाशमानमथं करोति ज्ञानम्‌ इति आपतिते पुनरपि स एव 
दोषः! कृतप्रतानश्च अथं प्रकरत्यथंण्य थं विवेको मयैव मेदवादविदारणे इति तत एव अन्वेष्यः । 
तस्मात्‌ भिन्नः प्रकाशोऽर्थस्य सम्बन्धो भवति इति सम्भावनेव नास्ति । अतश्च इदम्‌ उपपत्त्या 
आयातम्‌--अर्थ॑स्य स्वरूपं प्रकाशमानत्वं प्रकाशाभिन्नत्वम्‌ इति 1 प्रकाञञश्च यदि घटेऽन्यः पटेऽन्यः 
तदा अनुसन्धानस्य अथोगः -द्रयोः प्रकाश्योः स्वात्ममात्रपयवसानात्‌ इति वितत्य उपपादितं 


इन्द्रिय आलोकादि क्षण समूह से प्रकारूप नीलक्षण [ प्रकाम।न घटरूप ] वििष्ट ही हो गया, 
इस तरह भी वही प्रसंग उपस्थित होगा, [ कोमारिखों के मत ] प्रकटतावाद में यही दोष आ 
जायेगा, सव प्रकार से यदि अ्थं-शरीर में विश्रान्ति मानोगे तो मुञ्चे प्रकाश भासित होता है इस 
प्रकार प्रमाता में प्रकारा को स्थिति नहीं सिद्ध कर सक्ते हो; क्योकि उस समय प्रमाता ही इन्द्रि 
ओौर पदां से युक्त होकर अथंरूप प्रकाश का कारण बनेगा, जसे अंकुर का कारण बीज होता है 
ओौर अंकुर बीज की अपेक्षा किये विना अंकुरत्व प्राप्त नहीं कर सकता, यदि वह्‌ प्रकाश त्मा नहीं 
होता तो ज्ञान के उदय के पूवं जसे अप्रकाशित था-उसी प्रकार उदय होने पर्‌ भी अश्रकाशित 
ही रहता । 

अव प्रइन करते है कि ज्ञान को भी अथंप्रकारावाला ही मान च्या जाय, वह्‌ ज्ञान के उदय 
जौर अनुदय होने पर अथं कौ समानता कैसे करता । यदि वह्‌ कर सकता था तब तो ठीक ही 
होता, जबतक अर्थं से भिन्न ज्ञान प्रकाशरूप है तबतक अथं के सम्बन्धी होकर कंसे रहेगा । प्रथम 
पक्ष मे यदि अथं का प्रकाश होता है, एेसा ही यदिज्ञामकारूपटहै तो अथं ओर ज्ञान मे अभेदं 
ही हो गया; क्योकि अर्थ॑स्वमाव को ज्ञानत्वरूप से कह दिया है गौर अथंस्वभाव में प्रकाश का 
अथंरूप हो जाने मे भौ पूर्वोक्त दोष बता दिया है, तृतीय पक्ष मे यदि ज्ञान का स्वरूप अथं को 
प्रकारित करता दै, ज्ञान अर्थं को प्रकाशमान करता है पुनः भी यही दोष जा पड़ेगा ओर इसकं। 
अच्छी तरह विस्तार भी कर दिया है-जो यह्‌ प्रकृत्यथं ओर ण्यथं [ प्रकाशते ओर प्रकाशयति | 
का विचार ने मेदवाद खण्डन में कर दिया है इसक्िए वहां पर ही खोजना होगा 1 अतः भिन्न 
अर्थं का प्रका अथं का सम्बन्धी होता है एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिए । अततः उपपत्ति से 
यही सम्पच्च हा किं अथं का स्वरूप प्रकाशमानत्व प्रकाश से अभिन्न है मौर प्रकाश यदि घट में 
दूसरा भौर पट में दूसरा ही है तो फिर अनुसन्धान योग नहीं बन पाथेगा; क्योकि दोनो भ्रकायो को 


९४] ` देरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.प, का.-३ 


“नश्येत्‌ जनस्थितिः' इत्यत्र ! तस्मात्‌ एक एव प्रकाशः! एतदेव आवुच्या दशितं “न च प्रकाशो 
भिन्नः स्थात्‌" इति ॥ २॥ 


व्यतिरिक्तस्य ज्ञानस्य अथंप्रकाह्रूपताम्‌ अभ्थुपगम्यापि बाघकान्तरमाह- 


भिन्ने प्रकाशे चाभिन्ने संकरो विषयस्य तत्‌ । 
प्रकाल्ात्मा परकाहयोऽर्थो नाप्रकाङ्ञश्च सिद्धयति ॥ ३ ॥ 


यदि अर्थात्‌ अन्य एव ज्ञानात्मा प्रकाशः अत एव भिन्नोऽथंतः, र्ताहु स्वात्मनि तस्य 
परकाक्मात्ररूपत्वात्‌ अभेद एव 1 


तथाहि नीकस्य प्रकाशः, पीतस्य प्रकाशः इति यो नीलांशः पीतांशश्च;ः स तावत्‌ 
ज्ञानस्य स्वरूपम्‌ भेदवादत्यागापत्तेः 1 अथ विषयः, तदेवेदं विचायंते--इह प्रकाश्चबरात्‌ 
नीरपीतयोः भेदोऽभ्युपगन्तब्यः, येनैव च ध्रकशशेन नीलो नीर एव इति उपगम्यते, तेनैव च 
भरकादेन पीतः पोत इति.कथं संगच्छताम्‌, नीलेन जनितः, पीतेन जनितः, तेन वा सह एकः 
सामग्रोक इत्यादि यत्‌ उच्यते, तत्‌ सिद्धे नोलपोतयोभेदे स्यात्‌, स एव विचायः भय 


अपने मे ही रीन रखते है; इसका भी हमने “न्येत्‌ जनस्थितिः' मे विस्तारपुवंक कह दिया 
हे । न च प्रकारो भिन्नः स्थात्‌" इस वचन से इसी बात को बारम्बार ही दिखलाया है ।॥ २॥ 

अथं से भिन्नज्ञान अथंप्रकाशरूप ही होता इसवात को मानकर भी दूसरा बाधकं 
उपस्थित करते हं- 

प्रकाडा अथं से भिन्न रहने पर यदि तुम अभिन्न मानोगे तो विषय का सांकथं हो जायेगा। 
प्रकारूप अथं प्रकाशित क्रिया जाता है इसीलिए अथंका प्रकाशित न होना नहीं सिद्ध 
होता है। ३॥ 

यदि पदार्थं से भिन्न ही ज्ञानरूप प्रकाश है इसकिए्‌ अथं से भिन्न है, तब तो प्रकाशमवत्रह्प 
होने से ही अपने में उसका अभेद हो जायेगा । जैसे नरु का प्रकाश पीत का प्रकाश्च है उस 
नीलां ओर पोतांश है, वही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, मेदवाद को त्यागना आवश्यक है । 
अब “ज्ञान के विषय ऊपर विचार किया जात्ता है-यहाँ पर प्रका के सामथ्यं से नीर ओर पीत 
का मेद मानना पड़ेगा ओर जि प्रकाश से नीर वस्तु नीर ही होत है ओर उसीप्रकार पीत वक्तु 
पीत ही होती है, यह कैसे मेर्‌ खायेगा ? [ कौमारि मत यह्‌ है कि साकारता के द्वारा किया हा 
ही यह नियम चरता है-- 

^तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सहरात्मनः। 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥' 

अनुभव मात्र से अपने सदश का ज्ञान होना चाहिए । जिससे प्रत्येक कमं विभाजित 
हो जाता है | ] 

यह नील से पैदा हभा, पीत से पैदा हभ, जिस सामग्री से पदाथं का प्रकाश होगा उसी 
सामग्रीसे ज्ञान का भी प्रकार होगा, नोक गौर पीत का मेद जब सिद्ध होगा तभी यहु बात 
घटैगी, नीक पीत का भेद ही तो विचारणीय है । सौत्रान्तिकिमत से यदि नीराकार वह्‌ क्च ¦ 


। 3 
| 3 


अ.-९, आ.-५, का.-३] विर्माशनीटीकोपेत्ता [८५ 


नीलाकारोऽसौ तत्‌ यदि प्रतिबिम्बबलात्‌ तदिद्तीयविम्बानवभासात्‌ अधुक्तम्‌ ! अथ अभेदः, 
तह त्यक्तो भेदवादः, तथा कारणतादिवादे शिखरस्थज्ञानं बहुतरनोलादिजन्यम्‌ एकत्र पटु अस्यत्र 
मन्दम्‌ इति कथं भेदः -प्रकाशशरीरस्य अभेदात्‌, तथाभूते च अन्यतरदशंनोदुबोधितेऽपि 
संस्कारे बलादेव अशेषस्मरणप्रसङ्धः इति भूयान्‌ संकरः । स्यात्‌ एतत्‌, अथं एवास्तु, किमनेन 
दोषोपपादकेन प्रकाशेन इति । अन्नराहु-अप्रकाश्षस्य प्रसिद्धिरेव न काचित्‌, स्वात्मनि हि नीलं 
यदि पीतं न किचित्‌ वा; तत्‌ कि दुष्येत्‌, अत एव ग्रन्थकृतैव अन्यत्र उक्तम्‌- 

एवमात्सन्यसत्कत्पाः भरकाश्ञस्येव सन्त्यमो । 

जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः ॥ 


इति, तत्‌ यदि प्रकाशः तडा भवति अथः, प्रकाशश्च असो कथम्‌ ! यदि प्रक।शतेव घटस्य वपुः 
सेव पटस्य इत्थादि विश्ववपुः प्रकाल्चः सिद्धः \॥ ३॥ 

एकस्यैव प्रकाशस्य एवंभूतक्रमाक्रमकायकारणभावादि विचित्रवेश्वरूप्यप्रदशनसामथ्यंरूपम्‌ 
एेश्वयंम्‌, इति तावत्‌ पयंवसाथयितव्यम्‌ 1 तच्चैवं पयंवस्यति, यदि भरकाशस्य विचित्रभावे 
हेत्वन्तरम्‌ अपाकृतम्‌ तन्न प्रकाशस्य अविचित्रस्य क्रमेण विचित्रताक्तारणं प्रतिविम्बात्मक, 


प्रतिबिम्ब के वरूसे होता है तो वह प्रकाश द्वितीय बिम्ब के भाससे नहीं हो सकता, विषय कौ . 
संकोणंत्ता आ जायेगी । यदि अभेद कहो, तो फिर मेद छोडना पडेगा, पाटवादि की संकीणंता ` 
होने से कारणतावाद स्वीकार करने पर चोटी का स्थान अत्यन्त अधिक नीलादि से जन्य होगा, 
एक जगह पदु है तो दूसरी जगह मन्द है यह मेद केसे होगा ? प्रकाश शरीर के अभेद होने से । 
[ स्मृति द्वारा संकर दिखाते हैँ ] स्मृति के द्वारा अभिन्न मानने पर दूसरों को देखने पर संस्कार 
उद्बुद्ध होगा तो भी एक ही बार सम्पूणं = अशेष क स्मरण का प्रसङ्गं आ पड़ेगा इस प्रकार बहुतः 
से संकर पैदा हो जा्येगे । यह्‌ भके ही होता हो, नीलादि पदाथं रहे, दोष को उत्पादन करनेवाऊे 
प्रकारा से क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ पदाथं ही रहे प्रकाश न रहे । यहां पर स्मृति मे कहते हें कि 
अप्रकाश की कोड प्रसिद्धि ही नहीं है, यदि अपने स्वरूप मे नीरू या पीत [ मनीर ] कुछ भी 
न हो तो क्या बिगडनेवाखा है, अत एव स्वयं ग्रन्थकार ने ही दुसरी जगह कहा हदै-- 

इस प्रकार आत्मा मे नहीं के बरावर रहते हए भी ये सारे के सारे जड पदाथं प्रकाश के 
ही स्वरूप है । प्रकार न तो प्रकाश से भिन्न है ओरन अथंसे ही सिन्न हे परात्मा के सथ अपना 
ही प्रका है। [ स्वयं प्रकाशरूप ज्ञान से अथं अभिन्न ही रहता है ] यदि वह प्रकाश है तभी 
अथं है, नहीं तो अथं कहाँ रहेगा अर्थात्‌ प्रकाश मे अथं रहता है । यदि प्रकाशता ही घट का 
स्वरूप है गौर वही पट काभीटहैतो फिर विश्व का स्वरूप ही प्रकाश का स्वरूप सिद्ध होगा 
[ इसकिए बोधरूप प्रकाश से अभिन्न ही अथं रहता है । यही सिद्धान्त है । ]॥ ३ ॥ 

इस प्रकार क्रम-अक्रमरूप से, कायं-कारणमभावादिसे विचित्र-चित्र विश्वके स्प को 
दिखाने का सामथ्यंवाखा यहु सारा एेक्वयं एक प्रकाश का ही है, [ स्वयं अपने आगम यास्त 
की युक्ति से ओौर दूसरों की भी युक्ति से निरस्वय होने पर हृदयङ्गम करना चाहिए । । 

इस प्रकार वह समाप्त हो जाता है, प्रका के विचित्र भाव में सौवान्तिकिने दूसरा हेतु 
दिया था--उसे खण्डित किया, वहाँ पर अविचितर प्रकाश क्रमसे विचित्र बनानेका कारण 


८६ ] ईैरवरप्रत्यभिन्ञा  [अ.-१, गा.-५, का.-४-\५ 


तत्प्रतिबिम्बसजातीयं यत्‌ तदेव नीलादिरूपं बाह्यम्‌, तच्च यद्यपि अनुमेय, तथापि इदं नीलमिति 
रत्यक्ष्ण अध्यवसायात्‌ अध्यवसायप्राणितत्वाच्च प्रमाणस्थितेः प्रत्यक्षग्यपदेश्यं भविष्यति । 
बाह्याथवादिकथितमिति हित्वन्तरम्‌ अनुमीयमानं बाह्यरूपम्‌ आश्ञङ्कचमानत्वेन प्रदशंयति- 


तत्तदाकस्मिकाभासो बाह्यं चेदनुमापयेत्‌ । 


न॒ह्यभिन्नस्य बोधस्य विचिक्नाभासहेतुता ।॥ ४ ॥ 
न॒वासनाप्रनोधोऽत्र विचित्रो हैतुतामियात्‌ 
तस्यापि तत्प्रबोधस्य वैचित्ये कि निबन्धनम्‌ ॥ ५ ॥ 


इह बोधः तावत्‌ अभिन्नः, प्रकाशमात्रमेव हि अस्य परमार्थः, भरकाशाधिकं यदि नीलस्य 
रूपं, तहि तत्‌ अघ्रकाशरूपम्‌ इति न प्रकाशेत ! अथ तथा प्रकाड्यत्वमेव अस्य रूपम्‌, पीतप्रकाशशः कथं 
स्य।त्‌ 1 अथापि क्रमिकनीरपीतादिप्रकाश्चरूपमेव तस्य रूपम्‌, नीलाद्याभासश्न्योऽहमिति प्रकाशः 
स्वापाद्यवस्थायु न स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रकाशः प्रकाश एव, अणुमात्रमपि न रूपास्तरम्‌ अस्य अस्ति 
इति अभिन्नो बोधः, तस्य च अभिन्नस्य कदाचित्‌ नोकाभासता कदाचित्‌ पीताभासता इति ये 
विचित्राभासाः तत्र कारणत्वम्‌ हि यस्मात्‌ न उपपन्नम्‌-हेतौ अभिन्ने का्यंमेदस्य असंभवात्‌, 
तस्मात्‌ स स विचित्रनीरूपोतादिरूप आकस्मिकोऽक्ञातप्रत्यक्षसिद्धहेतुकः सत्‌ बाह्यं विज्ञानगतः- 


प्रतिविम्ब रूप था, उस [ नीलादिजातीय ] प्रतिबिम्ब के समान सजातोय जो बाह्य नीलादि रूप 
है ओर वह यद्यपि अनुमान का विषय है, फिर भी यह्‌ नीरू है-एेसा प्रत्यक्ष ज्ञान होने से भौर 
अध्यवसाय से जीप्ति होने के कारण प्रमाण को स्थिति से प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा । यही बाह्यथं- 


वादीका कठा हुआ दूसरा हेतु बाह्यरूप से अनुमान किये जानेवाले के प्रति आशङ्का करके 
प्रदरित करते ह- 


वह॒ अज्ञात हेतुक आकस्मिक आभास यदि बाह्य पदाथं का अनुमान करावें तो उससे 
अभिन्न ज्ञान का विचित्राभास हेतु नहीं बन सकता है ॥ ४॥ 


इसी ठ्खं से विचित्र वासना का ज्ञान भी हेतुता को नहीं प्राप्त करेगा । उस ज्ञान की भी 
विचित्रता मे क्या कारण होगा । इसलिए बाह्य अथं ही आभास की भिन्नता मे हेतु है ।॥। ५॥ 

ज्ञान पदाथं से भिन्न नहीं दै, प्रका से [ विरुद्ध ] अधिक नीक का स्वरूप होता तो, वहं 
अघ्रकाडा रूप हो जायेगा गौर प्रकारित ही न होगा । नीर रूप से ही इसका स्वरूप स्फुरित होता 
है नीक का पीतसे भेद होने से पीत का प्रकारा केसे होगा । क्रम से नीरू पीतादि प्रकाशरूपता 
ही इसका स्वरूप है, नीलादि जाभास से शल्य जो अह प्रकाश है वह्‌ स्वप्न-मूच्छादि अस्था में 
रहता है । इसीकिए प्रका को प्रकाश ही मानो, थोडा-सा भो इसका दूसरा रूप नहीं होता है, 
अत्तः पदाथं प्रकाश से अभिन्न ही ज्ञान प्रकाश है, ओर उस प्रकादाको अभिन्न ही मान ख्या 
जाय तो कभी नीर का होना ये जितने भी विचित्र भाभास हं उन विचित्र आभसों में [प्रकार कौ] 
कारणता का न होना नहीं बनेगा; क्योकि हेतु के अभिन्न होने पर कायं का मेद नहीं हौ सकता 
है, इसीकिए वहं विचित्र नील-पीतादिूप जो आकस्मिक अज्ञात प्रत्यक्ष से सिद्ध हेतुवाखा होत। 
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| 
प्रतिविम्बाट्मकस्वस्वभावसंपादकम्‌ मोचित्यवश्ञात्‌ निजरूपसदृ्ञं क्रमोपनिपतद्रपबहूतरभेदात्मकं 
जानात्‌ सवंथा पुथग्भूतम्‌ अनुमापयति इति संभावयते बाह्या्थंवादी 1 न च अस्य इदं संभावना- 
माच्नम्‌ अपि, तु निश्चयपयंव्लापि एव मवति । तथाहि विज्ञानवादिना यो हेतुः वैचित्ये वासना- 
प्रबोधलक्षण उक्तः स न उपपद्यते । स्मरुतिजनकः संस्कारो वासना इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌, इह तु 
अनुभववेचिनत्रपे हेतुः प्येषणीयो वतते । अस्तु वा नीलाच्याभाससंपादनसामथ्यंरूपा ज्ञानस्य योग्य- 
तात्मिका शक्तिः वासना, तस्याश्च स्वकायंसंपादनौन्सुख्यं प्रबोधः, ततो बोधेषु आभासवैचिन्यम्‌ 
इति! तत्रापि तु त्रूमः-यद्यपि आभासानां ज्ञानान्तवंतिनाम्‌ अपार्माथिकं संवृतिसत्त्वम्‌ 
उच्येतापि, तथापि यत्‌ एषां कारणम्‌ तत्‌ वस्तुसदेव अङ्खीकायंम्‌--अवस्तुनः सवंसामथ्यंविर- 
हितालक्षणस्य कायंसंपादनप्राणितसामर्थ्यात्मकस्वभावानुपपत्तेः \ एवं-स्थिते या एता वासना 
आभासकारणत्वेन इष्यन्ते, तासां बोधात्‌ यदि भिन्नं रूपम्‌, तच्च परमाथंसत्‌, तत्‌ अयं 
रब्दान्तरभ्रच्छन्नो बाह्याथवादप्रकार एव । अथ संवृततिसत्‌, र्ताहि तेन रूपेण कारणतानुपपत्तिः, 
अथ येन रूपेण आसां पारमाथिकता तेन कारणता 1 तत्‌ ताहि ज्ञानमात्रं, तच्च अभिन्नम्‌, इति 
नीलाद्याभासरूपस्य कायंभेदस्य असिद्धिः । एवं वासनानाम्‌ अविचित्रत्वे तत्प्रबोधो विचित्र इति 


इ भी अप्रकारामान बाह्य विज्ञानगत प्रतिबिम्बरूप अपने स्वभाव को स्वतन्त्र बनानेवाका, 
उचित होने के कारण अपने स्वरूप के सह क्रम से आनेवाङे बहुत से मेद ज्ञान सवंथा अरग 
रखे हए अपने को अनुमान करा्वेगे, बाह्याथंवादी को यही सम्भावना है ओर इसको यह्‌ 
सम्भावना मात्र ही नहीं है--अपितु निर्चय ही पयंवसाय होता है । विज्ञानवादीके इाराजो 
वासना-प्रवोधरूप हेतु विचित्रता में कहा है वह्‌ सङ्गत नहीं बैठता है । “स्मृति जनकः संस्कारो 
वासना, स्मृति का जनक संस्कार वासना है, यह्‌ तो प्रसिद्ध ही है, यहाँ तो अनुभव की विचित्रता 
मेजो हेतु है उसे खोजना चाहिए । अथवा ज्ञानके नीखादि आभास को सम्पादन करने की 
सामथ्यवाी योग्यतात्मिका-शक्ति वासना है भीर वहु वासना अपने नीकादिरूप का सम्पादन करने 
को उन्मुखता रखती है यही ज्ञान-शक्तिहूपता है, इसी कारण बोधादि मे आभास की विचित्रता 
दिखायी देती है । सौत्रान्तिकने जो युक्ति दी है, उस पर भी हम कहते है ज्ञान के भीतर आमासित 
होनेवाङ़ पदार्थो की अपारमाधथिक संवृत्ति-विकल्प बुद्धि है; यदि एेसा कहते हो, तो भी जिसका 
जेसा कारण है उस वस्तु का कायं भी सद्रूप ही स्वीकार करना होगा-अवस्तु तो सामथ्यं से 
रहित होती है एवं कायं साधने को योग्यता उसमें नहीं रहती है । [ एेसी स्थिति मे तो हमारे 
मनोरथरूपी कल्पवृक्ष से यह फक्त हृ कि हमारे ही सिद्धान्त मे आप आ गये हो ] इस तरह 
ये वासनाएं आभास की हेतुता खोजती है, उनका यदि ज्ञान से भिन्न रूप होता तो वह्‌ वस्तुतः 
परमाथं सत्‌ ही है उसको दूसरे शब्दों से यह समञ्नो कि प्रच्छन्न-छिपा हुआ ही बाह्याथंवाद हे । 
जब कटो कि कारण को भी सद्रूप माना जाय तब तो विकल्प-बुद्धिरूप से कारणता की सिद्धि ही 
नहीं बन पार्येगी, अब तो यही कहना ठीक होगा कि जिस रूप से इन आभास-पदार्थो को 
पारमाथिकता है उसी रूप से आभास पदार्थो की कारणता भी माननो होगी । तब तो ज्ञानमात्र 
ही रह जायेगा ओर उसी की अभिन्नता भी रह्‌ जायेगी-एेसा माना जाय, जो नीलादि आभास 
रूप हँ उनमें कायं मेद की सिद्धि नदीं हो सकती ह । एवं वासनाओं को अविचित्रता होने पर 
उसका बोध विचित्र कैसे होगा अर्थात्‌ कोई आशा भो इसमें नहीं होती है । अथवा भले ही 
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` का प्रत्याशा । भवन्तु वा वासना भिन्नाः, तथापि वोधमात्रातिरिक्तस्य देहकारुभावादेः प्रवोध- 
काभिमतस्य विचित्रस्य कारणस्य अभावात्‌ प्रबोधोऽविचिन्न इति एक एव प्रबोधः इति सममेव 
नीकादिवेचित्यं भासेत 1 अथ स्वसन्तानवर्तीनि बोधान्तराणि विचित्राणि प्रबोधकारणानि इति, 
तदसत, सुख-दुःख-नील-पीतादि-पुर्वापरादिदेश्ञ-कारभेदस्य विज्ञानमाच्ररूपत्वे विज्ञानस्य च 
प्रकारामात्रपरमाथंताथां स्वरूपसेदासम्भवे वोधवेलक्षण्यानुपपत्तेः ! परप्रमातर्पेषु बोधान्तरेषु 
सन्तानान्तरशब्दवाच्येष्वपि तुल्योऽम्‌ अवेलक्षण्यप्रकारः ! तत्रापि परकीयामिमतस्य कुशस्थूलादेः 
कायस्य, श्वासप्रश्वासादेः प्राणस्य, सुखदुःखदेः धीगुणस्य, अनुमात्रमिमतसंविन्मात्रह्पा- 
भेदे परत्वं कश्य इति न विद्यः \ बोधस्य तनल्लिष्ठस्य इति चेत्‌, सोऽपि प्रमाणेन यदि न सिद्धः 
तत्‌ असन्‌ एव, सिद्धोऽपि प्रमेतया चेत्‌ तत्‌ जड एव, तथापि च कायादिवत्‌ एव ज्ञानमात्र 
स्वभावः-स्वसंविन्मात्ररूपत्वे परं प्रति अस्य असिद्धेः । ननु व्याहारादिक्रिया स्वात्मनि इच्छया 
. व्याहरेयम्‌ इत्येवंरूपया हेतुभावेन व्याप्रा दृष्टा तत्‌ चेत्रकायेऽपि तया तद्धेतुकया भाव्यम्‌ । न च 
मत्संततिपतिता समीहा अस्ति इति स्वसंवेदनेन निशितम्‌, ततश्च परसमीहा सिद्धचति, तदेव 


वासना भिन्न हो, फिर भी बोधमात्र से अतिरिक्त जो देश-कालादि हैं उसे प्रबोध करनेवाले के 
माने हुए विचित्र कारण का अभाव होने से बोध अविचित्र ही रहता है एक ही [ आमास स्प ] 
प्रनोध नीलादि विचित्रता को युगपत्‌ भासित करेगा । [ विज्ञानवादी के मत की आ्ंका भथ 
शाब्द से करते ह्‌ ] 
सपने सन्तान प्रवाह" में रहुनेवाके अन्य-अन्य ज्ञान विचित्र कारण होगे, एेसा बाह्याथं 
वादो का कहना ठोक नहीं बेठता है, क्योकि सुख-दुःख नीला-पीतादि, पूर्वोत्तर देश-कार के भेद 
का विज्ञानमात्र स्वरूपत्वमे ओर विज्ञान का प्रकाशमत्र परमा्थंरूप में स्वरूप मेद सम्भव नहीं 
होने से बोव को विखक्षणता नहीं वेठ सकती है । इसीमें दूसरे पक्ष से कहते हैँ । प्रमातुरूप दूसरे 
बोध मे, दूसरे सन्तान प्रवाह शब्द के वाच्य में बोध की स्वरूपता अभिन्न ही रहती है अर्थात्‌ 
दूसरे सन्तान मे भी समानता का ही समथंन किया जाता है] अभेदता में भी दूसरे से माना हुभा 
करश-स्थूकादि शरीर का इवासप्र्वासादि प्राण का, सुख-दुःखादि वुद्धि के गुण का, अनुमान 
करनेवारे के अभिज्ञान मात्र से अभेद होनेसे किसको तुम परत्व कटोगे; यह्‌ हमारी समश्च 
में नहीं आता दहै । 
यदि बोधको परनिष्ठ मानते हो तो, वह्‌ भी प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि सिद्ध नहींहै तबतो 
वहु असत्‌ ही है, प्रमेयरूप [ बोधरूप ] से यदि सिद्ध भो मान ल्या जाय तो भी वहु जडक््पही 
हो जायेगा ओर जडता होने पर भी शरीरादि के समान ज्ञानमात्र स्वभाववारा परनिष्ठ अर्थातु 
जडरूप ही होगा, ज्ञानमात्रह्प होनेपर वह्‌ दूसरों के प्रति असिद्ध हो जायेगा; क्योकि ज्ञानको 
परस्पर संवेदता नहीं वनती है । 
| “ननु' कहकर [ सौगत ] बौद्धलोग प्रमाण देते हँ कि व्याहारादि क्रिया [ बोलना] अपने 
आप [ स्व सन्तान ] मे इच्छा से बोलेगे इस हेतु रूप भावसे व्याप्त देखी गयी है वही चैत्र के 
दारीर मे भो उसी [ इच्छारूप हेतु ] से होनो चाहिए । क्षण सन्तान मे आनेवाली अन्य की इच्छा 
नहीं है अपने अनुमव ज्ञान से निरदिचत होती है इसीलिए दूसरे की इच्छा सिद्ध हो जातीःहै, वही 


ह 
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संतानान्तरम्‌ इति) भनत्रोच्यते--इह ॐनुमातुः व्याहाराभासो द्विधा भवति--व्याप्रिग्रहण- 
कालेऽविच्छेदप्राणोऽहुं व्याहरामि इत्येवंरूपः । अनुमानावसरे च “व्याहरति अयस्‌" इति विच्छेद- 
जीवित इति अन्यस्य व्याप्तिः गृहीता, अन्यश्च आभासः कथम्‌ इदानीं हेतुः स्यात्‌, व्याहरति 
इति आभासस्य च हेतुः अविदित एव इति कथं ततो हेतोः समीहा अनुमीयेत, {क च “व्याहूरति 
अयस्‌' इति यः प्रसात्नन्तरेऽचुमातुसंमते विच्छिच्चतया अवभासः सोऽनुमेधसंमतायाः परसमीहायाः 
कथं कार्यः स्यात्‌ । तस्या हि व्फाहुरामीत्याभासः कार्यो योऽसौ अविच्छेदजीवितः। न च 
अविच्छेदमयस्य विच्छेदमयः कायम्‌ इति युक्तम्‌-तथाभूतकाथंकारणभावग्रहणोपायाभावनात्‌, 
नहि स्वात्मनि योऽपम्‌ अविच्छिन्नाभासः, स परत्र विच्छिन्नं "व्याहरति अयम्‌" इत्येवंरूपम्‌ आभासं 
जनयति, इति केनचित्‌ प्रमाणेन सिद्धम्‌-परसिद्धिपुवंकत्वात्‌ अस्य अथस्य, परप्रमातृसिद्धेश्च । 
एवंभूताथ॑सिद्धचयधोनत्वेन इतरेतराश्चयात्‌ । न च अवश्यम्‌ अविच्छिल्नात्‌ विच्छिन्ेन भाग्यम्‌ इति 
नियमोऽस्ति व्यभिचारात्‌ \ न च विच्छिघ्चोऽपि आभास उत्पद्यताम्‌, इति तदनुसन्धानात्‌ तदुत्पत्तिः 
नियता--तत्सःड़ादेऽपि अनुत्पत्तेः तदभावे च उत्पत्तेः, विच्छिन्न आभासः परत्र उत्पद्यताम्‌ इति या 
समीहा तया सह॒ परत्र उत्पन्नस्य विच्छिन्नाभासस्य कायंकारणभावग्रहुणमेव परासिद्धो न युक्तम्‌ 


परकाय चैत्तन्य है अर्थात्‌ दूसरा सन्तान है । [ अव सौत्रान्तिक रोग दूसरे सन्तान अनुमान के 
विषय में कहते हैँ ] यहां पर अनुमान करनेवाके का व्याहाराभासदोप्रकारकादहै[ दुसरे का 
व्याहार ही समीहापूवंक हो सकता है, हमारे व्याहार की तरह ] व्याप्ति ग्रहण कार में भिन्न 
काक न होता हुआ अविच्छेदरूप से मे बोलता हूं-एेसा ही यह होगा गौर अनुमान काक्में 
"व्याहरति अयम्‌" मेद मूलक अन्य की व्याप्ति गृहीत होतो है ओर विच्छेद प्राणवाका आभास 
कैसे दूसरों की समीहा का गमक [ वतानेवाखा ] होगा, “बोरता है" इस आभास का इच्छारूप 
हेतु भविदित ही है कंसे उसकी इच्छा अनुमान करेगी ओर भी “्याहुरति अयम्‌" यह दूसरे 
प्रमाता में अनुमातुरूप से माना गया मेदपूवंक अवभास अनुमेयरूप से मानी गयी दूसरे को इच्छा 
का केसे कायं हो सकता है । भँ कहता हूं" यह्‌ आभास अपना स्वात्म अविच्छेदरूप से प्राणित 
है ओर अविच्छेदरूप |[ व्याहरामि इत्येवं रूपामासस्य ] का विच्छेदरूप [ व्याहूरति अयम्‌ ] से 
कायं होना उचित नहीं है, उसी प्रकार होनेवाङे कायं-कारणभाव ग्रहण करने के लिए कोई 
उपाय नहीं है, अपने में होनेवाला जो “व्याहरामि अविच्छेद भाभास है वह्‌ [ अनुमेय ] दूसरी 
जगह में विच्छिन्न होकर “व्याहरति अयम्‌' इस रूप में आभास पैदा करता है, किस प्रमाण से 
सिद्ध होगा, क्योकि ये अथं दूसरे के सिद्ध होने पर ही सिद्ध होते है [ अविच्छिन्नामास के रहने 
पर विच्छिन्नाभास उत्पन्न होता है ] इस प्रकार से तो अन्योऽन्याश्चय दोष आ जायेगा । अविच्छिन्न 
आमास से कहीं विच्छिन्नभास होता है अर्थात्‌ “व्याहरामि को जगह व्याहरति अयस्‌' एेसा क्या 
बोा जा सकता है ? नहीं, यह नहीं हो सकता है ओर एेसा काई नियम भी नहीं है जो अविच्छन्ना- 
भास से विच्छिन्नाभास होता हो, यदि मानते हो, तो इसका व्यभिचार होगा । विच्छिन्नाभास 
"व्याहरति अयम्‌' दूसरे प्रमाता मे उत्पन्न नहीं हो सकता है । अविच्छिन्नाभास के अनुसन्धान 
से ही विच्छिन्नाभास को उत्पत्ति सम्भव है--अविच्छेद के अभाव में उत्पन्न नहीं हो सकता ओर 
अविच्छेद के रहने पर उत्पन्न होगा, परभरमाता में “व्याहरति अयस्‌' एेसा उत्पन्न हो, उसके साथ 
दूसरे प्रमाता मे उत्पन्न विच्छिदाभास परध्रमाताके सिद्धन होने से कायंकारणमभावादि का 
१२ 


९० | ई्दव रभ्रत्यभिन्ना [ अ.-१, आ.-५, का.-६ 


इति व्यापरेरेवासिद्धिः ! प्रसात्रन्तराणि च यदि भि्चानि तदा ठल्लिष्ठानष्ल्‌ अवसालानां भेद एव, 
ज्ञानादव्यतिरिक्तं च" इति न्यायात्‌ ! ततश्च एकाभासनिष्ठ्नाभावात्‌ एकःभाखविश्नान्तः सम्भूय 
भ्रातृणां व्यवहारो न स्यात्‌-इति अन्योन्यादुषरक्त अूतश्रस्तज्रकृतिष्रायं खगत अआए्पद्येत । अनुमीय- 
मानमपि च बोघान्तरम्‌ अनरुसातृसम्मतात्‌ बोधात्‌ यदि भिच्नस्‌, तत्‌ अस्ति तावत्‌ सम्भवः -यत्‌ 
प्रमेयं बोधात्‌ भिन्नम्‌ अस्ति इति! सहोपलम्भनियसादेः अनैकानितिकस्वात्‌ लीरूपौतादिनापि 
प्रेयरारिना किम्‌ अपकृतम्‌, येन अस्य स्वर्पनिश्नान्तिः न सह्यते, तस्मात्‌ प्रसान्न्तराणामपि 
असिद्धिरेव, सिद्धौ वा सर्वंप्रमात्नन्तगंता अ!भासा एक्तेकत्र परत्र आभासवेदित्यहेतं बासनोद्‌- 
बोधवेचित्यं जनयेयुः - नियमे हित्वन्तरामावात्‌ इति, तथापि न॒ नीखादिवैचिन्यसिद्धिः। 
एवं वासनानां तदुदनोधहेतुनां च विचित्राणासर्‌ अनुपपत्तिरेव \ ततश्च स्थिततरेतत्‌, अभिन्नो बोचः 
तस्य आकरस्मिकाभासमभेदहैतुत्वानुपपत्तेः बाह्योऽर्योऽनुमेयः स्माव्यते-इति यंदि बाह्याथंवादिना 
उच्यते, इति इलोकद्वयाथंः । चेच्छब्दः इकलोक्ट्वयवाक्याथंशङ्गघयोतकः । ४-५ \\ 
एवम्‌ आशङ्च मानत्वेन परसस्भावना दृढा रशिता, अधुना तु एनां चरसाएवनां क्षिथिल्यितु 

तावदाह- 

स्यादेतदवभासेषु तेष्वेवादसिते सति । 

व्यवहारे किमन्येन बाह्योनानुपपत्तिना \\ ६ ॥ 


ग्रहण नहीं होगा-यह्‌ व्याप्ति ही नहीं बनेगी ओर यदि अन्य जीव भिन्न हैं त्तो अन्य प्रमागों में 
रहनेवाले आभास का मेद ही रहेगा, [ ज्ञानादव्यत्तिरिक्तं च' ज्ञान से अभिन्न अर्थान्तर कैसे होगा, 
यह्‌ आचायं घममंकीति का कथन है | ] इसी कारण एक वस्तु में न रहने के कारण एकाभासमें 
रहकर भले हुए प्रमातताओं का “डिविक्रा' पारुकी के समान व्यवहार नहीं होगा । इस तरह 
भापस मे न मिलने से भूत से ग्रस्त हो जाने के समान मूच्छित ही प्रायः जगत्‌ का व्यवहार हो 
जायेगा । अनुमान किया जानेवाका दूसरा ज्ञान अनुमाता कै सम्मत ज्ञान से यदि भिन्न है, तब 
प प्रमेय ज्ञान से भिन्नहै, यही सम्भव हो सकता है, कर्ता ओर कमं का तादात्म्य नहीं 
होने से । 
एक ही साथ ज्ञान ओर ज्ञेय का बोध हो सकता है, यह्‌ कोई निदिचत नहीं हैया होभी 
सकता है, नहीं भो हो सक्ता है, तो फिर नील-पीतादि समूह ने क्या अपक्रार किया है, जिस 
मपकार से प्रमेय के स्वरूप में विश्रान्ति होना तुम ॒विज्ञानवादियों द्वारा नहीं सहन होता है, 
इससे अन्य प्रमाताओं को असिद्धि ही होगी, सिद्धि मानने पर भी प्रमाताओं के भोतर रहनेवाला 
जाभास ज्ञान प्रत्येक स्थान मे आमास की विचित्रता के हेतु वासना में उद्बोध वचित्य पदा 
कर देगे; क्योकि नियम में कोई हेतु नहीं है, एसा यत्न करने पर भी नीलादिकं को विचित्रता मे 
विचित्रताओं की अनुपपत्ति ही होगी । इससे यह बात रह गयी, अभिन्न चिन्मात्र ज्ञान आकस्मिका- 
भास मेद का हेतु नही बन सकता है इसीकिए बाह्यां अनुमेय है यह्‌ बात सम्भव है ओर यदी 
बाह्यार्थवादी का कहना है दोनों इरोकों का यही अर्थ है । “चेत्‌ राष्द दोनों श्छोकों के वाक्यां 
की दङ्का का योतक है ॥ ४-५॥ 
बाह्याथवादी द्वारा कौ हुई आशङ्का को दढता पूवक बतलाया, किन्तु अव उस सम्भावना 

को यिथिक करने के चिएु [ इसके बाद में ईदवर अद्रैतवादौ ] करेगे 


अ.-१, आ.-५ का.-६ 1 विमश्शिनीटोकोपेता [ ९१ 


स्यादेतत्‌--इति पूवोक्तिसस्भावनाभ्थुपगमे यदा व्याख्यायते तदा कि तु इति वाक्यशेषेण 
तच्छेधित्यविवयं सरूभावनान्तरं जेषरलोकेन दश्यते इति व्याख्येयम्‌ । यदि तु अध्याहारो न 
सह्यते तदा स्मदेतदित्ि इदसंपि खस्भावनान्तरं स्यात्‌, यदनेन इलोकेन उच्यते इति एकवाक्य- 
तया योज्यम्‌, अनयापि कष्टक्तत्यनथा बाह्यान्‌ अर्थान्‌ प्रसाधयता भवता तेः न {किचित्‌ कतंग्यम्‌, 
ञआभासेरेव तैः भवता अभ्परुपगतेः व्यवहारसिद्धेः, न हि नित्यानुमेयेन कश्चित्‌ व्यवहार इति 
क्रि बाह्येन, यन्न साधक्तं च नास्ति भरसाणम्‌, बाधकं च प्रकाशात्‌ भेदे अनुमेयतयापि प्रकाशना- 
भाव इति तावद्‌ सख्यम्‌ 1 अंभ्युच्चथबाधक्तास्तु अवयविनो वृत्त्पनुपपत्तिः, संमवायासिद्धिः, 
कञ्पाकस्पावरणानावरणरक्तारक्तदिग्भागमेदादिविर्द्धधमंयोगः \ अणुसंचयबाह्यवादेऽपि संचयस्य 


यह्‌ सम्भव हो सकता है उन आभासो की समानि होने पर जिसकी उपपत्ति न वेठती 
हो । एसे व्यवहार मे अन्य बाह्य-पदाथं से क्या क्षत्ति आयेगी 11 ६ ॥ 
हो सकता है--पूर्वाक्त सम्भावना को मान लेने पर जब व्याख्यान करोगे तबतो इस 
वाक्य दोष से उसके दोधिल्य विषय की दूसरी सम्भावना को देष शलोकं से बताते है-एेसी 
व्याख्या करना ठीक ह | यदि अध्याहारसमुच्चारण सह्य नहीं होता हो, तब तो यह भी दूसरी 
सम्भावना हो सकती ह, जव कि इसी इलोक से यह कहा जाता है-एेसी एक वाक्यता 
जोड़नी चाहिए वाक्य सेद करना समुचित नही होता, [ अव दोनों के पक्षों मे समान अथं 
हो गया |] 
इस कषटदायी कल्पना से भी बाह्य-अर्थो को सिद्धि करोगे तभी भी उन बाह्य-अर्थोसे 
प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योकि जिन आभासो को आपने मान छ्याहै उन 
आभासोंसेही व्यवहार की सिद्धि हो जायेगी, नित्य अनुमेय से कोई भी व्यवहार नहीं होगा, 
अप्रकारमान होने के कारण बाह्याथं से क्या उपस्थित है । जहां पर साधक कोई प्रमाण नहीं हे, 
भौर बाधक प्रमाण प्रयोजन है, क्योकि प्रकाश से भेद होने पर अनुमेय से भी प्रकाशन का अभाव 
मुख्य रहता है । प्रकाश से भिन्न अप्रकाश होता है तो यही अधिक बाधक प्रमाण हो गया; इस 
इस विषय मे जैसा भी सोचो, किन्तु जव प्रकारा से भिन्न मानोगे तब तो वहु अश्रका् होही 
जायेगा । इसका प्रकाशित न होना हौ एकमात्र निष्कषं निकलता है अवयवो मे अवयवी रहता 
है तथा अवयवी का अवयवो मे नहीं रहना ही अभ्युच्चय बाधक कहलाता है, अर्थात्‌ जब 


१. पूवं में तो प्रमाण फे व्याज से प्रवृत्त हृए बाधक को कह दिया किन्तु अब अपने आप भी प्रमेय के 
अपने निरूपण में प्रवृत्त हए प्रवृत्ति दारा भवृत्त प्रमेय के स्वरूप का उन्मूलन कर देना ही इसक्‌। 
अधिक बाधकत्व ह । 


२. हाथ चलता है इसमें केवल हाथ का ही चलन हो रहा है, सारे शरीर का नहीं होता है, तभी अवयव 
ओर अवयवी की युतसिद्धि हो जाती है ! न्यायकन्दली मं इसका प्रतिपादन किया हुआ हे 1 हाय के 
कम्पन होने पर हाथ के आश्रयभूत शरीर का कम्पन होता हुआ नहीं देखा जाता अथवा पैर का 
कम्पन होने पर तद्गत शरीर कम्पित होता नहीं देखा जाता, यही इसमें विरुदधधभंता मिती हे । 
उसी प्रकार एक अवयव फे ठक जाने पर उसमें समवाय सम्बन्ध से रहनेशाठे अवयवी का ग्रहण नहीं 


९२ ] ईव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का~ 


अन्यस्य अभावे अणव एव, ते च यदि संयुज्यन्ते निरम्तरतया तत्‌ अवहयं दिग्भागमेदः, देवनाक्े 
षट्सु दिक्षु संचीयमानेषु षटसु अणुषु मध्यमस्य परमाणोः यत्रैव धाभ्नि एको छग्नः तत्रैव यदि 
अपरः तत्‌ एकपरमाणुमात्रता 1 अथ अन्यत्र एकः अन्यत्र अपरः तत्‌ अवक्षयं भागमेदापत्तिः, इति 
भाग एव परमाथंसन्‌, तस्यापि एषेव सरणिः इति न किचित्‌ अवशिष्यते बाह्यं तत्त्वतः। न 
चेतत्‌ वाच्यम्‌-मूर्तानाम्‌ एकदेशत्वायोगात्‌, संयोगे भिन्नदेशत्वाव्यावृत्तेः तच्लिष्ठं च्यणुकं नाम 
कायंद्रन्यम्‌ अणुपरिमाणम्‌, तेम्यः त्रिभ्यो महत्कायंम्‌ इति \ अवयविवादो हि अयम्‌, स च 
पूवमेव अपबाधितः 1 यच्च अग्याप्यवुत्तित्वं संयोगस्य उच्यते तच्निरंशञे कथं संगच्छतास्‌ । स्वाश्चय 
हि यदि. असौ समवेति किमू अन्यत्‌ अस्य अवलिष्टन्‌ यत्‌ न व्याप्नुयात्‌ इति, अभ्युच्चयनाधकं 
च इदम्‌, इति न अत्र अस्माभिः भरः कृतः! विस्तरेण च परज्ञालङ्कारे शितम्‌ अश्चायंशंकर- 
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अवयवी वस्तु ही नहीं है तो अवयव किसमें रहेगा, यही वृत्ति की अनुपपत्ति है, समवाय को भी 
तो असिद्धि हो जाती है, क्योकि अवयव अवयवी की सत्ता मे ही समवाय की सत्ता रहती है, 
कम्पन-अकम्पन [ स्थैयं ] आवरण-अनावरण, रक्त-अरक्तादि दिशां का मेद विरुद्ध धर्मोके 
संयोग मूत्तं मे बाघ माना जाताहै। अणु समुदायवादमें भी अणु समुदाय दूसरे परमाणु 
विलक्षण के अभावमें अणु ही रहं जाति ह ओर वे यदि निरन्तर संयुक्त होकर मिले रहते हँ तव्‌ 
तो अवद्य ही दिशाओं से उपलक्षित होनेवाके भाग का मेद दहै, एेसी स्थित्तिमें तो दिशाओं मे 
भी मेद मानना पड़ेगा, षट्‌ कोणवारी दिशाओं का ही मेद होता है, परमाणुओं का संयोग 
वियोग भी बन सकता है इसो प्रकार वहां पर भी मान लो, इसीलिए यथाथंता मे बाह्य कोई 
पदाथं नहीं है ओर वह्‌ एक परमाणु मात्रका समर्थन भी नहीं कर सक्ता है मूर्तो के एक स्थान 
मे रहना असम्भव होने से, संयोग हो जाने पर भिच्च देश में रहना नहीं बनेगा उसमें रहनेवाले 
दो परमाणु क्रायं द्रव्य अणुपरिणाम ही रहेगा तीन परमाणु से महत्‌ कायं होता है । इस अवयवि- 
वादका तो हमने पूवं मेही खण्डन कर दिया है। 

अव्याप्यवृत्ति संयोग अक्षपाद के मतत को आशङ्का कर कहते ह “यच्चेति संयोग कां 
जग्याप्यवृत्तित्व निरंश मेँ कंसे हो सकेगा । यदि यह्‌ कटो कि अपने आश्चय में संयोग रहता हं 
तो कौन वस्तु एेसी है जहां पर संयोग व्याप्त नहीं होता है ओौर यह्‌ बाधको की भरमार है इसकिए 
हमने कोई जोर नहीं दिया है ओर इसका सविस्तार प्रतिपादन श्रीआचायं शङ्कुरनन्दन ने 

प्रज्नाक्ङ्कार मे कियाभीदह।॥ ६ ॥ 


होगा, आवरण हट जाने से तो ग्रहण होता हे, इस प्रकार एक साथ भी ग्रहणं होता है 1 अब कटो किं 
अवयवी का सम्बन्ध एक-एक अवयवी के साथ रहता ह अथवा सम्युणंतया च्हता है, एक देश से 
[ वृत्ति का | रहना बन नहीं सकता हे; अवयव से भिन्न एक देश का अभाव होने से, अथवा संम्पूणंतया 
रहता है यह कहो तो भी दूसरे अवयव में वृत्ति नहीं रहती हे; क्योकि एक अवयव के संसर्गावच्छिन्नर्प 
में सरे अवयवों का स्थान न रहने से, उस स्वरूप से अतिरिक्त इसका दूसरा स्वरूप नहीं होने से भी 
यह बात हे । 

१. भरः- शब्द अतिशय प्रयतल-अथं में हे। 





अ.-१, आ.-५, का.-७ ] वि्मशिनीटीकोपेता [ ९३ 


ननु बाधकं नाम प्रमाणसिद्धे वस्तुनि न किचित्‌ कतुं समर्थम्‌- तेनेव दृढेन प्रमाणेन 
बाधकाभिमतस्य बाधितस्य अप्रमाणत्वसम्पादनात्‌ 1 दशितं च इह साधक प्रमाणं कायहेतुः 
'तत्तदाकस्मिकाभासः इति कारिकया इत्याशङ्कय आह- 


चिदात्मैव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌बहिः । 
योगोव निरुपादानमथेजातं भरकाहायेत्‌ ॥ ७ ॥ 


इह तावत्‌ स्वप्न-स्मरण-मनोराज्य-संकल्पादिषु नीलाद्याभासवेचिभ्यं बाह्यसमपकहेतु- 
व्यतिरेकेणेव निर्भासते इति यद्यपि अस्ति सम्भवः, तथापि तदामासवेचिच्यम्‌ अस्थेर्यात्‌ 
सवप्रमात्रसाधारण्यात्‌ पूर्वानुभवसंस्कारजत्वसम्भावनात्‌ अवस्तु इति शङ्कयेत । यत्‌ पुनरिदं 
योगिनाम्‌ इच्छामात्रेण पुरसेनादिवेचित्यनिर्माणं दृष्टम्‌, तत्र उपादानं प्रसिद्धमूत्काष्ठ-शुक्र- 
शोणितादिवेचिन्र्यमयं न सम्भवत्येव, न हि एवं वक्छं शक्यम्‌-सवंगताः परमाणवो योगीच्छया 
क्षटिति संघटिताः कायम्‌ आरप्यस्यन्ते इति । यत एतत्‌ लोकप्रसिद्धकारणभावानतिक्रमसिद्धये 


अव प्रदन करते हँ कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु में वाधक प्रमाण कुछ नहीं कर सकता; क्योकि 
उस हढ प्रमाण से जिसको बाधक माने हृए हो उसमे अप्रमाणत्व सम्पादित हो जाता है मौर 
इसमे साधक प्रमाण तो कायं का हेतु है इसे 'तत्तदाकस्मिकाभासः' इस कारिका मे दिला दिया 
है; इस प्रकार आशङ्का कर कटने है 

चिदात्मा देव ही अपने भीतर स्थित अथंसमूह को इच्छाबल से बाहर को ओर प्रकारित 
करते हं जसे योगी उपादान कारणादि फँ बिना भी अथंसमूहं को प्रकाशित करते ह ॥ ७॥ 


स्वप्न, स्मरण, मनोराज्य, संकल्पादि मे बाहरी कारणों के विना भी नीखादि पदाथं चित्र 
विचित्र रूपों से भासित होते ह, यह सब संभव है, उसो प्रकार आभास की विचित्रता अस्थिर 
होने से सभी प्रमाताओों मे असाध्य होने के कारण पुवंकारु के संस्कार से ही उत्पत्च होती 
है इसक्ए अवस्तु ही है । जो कि यह्‌ योगो लोगों की इच्छा मात्र से पुर, सेना, गढ-किला आदि 
का विचित्र-चित्र निर्माण देखा जाता है उसमें प्रसिद्ध उपादन [ कायं से अभिन्न रहता है जेसे घट 
के प्रति मदी उपादान कारण होती है ] मिद्री, काष्ठ, शुक्र, रोणितादि वेचित्यमय कारणों को तो 
संभावना भो नहीं देखी जाती है, एेसा नहीं कह सकते हो- योगी को इच्छासात्र से सब जगह 
रहनेवाङे व्यापकं परमाणु आपस में एक दूसरे से मिक्कर शीघ्र ही कायं संपादन कर देते हे । 
जब कि यह्‌ रोक प्रसिद्ध कायं-कारणभाव अनतिक्रम सिद्धि के छिए निरूपण करते हं । यह्‌ परसिद्ध 


१. जिन रोगों ने अपना परम संविद्रुप स्वातन्त्य नहीं जाना है उन्हे सदेव संशय-विपर्यय ने ही रहते 
है । जिन्होने संविद्रूष स्वातशर्य प्राक्च कर लिया है उन्हं तो कभो-कमी इसरे कारण को खोजने के किए 
अन्वेषण नहीं करना पड़ता है । इस विषय में ^^भटुदिवाकरवत्स'' ने कहा है ^न दृश्यते त्वत्प्रतिभास- 
शक्तेः स्वप्नेऽ्थवेवित्रयनिसित्तमन्यत्‌ 1 तद्दृष्टसामभ्यंतया सदेषा विश्वप्रपञ्चप्रथनेकहेतुः ॥। 

हे प्रभो ! आपकी प्रतिभा-शक्ति से भिन्न कोई निमित्त अर्थवेचित्य के किए स्वप्न काल मं 
भी नहीं दिखते हँ । विश्च प्रपन्न का विस्तार करने में एक मान्न कारण सविद्रूप का सामभ्यंहीहे) 

२. धटरूप कायं से अभिन्न रहनेवाला उपादान कारण कहलाता हे जसे कि घट के प्रति मिद } 
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निरूप्यते । न च एतत्‌ प्रसिद्धम्‌-परमाणुभ्य एव स्थुलं घटादि जायते इति, कि तु कपालादिः 
व्यवधानेन, तत्रापि नियतसहकारिसमवलम्बनम्‌ करचरणादिव्यापारो विशिषटदेककालघर्माधि- 
पत्ययोगः शिक्ाम्यासप्रकषं इति, इयति च आश्रीयमाणे योगी कुर्भं निरभिमाणः कुम्भकारः 
प्रसिद्धसमस्तसामग्रीसमजंनपुरःसरं घटं घटयन्‌ कुम्भकार एव स्यात्‌, तस्मात्‌ प्रसिद्धकारः 
णोट्लङ्कने किम्‌ असंचेत्यमानपरमाण्वाद्युपादानकारणान्तरचिन्तया इति 1 तत्र योगिसंविद एव 
सा तादशो शाक्तिः-यत्‌ आभासवैचित्रयरूपम्‌ अर्थजातं प्रकाह्ञयति इति 1 तत्‌ अस्ति सम्भवः- 
यत्‌ संवित्‌ एव अभ्युपगतस्वातन्त्था अप्रतीघातलक्षणात्‌ इच्छाविशेषवक्षात्‌ संविदोऽनधिकात्म- 
ताया अनपायात्‌ अन्तःस्थितमेव सत्‌ भावजातस्‌ इदमित्येवं प्राणबुद्धिदेहादेः वितीणंकियन्मत्रः 
सविद्रपात्‌ बाह्यत्वेन आभासयति इति, तत्‌ इह विश्वरूपाभासवैचिश्ये चिदात्मन एव स्वात्यं 
कि न अभ्युपगम्यते स्वसंदेदनसिदधम्‌, किमिति हेत्वन्तरपर्थेषणाप्रथासेन छिद्यते ! एवकारेण 
इदमाह-सर्वेण तावत्‌ वादिना विषयब्यवस्थापनं संविद्रेपम्‌ अनपह्लबनीयम्‌ आदिसिद्धं हि 
तत्‌ इति उक्तम्‌ 1 तस्य च स्वातन्त्र्यमेव देवशब्दनिदिष्टं चिद्रपत्वम्‌, इति किम्‌ अपरक्षारणान्वेषण- 


व्यसनितया ! हि यस्मात्‌ एवं प्रकाशयति देव इति सम्भाव्यते, तस्मात्‌ †क बाह्येन अनुपप. 
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नहीं है कि परमाणुओओं से ही घटादि की उत्पत्ति होती हो 1 विन्तु दो कपा आपस में जव मिरे 
हैं तभी घट तैयार होता है, उसमें मी नियत सहकारी कारणों [धटसूप कायं से भिन्न देश में रहने- 
वाले जेसे चक्र, दण्ड, चीवरादि सहकारी कारण कहकाते द| का अवरम्बन करना, हाथ, पैर आरद 
के व्यापार विशिष्ट देश-कारु धमं का योग होना अपेक्षित है । घट निर्माण के किए घट सम्बन्धी 
रिक्षा, ज्ञान एवं अभ्यास का होना आवदयक होता है । इतनी वस्तु-सामग्री के रहने पर योग 
घट बनावे तो कुम्भकार ही सिद्ध हो जायेगा, इसक्िए प्रसिद्ध कारण के उल्कंघन करने मेँ जं 
संभव नहीं दै उस परमाणु से भिच्च कारण को चिन्ता करना व्यथं है । उसमें तो योगी के ज्ञान कं 
ही वह वसी गक्ति है-जो आभास वैचित्र्यषूप से अथंसमूह्‌ को प्रकारित करती है । इसलिए 
संभव हो सकता है जो किं संवित्‌ ही अपनी मिरी हुई स्वतंत्रता से, निर्बाघरूप से, इच्छा विशेः 
से, अधिक न होनेवारी संवित्‌ का नादा न होने से, भीतर रहनेवाके पदाथं समूहं को ही बाहु 
मे प्राण, बुद्धि, देहादि खूप से, कुछ फी हुई संविद्रूप से, बाहर मे भाभासित करती है, इसलि! 
बाहर के भावपदार्थो की विचित्र-चित्ररूपत्ता में चिदात्मा का ही स्वातन्त्य क्यों नहीं मान सेते ह 
जोकि वह्‌ स्वयं संवेदन ज्ञान से सिद्ध है, क्यों दूसरे-दूसरे हेतु के खोजने के परिश्रम से खिन्न होः 
हो । "एवकारः शब्दः से यह्‌ कहते हैँ कि सब वादी से विषय की व्यवस्था संविद्रूध मानो जती है जं 
कि आदि सिद्ध है उसे हमने पहले ही कह दिया है ओर उसके स्वातन्त्र्य को “देव' शब्द से उपर 
किया है, क्यों दूसरे कारण को खोजने में व्यसनी बनते हो, "हि जिससे एेसा यह्‌ देव प्रकारः 
होता है, एसी संभावना करना संभव हो सकता है 1 इसकिए बाह्य कारण कौ क्या आवश्यकत 
है जवकि बन नहीं सकता ।॥ ७ ॥ 


3 
१. “इति' शब्द वाक्य की समासि अथं में दिया गया हे 1 
२. धटसरूप कायं से भिल्न देश में रहनेवाल्े का नाम सहकारी कारण हे 1 जैसे घट के भ्रति दण्ड-चक्रादि । 
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ननु एवम्‌ उभयथापि सस्भावनालुमानस्‌ उन्मिषति, तत्र {क ॒सुकरप्रतिबिम्वितघटादि- 
दृष्टान्तेन ज्ञानप्रतिबिभ्विताभासवैचिनत्रये विज्ञानदपंणःतिरिक्तं तत एव बाह्धयाभिमतं हेतुं कल्पयेम ? 
कि वा योभिदृष्टन्तन संबित्स्वातच्त्यमेव हेतुभावेन बृधाम्‌ ? तदिदं सांशयिकं वतते इति आशङ्य 
बाह्यार्थाचुमानसस्मावनां सृत्रदयेन गपाकतुसाह- 


अन॒मानमनाभातपुवे नेवेष्टमिद्ियस्‌ । 
आभातनेव बीजदेराभासाद्धेतुवस्तुनः ॥ ८ ॥ 
आभासः पुन राभासाद्वाह्य स्यःसीत्कथंचन्‌ । 
अथस्य नैव तेनास्य सिद्धिर्नप्यनुमानतः ॥ ९ ॥ 


न केवलम्‌ अनन्तरदलोकनिदिष्टाभिः युक्तिभिः प्रत्यक्षेण बाह्योऽर्थो न आभासते, इयदेव 
हि परव्यक्षं--यत्‌ नीरुं भाति इति स्वप्रकाश्ञसंविद्रपं, नाधिकं {कचित्‌ इति, यावत्‌ अनुमानेनापि 
न अस्य बाह्यस्य सिद्धिः इति अपिज्ञब्दः । तत्र अनुमानम्‌ अत्र नेवं प्रवतितुम्‌ उत्सहते 1 परवृत्त- 
मपि न प्रक्रतसिद्धम्‌ आदध्यात्‌ इति अनेन सुत्रह्येन दश्यते । तत्न अनुमान--विकत्पः, सवंश्च 
अयं विकल्पोऽनुभवमुर इति प्रसिद्धम्‌ । तेन यत्‌ सवंथा अनाभातपुवंम्‌-अननुभूतचरं तत्र 


अव शंका करते हैँ कि आगे कही जानेवारी दोनों तरह की संभावना से अनुमान निकरता 
है, [ सवंथा ही दूसरे में रहनेवाङे अनुमान को सिद्ध करना होगा ओर उस संभावनारूप अनुमान 
से तो दोनों समान ही विक्रसित होगे अतः इसमे फिर किसका त्याग किया जाय ओौर किसका 
ग्रहण किया जाय । ] घटादिका दपंण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब कै समान अथवा ज्ञानम जो 
प्रतिविम्बता का आभास है उसकी विचित्रता मे विज्ञान व्पंण से भिन्न ओर उसोसे बाहर माने 
हुए [ अपने सह दूसरे भाव-पदाथं का संक्रमण होना ] हेतु को क्या कल्पना करोगे ? अथवा योगी 
के दृष्टान्त से ज्ञान की ही स्वतन्त्रता को हेतुभाव से क्या हम कगे ? यही बात सन्देह मे पड़ी 
हई है एेसी आशंका कर बाह्याथं के अनुमान की सम्भावना को दुर करने के किए दो इलोकों से 
कहते हं 

पूवं मे जिसका आभास नहीं हमा है उसका अनुमान नहीं होता, हेतु देने योग्य जो 
बीजादि वस्तु है उस आभास से इन्द्रियां आभासित ही होती हं । ८ ॥ 

बाहर के आभास से किसी भी तरह उसका आभास था इसलिए बाहर का अनुमान नहीं 
हो सकता है, हेतु से अथं की सिद्धि नहीं हो सकती भौर अनुमान से भी नहीं हो सकती ॥ ९ ॥ 

इसके पूवं में दिखाये गये इलोक की युक्तियों से भी नहीं अपितु प्रत्यक्षरूप से भी बाह्य 
अथं नहीं आभासित होता है, इतना ही प्रत्यक्ष है जो नीर आभासित होता है-इसे पूवं मे ही 
कह दिया है, अब कुछ भी अधिक कहना रोष नहीं रह जाता है 1 अपिः अब्द का अथंहैकि 
अनुमान से भी इसकी सिद्धि नहीं होगी । अनुमान की भी इसमे प्रवृत्ति नहीं होती है । प्रवृत्त हो 
भी जायत्तो भी बाह्याथं की सिद्धि नहीं कर सकता, यह्‌ बात दोनों सुनो से बतङायो जाती है । 
अनुमान-विकल्प करना, ओर समस्त विकल्प अनुभव मूके ही रहता है यह्‌ सवंजन विदित ही 
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अनुमानम्‌ अनुमितिव्यापारो विकल्पात्मा नैव केनचित्‌ वादिना इष्यते ! ननु भवतु प्रत्यक्षतो 
दृषटेऽनुमाने संकथा इयम्‌, सामान्यतो दृष्टे तु क वक्ष्यसि यथा अर्थोपरब्ध्या इन्द्रियानुमाने ?, 


उच्यते- तन्नापि विकल्पेन यथा सोऽर्थः स्पृश्यते तथा अनुमेय इति स्थितः \ विकल्पश्च न 


इन्द्रियादिकम्‌ अर्थं केनचित्‌ संनिवेक्ञ विशेषात्मना स्पृरति, अपि तु किचिदुपलब्धेः कारणम्‌ इति 
अमुना स्वभावेन, स च स्वभावः कारणतालक्षणः प्रत्यक्षगृहीत एव । तथा च बीजात्‌ अङ्कुरः 
तन्तुभ्यः पट इत्यादौ कायंकारणभावः प्रत्यक्षानुपलस्भदलेन तावत्‌ निश्चेयः! तत्र च प्रत्यक्ष 
प्रत्थाभासं प्रामाण्यं भजते, विमश्शंलक्षणस्य प्रमितिव्यापारस्य एकैकल्ञब्दवाच्येऽर्थे विश्चान्ते, 
तदनुसारित्वाच्च प्रमाणस्य इति वक्ष्यते ! .एकाभिधानविषये मितिर्वंस्तुन्यबाधिता ॥ इति! 
आभासमात्नं च सामान्यम्‌ इति निर्णेष्यते \ अनुपलमस्मोऽपि अन्योपलम्भरूप आभासमत्रविधान्त्‌ 
एव-इति कारणाभासो विक्ञेषशन्यः परिगृहीत एव बीजात्‌ अङ्कुर इति प्रतीतौ यत्‌ य॑य 
नियमम्‌ अनुविधत्ते अव्यतिरिक्तम्‌ तत्‌ . तस्य कायम्‌, इति प्रतिघटं मृ्तिकादिरूपस्य हेतुतदरन्मा- 
जस्य आभासात्‌, साभासात्‌ बाह्यः पुनरनाभासरूपः, स च आभासते इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
अनाभाते च नास्ति विकल्परूपस्य अनुमानस्य व्यापारः! ग्रामगृहादेस्तु यत्‌ बाह्यं तत्‌ 
अग्रासादिरूपं न उच्यते-प्रत्येक वाटानुपकुङ्यतुलादेः बाह्यत्वप्रसद्खात्‌ अपि तु तत्संनिषृष्टम्‌" 
तस्मात्‌ भ्रामबाह्यम्‌ आभासबाह्यम्‌ इति च शम्दसाम्यमात्रम्‌ एतत्‌ न वस्तुसाम्यम्‌ ! एवं ये 


है । इसक्िए जिसका पुवं मे आभास नहीं हआ है उसमे अनुमान जो अनुमित्ति का व्यापार ह 
उसका विकल्परूप किसी भी वादी को इष्ट नहीं है, भले ही प्रत्यक्ष से दृष्ट अनुमान के रहने पर हो, 
किन्तु सामान्यतो दृष्ट मे क्या कठोगे, जंसा किं अथं उपकब्धि से इन्द्रियों के अनुमान में ? उत्तर 
देते है-सविकल्प ओर निधिकल्प का प्रत्यक्ष मे भी विकल्प से जैसा अथं आभासित होता है वेसा 
ही अनुमेय भी होता है गौर विकल्प किसी संनिवेश विशेव से इन्द्रादि पदाथं को नहीं स्पशं 
[ प्रकाशित ] करता है, अपि तु किचित्‌ उपर्व्धि के कारण इन्द्रियां हैँ इसी कारण से, ओर वह्‌ 
स्वभाव प्रत्यक्ष से ही गृहीत होता है 1 वैसा ही बीज से अंकुर ओर तन्तु से पट इत्यादि में कायं- 
कारणभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से निश्चय होता है । ओरं प्रत्यक्ष तो सभी आभास में प्रमाण 
होता है, विमशंरूप जो प्रमा का व्यापार है उसके अभिधेय अथं मे भासित होता है, ओर 
तदनुसार प्रमाण करेगे । "एकाभिधानविषये मितिवंस्तुन्यवाधिताः ओर आभास मात्र को 
सामान्य खूप से निणंय करेगे । अनुपकृम्भ को भी अन्य उपकम्मरूप आभासमाच्र मे ही विश्रान्त 
रहेगा, जिसके रहने पर जो नियम से होता है वहो उसका कायं माना जाता है जैसा किमिद्रीसे 
घट ओौर बीज से अंकरूररप, प्रत्येक घट में मिटटी का आभास रहता है उसी का हेतुरूप से आमास 
होता है, जब माभास सहित होने के कारण वाह्य अनाभास रूप है ओौर भासित होता है यह्‌ तो 
परस्पर विरुद्ध है । जब अनाभास होनेसे विकल्परूप अनुमान का व्यापार नहीं बन सकता । ग्राम 
गृहादि से जो वस्तु बाह्य है उसे अग्राम, गृहादिरूप नहीं कहा जाता है यदि बाह्यरूप माना जाय, 
तो फिर प्रत्येक देश में रहनेवाले भीततिक्रा अर्थात्‌ दीवा, तुादि को भी बाह्य रखना होगा| 
अपितु उसके भीतर की ही बातत कही जाती है ्राम के बाहर होने पर भी भ्राम की ही ये वस्तु 
है भौर यह्‌ व्यवहार देखा भी जाता है, इसचिषए ग्राम से बाह्य भौर जाभास बाह्य मात्र एक 
कथन ही है वस्तु साम्य नहीं है अर्थात्‌ इसमे दुसरा कोई अभिप्राय नहीं हे । एवं विकल्पं म वस्ठु 
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विकल्पे वस्तु न आभाति इति मन्यन्ते तेषामपि तावत्‌ अनुमानविकत्पो न बाह्ये उपपन्नः । 
अस्माभिस्तु उपपादितम्‌-अध्यवस्षायस्यापि आभासमानविषश्रत्वम्‌ “आ्रान्तित्वे चावसायस्यः 
इति सुत्रे ! तेन अच्युानविकस्पाट्मनापि प्रशाहेन यदि अनादिष्टो नीलादिः अथः तत्‌ न अनुमित 
एव स्पात्‌ ! अथ आरर्विष्ट एव, ताह श्रानिवार्थोऽप्रक्ता्ः स्यात्‌" इति स्यायेन प्रकाशमात्रस्वभाव 
एव, न बाह्यः \! तेन वाह्ये साध्ये यत्‌ [किचित्‌ प्रसाणम्‌ आनीयते, तदबाह्यतामेव प्रत्युत 
प्रसाधयति इति विरुद्धमेव, अत एव आहु कथं चन" इति, केनापि प्रकारेण प्रत्यक्षात्मना अनु- 
मेयात्मना वा आभासनम्‌ आभासो बाह्यस्य अनाभासस्य न कदाचित्‌ अभूत्‌ इति, तस्मात्‌ सिद्धम्‌ 
“चिदात्मेने हि देव" इति \ ८-९ ॥ 


ननु अन्तःस्थितं बहिः प्रकाश्येदित्युक्तं तत्‌ अन्तस्थितत्वम्‌ उपपादनोयम्‌ इति 
आज्ञङ्च आह- 


स्वालिनंश्चात्ससंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न॒ विना तस्मादिच्छामशैः प्रवर्तते ॥ १० ॥ 


आभासित नहीं होती है एेसा जो बौद्ध मानते हं, उनका भो अनुमान विकल्प बाह्यम नहीं हो 
सकता । किन्तु हमने तो इसका "भ्रान्तित्वे चावसायस्य' सूत्र में प्रतिपादन कर दिया है [ “भ्नातित्वे" 
यह उपलक्षण है, इसलिए “भासयेच्च स्वकालेऽर्थात्‌' इत्यादि से कहा है ओर “केवकं भिन्नसंवेद्यः' 
इत्यादि मे कटेंगे ] इसलिए अनुमान विकल्परूप प्रका से यदि नीलादि अथं आविष्ट नहीं है तो 
उसका अनुमान नहीं बनेगा; यदि कहो कि आविष्ट है तो ध्रागिवार्थोऽप्रकाशः स्यात्‌" इस युक्तिसे 
प्रकाशमात्र स्वभाव हो होगा, बाह्य नहीं है । बाह्य साध्यम जो कुछ प्रमाण ठे आयगे वह तो 
भबाह्यत्व को ही सिद्ध करेगा इसमे तो आपको विरुद ही दिखायी पड़ेगा, इसक्िए कहते हँ 
करथंचन' क्रिसी प्रकार भी प्रत्यक्षरूप से, अनुमेयलूप से आभास्नन वा आभास का अनाभास कभी 
भी नहीं हआ, इसलिए "चिदात्मैव हि देवः" चिदात्मा ही देव है--यह्‌ सिद्ध हुआ ॥ ८-९ ॥ - 

अव दस परं प्रशन करते हँ कि अन्तःकरण में अवस्थित रहे हुए काही बाहर में प्रकार 
होता है एेसा जो कहा गया है उसे ही सिद्ध करना है [ यदि चिदात्मा देव मे रहनेवारो पदाथ" राशि 
है तो फिर क्यों नहीं भासित होती है इसे युक्ति द्वारा साधते ह ] इस तरह आशंका कर कहते है- 

चिदात्मा देव मे रहनेवाले ही अथं-समूह भासित होते हँ । इसक्ए उनमें अथंराशि तो 
रहतो है किन्तु इच्छा के विना परामशं नहीं हौ सकता हे ॥ १० ॥ 


१. सवेदन ज्ञान के भीतर बाह्य अथं का प्रतिविस्ब रहता हे प्रतिबिम्बरूप आभास का उत्थापक है अर्थात्‌ 


अन्तःकरण में ज्ञान का आभास तभी रहता है जब बाहर मे पदार्थं विद्यमान रहता है इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है इससे सिद्ध होता है कि चिदात्मा देव ही सब कुछ हे बाह्यरूप कुछ भी नहीं हे 1 
२. बाहर में अवभासित होनेवाके पदाथं समूह का अवभासन केवर इदन्तारूप से ही होना यह सकल 
` लोक मे प्रसिद्ध नहीं है जब कि भगवान्‌ सहेश्वर में अन्तःस्थितरूप से भौ अवभासन रहता ही है, ओर 
बाहर मं इदन्ता का उत्लास न होने कारण अहन्तारूप से अन्तर में नहीं है यह्‌ भी बात नहीं है अपितु 
अन्तर मं सदेव आभास बना ही रहता हे । 
३. इसका यह्‌ आराय है कि चिदात्मा ईश्वर का जैसे अभेद मं माभास होता है वैसे ही समस्त अर्थो मं 
१३ 
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बहीरूपतयापि आभासने अन्तारूपता न त्रुख्यति श्रमात्रेकाटम्यमान्तयंम्‌' इति हि वक्ष्यते, 
तच्च सदेव प्रकाशस्य प्रमातत्वात्‌, तदाटमतया च विना प्रकाशमानस्य अवस्तुत्वात्‌, कि तुतत्र ` 
अहम्‌ इति उचिते परामशे योऽय इदन्तापरापमशंः सैव बाह्या, तच्च इह अन्तःस्थितत्वम्‌ 
अहमित्येतावता चित्समुचितेनेव वपुषा परामशंनम्‌, तच्च इह नीलादीनामस्त्येव, न तु नास्तिहति, 
यदि हि न स्थात्‌ कुम्भकरृतो घटं करवाणि" इति य उत्तरक्रियपेक्षया इच्छाशब्दवाच्यः परामर्शः 
एषणीयात्मना, स परामूृ्येन अनियन्त्रितः चेत्‌ ततः पटेच्छापि सा न कस्मात्इति संकीरयेरन्‌ 
व्यवहाराः 1 अथ तत्रापि च एषणीयः तदानीमेव निर्मितः सन्‌ तथा जातः, ताहि तलिर्माणं चिदा- 
-ट्मनि विनेच्छया नोपपन्नम्‌ इति । "तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुता ॥ इत्यत्र वणंयिष्यते 1 ततश्च 
इच्छान्तरमपि विषयनियन्त्रितं ? न वा ? इति विकरल्पेऽनवस्था 1 विषयनियन्त्रितं चेत्‌ स्यात्‌ 
मआत्मतेव जाता, न चेत्‌ घटे पटेच्छा स्थात्‌ ! अथ तत्रापि तदानीमेव इति कत्वा अनवस्था, तस्मात्‌ 
सर्वोऽयं भावराशिः चिदात्मनि अहम्‌ इत्येव वपुषा सततावभासुरवपुः एेश्वयरूपाचच स्वातच्य- ` 
लक्षणात्‌ स्वामिभावात्‌ विचित्रेण वपुषा क्रमाक्रमादिना संवित्‌ एनं बहिष्करोति भरमातृमेदप्रयन- ¦ 


पद।थंराि बाहर रूप से प्रकारित होने पर भो उसका भीतर रहना बना रहताहै ` 
खण्डित नहीं होता है ्रमात्रेकात्म्यमान्तयंम्‌' क्योकि एेसा आगे कहा जायेगा ओौर वहं भीतरी ¦ 
प्रका सदेव बाहर में भी प्रकाशित होता रहता है प्रमातारूप होने के कारण ओर उसके बिना ` 
प्रकाशमान न होने से वस्तु हो जायेगी किन्तु अहं" इस समुचित परामशं मेँ जो यह इदन्ता , 
पराम है उसी का नाम बाह्यरूपता है भौर यहां पर भीतर रहनेवाके "महम्‌" इस शब्दस 
समुचितरूप मे परामशं करना इतना ही माना जाता है वहं नीलादि भाव-पदार्थो में रहता ही 
है नहीं रहता है, एसी बात नहीं है, यदि वह न रहे तो कुम्भकार "घटं करवाणि" द्वारा घटका 
निर्माण होना, मे आज घट बनाडंगा एसी आगे को क्रिया को छेकर इच्छा शब्द से कहे जानेवाला 
परामृद्यमान जो घट है उससे नियन्त्रित नहीं होगा, तब तो अन्तर में स्थित परामशं को पट 
इच्छा क्यो न मानी जाय ? इस प्रकार सारा व्यवहार संकोणं होकर आपस में मिल जायेगा । भव 
कठो कि उस समय जो इच्छा का विषय है वह उसी समय उत्पन्न होगा, तर तो चिदात्मा मे 
बिना इच्छा से कोई वस्तु-पदाथं का निर्माण ही सिद्ध नहीं हो सकेगा ^तिष्ठासोरेवमिच्छ 
हेतुता ।' इसक्रा वर्णन क्रिया जायेगा ओर इससे दूसरी इच्छा भी परामृश्यविषय से नियन्त 
रहेगी ? या नहीं रहेगी ? एेसा विकल्प करते करते अनवस्था हो जायेगी । यदि विषयसे 
सम्बद्धता रखती है तो मात्मस्वखूप ही हो गया, यदि घट में पट इच्छा न हो तो दूसरी इच्छा 
मे भो इसो ठङ्ग से अनवस्था हो जायेगी, इसलिए समस्त पदाथंराशि अहंरूप चिदात्मा मे 
निरन्तर भासित होते रहना उसका स्वरूप नहीं है भौर एेवरय॑रूप से, स्वरातन्त्यरूप से, स्वामी 
होने से, चित्रं विचितव्रह्प कायं-कारणभाव के क्रम से अथवा अक्रम से संवित्‌ ज्ञान ही इस पदाथ 
रादि को बाहर की ओर प्रकारितं करता है, प्रमातमेद के निस्तार के साथ, उसमे भी कदी पर 
ओमास में प्रमातुवगं को एकं कर देता है । जैसे नृत्य करनेवाङी नतंको अपनी भावमङ्खी से 
भी अभेद पूवक ही आभास होता है--अर्थात्‌ अपने स्वरूप में पदार्थो का भौ अभिन्नरूप से ही प्रक 
है, नहीं तो सोसमान होनेवाके अरथंरूपी विषय प्रमाता का इच्छारूप विमदो नहो हो सकता है । 
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पू्वंकम्‌, तत्रापि क्रचित्‌ आभासे प्रमातृन्‌ एकोकरोति नितम्बिनीनृत्त इव प्रक्षकान्‌ 1 तावति हि 
तेषाम्‌ आभासे एेवक्यम्‌ ! शरीरप्राणबुद्धिसुलाद्याभासांशेषु तु भेदस्य अविगलनात्‌ न सवथा 
ेक्य न ! अत एव प्रतिक्षणं प्र मातृसंयोजनावियोजनावेचित्रेण परमेश्वरो विश्वं सृष्टिसंहारादिना 
प्रप्चयति । तदुक्तमाचार्येण-सवा सुष्िविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । सदा नरिभुवनाहार- 
तुप्ताय भवते नमः ॥!" इत्थादि । श्नीभटूनारायणेनापि--मुहुमूंहुरविश्नान्तख्ेलोक्यं कल्पनारतेः । 
कल्पयन्नपि कोऽप्येको निविकल्पो जयत्यजः ॥ इति । तस्मात्‌ स्थितम्‌ अन्तःस्थितं भावजात- 
तेन विना तद्विषययस्य परामश्षंस्य अयोगात्‌ इति 1 १० 11 


्क्षकवगं की दष्ट को अपनी ओर एक सी कर देतो है । उतने अंश में ही उनके आभासमें एेक्य 
रहता है । शरीर, प्राण, वुद्धि मौर सुखादि का आभास के भागो में भेद न टूटने से सवंथा एेक्य 
नहीं होता है। इसकिए परमेश्वर प्रतिक्षण प्रतिपरू प्रमाताओं के संयोजन [ मल्रेक्षादि में ] 
वियोजन [ अन्यत्र | की विचित्रता से सारे विश्वको सृष्टि, स्थिति, संहारप्रख्यादि द्वारा प्रपञ्चित 
किया करते हैं। आचायंपाद ने भी कहा है-'सदा-सवंदा विनौदरूपी सृष्टिकरनेवाङे सदा 
सुखाथं स्थितिरखनेवारे उसे अपने मे रय करके परितृप हो जानेवाङ एसे आपको नमस्कार 
हो ।' इस प्रकार श्री भद्रनारायण ने भी कहा है-सेकंडों कल्पनाओं से तीनों रोको कौ बारम्बार 
कल्पना करते हए भी विश्रान्ति लेनेवाऊे कोई एक निविकल्प अज की जय हो ।' इसकिए मानना 
पड़ेगा कि चिदात्मा के भीतर पदाथं समूह्‌ रहता है उनकी इच्छा के बिना परामशं नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 


१. आक्षय यह है कि सर्वंशक्तिसम्पन्न वत्व का विभाग अवस्था में भी वेसा ही स्वरूप रहताहे 


जैसा कि नतंकी का नृत्याभास प्रक्षकगण की दृष्टि कोएक ही साथ अपने अभिमुख एकत्रित कर 
लेनेमेंहोताहे। 
श्रीसोमानन्दपादने शिवदृष्टिह्ास््न में सर्वत्र शक्ति पञ्चक स्वभाव का उपसंहार करते 

हए कहा है-- 

'एवं न॒ जातुचित्तस्य वियोगस्त्रितयातेमना 1 

शक्त्या निवृंतचित्तस्य तदभागविभागयोः ॥' 

तथा च स्फुटमेव तेनैव प्रत्यभिज्ञापितम्‌, यथा । 

भयदा तु तस्य चिद्धमंभ्रभावासोदलजृम्भया ॥ 

विचित्ररचना नानाकायं सृष्टिप्रवतंने । 

भवत्युन्मुखिता चित्ता सेच्छायाः प्रथमा वुटिः ॥' 

इत्यस्य प्रस्तावे 

सा च दृष्या हडुदेशे कायंस्मरणकालतः । 

प्रहषविगसमये , दरसन्दशंनक्षणे ॥ 

अनालोचनतो दष्टे विसगंप्रसरास्पदे 1 

विसर्गोक्ति प्रसङ्के च वाचने धावने तथा 1 

एतेष्वेवप्रसङ्खेषु सवंशक्तिविल्ोलता 1 इति 1 


9 । 
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ननु परामर्शो नाम विकल्पः, स च अविकल्पशुद्ध संविद्रपुषि भगवति कथं स्थात्‌ इत्याशञ- 
_्याह- ट दः ~ 
स्वभावमवभासस्य विमं चिदुरन्यथा \ 
प्रकारोऽ्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजंडोपमः ॥ ११॥ 
एकोऽहं बहुस्याम्‌' भीतर रहता है तभी इच्छा होती है अन्यथा इच्छा ही नहीं होगी । 
इस पर कहते हं कि परामशं का नाम इच्छा है ओर वह्‌ इच्छा वेय की अपेक्षा रखती है । उस 
विशुद्ध, अविकल्प, संवित्स्वरूप भगवान्‌ मे कंसे होगी-एेसी आशङ्का उठाकर उत्तर में कहते है- 





~` 


इस प्रकार इच्छा, ज्ञान ओर च्रियाङ्प शन्ति से जिसका फी भी लियोग नहीं होता, 
चिद्रूप को स्थिति अन्तर भं एवं बाहरमे एक सीही रहती है । 

विभाग में जेसी शक्तिपत्चक कौ स्थिति रहती हे वैसा ही कहना चाहिद--इसे स्पष्ट करते 
हए कहते है 

शुद्ध बोधरूपं शिवतस्व में राक्तिपद्धक के एेक्यभाव क्ल समर्थन कर देने पर ओर उस 
प्रसङ्ग के माध्यम से अपर अवस्थां सी चिद्रूप फी वैली ही चिदानन्दसय स्थिति अवस्थित रहती 
हे । शक्तिरूप अवस्था जो परा-अपरा हँ उसमें भी इच्छादि पाँ निहित हौ हँ यह इससे खोतित हो 
रहा है । चिद्रप शिवभटारक का जो ध्म॑-स्वभाव है वही तो पञ्चविधद्रत्य विभव है जो कि सृष्टि, 
स्थिति, प्रय अनुग्रहादि करते रहते हँ । आसोद-प्रसोदर्प तथा स्दर्य परास्कंर्प से चिद्रूपका 
विकास होता हे । | 

अनेक घ्रकार की सृष्टिकायं की रचना में निरन्तर चिद्रूप कौ ही तो उम्मुखता अलकतो है 
तब वह तुटि सूक्ष्म काल से परिच्छिन्न होनेवाली इच्छा-लक्ति की प्रथसं अवस्था करटं जातौ हे । 

वह्‌ सृष्ष्म उन्मुख-दक्ति हदयस्थल भे, कायं के स्मरणकाल से तथा हं कै हैवुभूत पुत्रादि 
के जन्म समय में, भय के प्रथमर क्षण से, अकस्मात्‌ किसी को देख छेते पट, धातु े लिसगं अवस्था के 
अन्त भें तथा विसजंनीय भाषण के प्रसङ्खं भे, त्वरित गति से ग्रन्थके पठन काट में ओौर दौडनेमे 
इन्हीं प्रसद्धो मे धु्वेक्तिं कमसे भी राश्ध्यों की विल्ोलता अतिसृ भावरूपता देखने मे आती है 
स्पन्दन शास्त्र मे भी कटा है- 

अतिक्रृद्धः प्रहृष्टो वा {कि करोति वा मुखर्‌ । 
घावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ इति । 

अत्यधिक क्रोध को चरम अवस्था पर पहुंचा हुआ अथवा घ्रहषं की पराका्टा पर पहुंचा हभ 
[ अकस्मात्‌ किसी कारण से मेँ क्या कं ? ] इस †क कतंब्य विमूढता कौ स्थिति मेँ पड़ा हुआ व्यक्ति 
जिस भी अवस्था मे प्रविष्ट होता हे उसी में स्पन्दता की सलक देखता हे । 

१. जिन्होंने अपने स्वभाव परामश को प्राक्च कर लिया हे वे टी विसर्चं को अच्छी तरह जानते हैँ । विम 
अहम्‌" एसा असाकेतिक, स्वातन्त्यङ्प, आत्मविश्रान्ति स्वभाववाला है, वेदवेत्ता छोग इन मन्त्रशरीर, 
श्रीमातृका, श्रीमालिन्यादि तत्त्व को भानते हं । 

२. प्रकादा का मुख्य रूप प्रत्यवमं है, उसके विना अ्थभेद मातर स्वच्छं ही रहता है किन्तु चेतनता नही 
हती, क्योकि चमत्कार का अभाव उसमें होता ह । 
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अ.-१, आ.-५, का.-११ ] विमशिनीटीकोपेता [ १०१ 


इह अवभासस्य प्रकाशस्य, अनवभासस्य च प्रकाशस्य घटादेः परस्परपरिहारेण दयोः 
स्वात्मनि चेत्‌ व्यवस्थानं, तत्‌ घटपटयोः इव इदमजडम्‌ इदं जडम्‌ इति दुरुपपादं वेलक्षण्यम्‌ ॥ 
अथ अवभासो यतोऽर्थस्य सम्बन्धी, ततो नज डः, तहु सम्बन्धमात्रेण मृत्‌ अपि घटस्य इति भजडा 
स्यात्‌ 1 अथ न स्वसम्बन्धमात्रम्‌ अपि तु अवभासोऽ्थंस्य प्रकाशः, ताहि अर्थात्मना स प्रकाश इति 
समापतितस्‌ 1 न च अन्यात्मना अन्यस्य प्रकाज्ञ उपपन्नः । अथ अन्यस्वभावोऽपि घटोऽवभासस्य 
कारणम्‌, ताहि अवभासोऽपि घटस्य कारणम्‌ इति घटोऽपि अजडः स्यात्‌ ! अथ अन्येनापि सता 
घटेन यतोऽवभासस्य प्रतिविम्बरूपा च्छाया दत्ता, तास्‌ अस्म अवभासो बि्त्‌ खटस्य इति उच्यते, 
ततश्च अजडः, वहु स्फटिकसछ्कमद्रादिः अपि एनश्रूत एव, इति अजड एदं स्यात्‌ 1 अथ तथा- 
भूतमपि आत्मानं तं च घटादिकत स्फटिच्तादिः न परान्नष्टुं सथं इति जडः, तथा परास्ञंनमेव 
अजाल्यजीनतितस्‌ अन्तववंहिष्करणस्वातन्त्यस्वर्यं स्वामाविकर्‌ अवभारस्य स्वात्मविश्नान्ति- 
लक्षणम्‌ अनन्यमुखप्रक्लित्वं नास । “अहमेव प्रकष्याटभा रकता इति हि दिमर्सोदये स्वसंविदेव 
प्रमातप्रमेयभ्रमाणादि चरितार्थम्‌ अभिनन्यते न घुं अतिरिक्त फाड्श्लति, स्फटिकादि हि गृहीतप्रति- 
बिम्बमपि तथाभावेन सिद्धौ प्रमात्रन्तरम्‌ अपेक्षते, इत्ति निवसशंत्वात्‌ जडम्‌ ! सवं तु वस्तुतो 


अवभास का स्वभावदही विमं दहै। स्वरूप परामशं करनेवाले ही इसको जानते ह मौर 
तत्त्ववेत्ताखोग विसं को अहम्‌, असाकेतिक, स्वातन्त्र्य, आत्मविघ्नान्तिङूप, ज्ञता, कहते हें । 
अन्यथा अथं से उपरक्त रहने पर भमो विमशंसं बल्य काय स्फटिक्रादिके तुल्य जड हो 
जायेगा । ११॥। 


अवमासरूप प्रकाश का ओर अनवभासंख्प अप्रकाय घटादि का परस्पर परिहार हो जाने 
से [ प्रकाश ओर घट ] इन दोनों का जपने में परिनिष्ठित स्वङ्प मानोगे तो यह जड है एवं यह्‌ 
अजड-चेतन है इस प्रकार चेतन ओर जड के भेद क पता ही नहीं चखेगा । अव यदि दूसरे पक्ष 
मे कटो कि अवभास पदाथं सम्बन्धी है ओर सम्बन्धी होने के कारणं जड उसे नहीं मानोगे, तब 
तो मिद्री भी घट का सम्बन्धी होने से जड नहीं होगी । इसलिए यहं कट्ना पड़ेगा किं केवेल 
सम्बन्व मात्र नहीं है अपितु अथं के प्रकाश का नाम अवभास, तव तो फिर वही बात आ गयी 
जो अथंरूप से प्रका होता है ओर घट का अन्यरूप से प्रकार उपपन्न नहीं हआ । प्रकाश्च से 
भिन्न स्वभाववारा भी घट अवभास का कारण होता दहै, तव तो अवभास भी घटका कारण हुमा 
इस तरह घट भी अजड चेतनरूप हो जायेगा ओर प्रकारा का सम्बन्धी होने के कारण अजड- 
चेतनख्प हो हो जाये, अव कटो कि प्रतिबिम्ब को अ्रहुण करनेवाला स्फटिकादि अपने को परामदां 
करने मे समथं नहीं हो सकता है इसलिए वह्‌ चेतन नहीं है, इससे यह्‌ सिद्ध होता ह किं परामरान 
ही चेतनता का जीवन दहै, भीतरमे ओर बाहर मे स्वतन्त स्वाभाविक, अवभास का स्वात्म 
विश्नान्तिरूप किभी अन्य को अपेक्षा न रखनेवाला है इसो को स्वात्मपरामशं कहा जाता है । 
अहमेव प्रकाशात्मा प्रकाशो" मै ही प्रकाशरूप में प्रकाशितो रहा हूं इस विभशं के उदय होने 
पर अपना संवित्‌ ही प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयादि को ठीक-ठोकं मानते हं उससे अतिरिक्त कुछ 
भी नदीं चाहते हँ ओर स्फटिकादि तो प्रतिबिम्ब ग्रहण करने पर भी वेसा अपने को सिद्ध करने 
मे अन्य प्रमाता कौ अपेक्षा रखता है, अतः विमां से रदित होना जड ही है, वस्तुतः यह्‌ सब 


१०२] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का-१९ 


विमर्शात्मिकप्रमातृस्वभावतादात्म्याहुपरामरशंविश्वान्तेः अजडमेव ूर्वापरकोव्यंयोः । यदक्तम्‌- 
(इदमित्यस्य विच्छिन्नविमशंस्य कृताथंता ! या स्वस्वरूपे विश्नान्तिधिमशंः सोऽहमित्ययम्‌ ॥ 
इति । मध्यावस्थैव तु इदन्ताविमूृद्यमानपूर्वापरकोटिः, विम्रुढानां मायापदं संसारः, इति विम 
एव प्रधानं भगवत इति स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


न केवलं संवित्तत्वस्य अस्माभिः एव विम्ंप्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ यावत्‌ आगमान्तरेरपि इति 
दशयति- 


आत्मात एव चेतन्यं चित्करिया चितिकतंता 
तात्पर्यणोदितस्तेन॒ जडात्स हि विलक्षणः ।॥ १२॥ 


यतो विमशं एव प्रधानम्‌ आत्मनो रूपम्‌ अभुमेव हितु प्रयोजनरूपम्‌ उदिश्य आत्मा घमि- 
स्वभावो द्रव्यभूतोऽपि, चेतन्यम्‌ इति धमिवाचिना शब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आधित्य उदितः 
कथितः, भगवता शिवसूुत्रेषु “चैतन्यमात्मा ( १-१ ) इति पठितम्‌, चेतन्यम्‌ इति हि धमंवाचः 


कुछ विमशंरूप प्रमाता है उसका तादात्म्यरूप महुंपरामशं में विश्रान्त हो जाने के कारण वह तो 
आगे या पीछे संदा अजड-चेतनरूप ही रहता है । इस विषय मेँ कहा भी है- 

इदम्‌ यह्‌ परिच्छिन्न-भिन्न विमं को सफकता तभी होती है जबकि अपने स्वरूप में अहं 
इस रूप से विमां करता हुआ विश्राम छेता हो । 

वही मायीयरूप मे जब आता है तभी इदन्ता के आगे-पीरे कोटिवाखा विमूढा को माया 
पद मे रहनेवाङे संसारी कहा जाता है, इसकिए विमशं ही भगवान्‌ का प्रधानरूप है यह्‌ सिद्ध 
हुआ 11 ११॥ 

केवर हम रोगों ने ही संवित्तच्व ज्ञान को विमशंमय नहीं माना है अपितु हमारे साथ- 
साथ आगम चास्त्रं [ पारुजलन्यायादि ] ने भी माना है, इसे दिखाते है 

इसक्िए आत्मा चेतन्य है चित्तत्तव क्रिया भी चेतन कर्तावारी होती है । इसी कारण जड 
से वह्‌ चेतन आत्मा एक विलक्षण पदाथं है ॥ १२॥ 

क्योकि आत्मा चेतन का प्रधानखूप तो विमं ही है इसी को हतु मानकर आत्मा को 
धर्मी स्वरूप, द्रव्यरूप, चेतन्य माना जाता है, आत्मा के साथ चैतन्य का सामानाधिकरण्य स्प 
से उपादान किया है, शिवसूत्र मे भगवान्‌ सदाशिव ने भी “चैतन्यमात्मा ( १-१ ) चैतन्य कौ 


१. पुरं -अपर कोटि में तो एक विशुद्ध हिवरूपता ही सभी के लिए रहती है इसी का शीसोमानन्दपाद ते 
भी निर्देश क्ियादहे- 
न॒ परं तदवस्थायां व्यवस्था व्यवस्थिता । 
यावत्समग्रज्ञनाग्र ज्ञातूस्पश्दशास्वपि ॥ 
स्थितेव लक्ष्यते सा च तद्विश्नान्त्या तथा फले । इति । 
वह व्यवस्था उस्र परमरिवरूप अवस्था मेँ व्यवस्थित होकर रहती है कि उसमें दूसरा कोई 
नहीं रहता, जैसे सभी ज्ञानो का प्रारम्भ से केकर वेसा ही फल की परिसमासि तक उसी में विधन्त 
होकर रहता है, उसकी विधान्ति के बिना अथं का बोध ही नहीं होता, अनेक भ्रकार से ज्ञानां की 
समग्रता मध्य अवस्था में प्रत्यगात्मा के कारण हौ लक्षित होती हे । 





अ.-१, आ.-५, का.-१२ ] विम्थिनीटीकोपेता [ १०३ 


कोपलक्षणम्‌, "चितिशाक्तिरपरिणामिनी' ^“““"तदुदृशेः केवत्यम्‌ 1" ( यो० सूु° २-२५ ) द्रष्टा दरिः 
सात्र“ ' (यो० सु° २-२०) इत्यादौ अपि हि धमंञब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आत्मनो दशितं 
गुरणा अनन्तेन । द्रव्यं हि तत्‌ उच्यते--यद्विश्नान्तः पदा्थवगंः सर्वो भाति च अध्थंते च अर्थ 
क्रियायै, तत्‌ यदि न कुप्यते तत्‌ सकलोऽयं तच्वभूतभावभुवनसंभारः संविदि विश्रान्तः तथा भवति 
इति ! स एव गुणकर्मादिधर्माश्रिभूतपदार्थान्तरस्व भावः तामेव मुख्यद्रव्यरूपाम्‌ आश्चयते इति सैव 
्रव्यम्‌, तत्‌ अनन्तघमंराशिविश्रमभित्तिभूतायाः तस्थाः स एव ध्मः चेतन्यम्‌ इति कतुङृदन्तात्‌ 
उत्पन्नेन भावप्रत्ययेन सम्बन्धाभिधायिनापि प्राधान्येन दशितः, तथाहि सम्बन्धस्य सम्बन्धि- 
विशान्तस्य प्रतीतेः, व्रव्यरूपस्य च सम्बन्धिनः प्रकृत्या उक्तत्वात्‌ चितिक्रियारूपं धमं सम्बद्धम्‌ 
अबगमयता ष्यमा निष्ट एव अंशः प्रत्यायितो भवति 1 चितिक्रिया च चितो कतुता, स्वातन्त्र्यं 
संयोजनवियोजनानुसंधानादिरूपम्‌ आत्ममात्रतायामेव जडवत्‌ अविश्नान्तत्वम्‌ अपरिच्छिन्नप्रकाश- 
सारत्वम्‌ अनन्यमुखप्रक्षित्वम्‌ इति, तदेव अनात्मरूपात्‌ जडात्‌ संयोजनवियोजनादिस्वातन्त्य- 
विकलात्‌ वैलक्षण्यादायि इति, तदेव परत्वेन प्रधानतया अभिसन्धाय, आत्मा चेतन इति वं्तव्ये 
धर्मान्तराधरीकरणाय विमशंधर्मेदधुरीकरणाय च “आत्मा चैतन्यम्‌" इत्युक्तम्‌ । चित्किया चिति 


आत्मतत्त्व कहा हुआ है, क्योकि चैतन्य धमंवाचक का उपलक्षण है, “चितिशक्रिरपरिणामिनी 

एक रूप में ही चिति-रक्ति रहती है । पातज्ञख्योग सूत्र भी ˆ “` तद्दृशेः केवल्यस्‌' । ( २-२५ ) 

वही द्रष्टा का कैवल्य है गौर द्रष्टा ज्ञानल्प है द्रष्टा दयिमात्रःः- “ˆ” ( २-२० ) महर्षि 

श्री पतञ्जलि ने भी धर्मं शब्द से आत्मा का सामानाधिकरण्य दिकाया है। वही द्रव्य 

कहा जाता है जो सभी सिद्ध पदार्थं अथ॑क्रिया करने के च्एही भासित होता है ओर चाहा 
| जाता है, यहि वह्‌ विश्रान्त नहीं होताहो तोये जो कुछ भावपदाथं ह वे सम्पुणं जाकर 
| उसी प्रकार संवित्‌ ज्ञान में ही आश्य पाते है। वहौ तत्त्वादि गुण कर्मादि का आश्नयभूत 
| जितने अन्यपदाथं हँ वे सभी मुख्य द्रव्यरूप संवित्‌ ज्ञान में ही आश्रय स्ते है, इसीलिए संवित्‌ ही 
द्रव्य है, अनन्तघमं राशि का आश्रय बनी हई संवित्‌ ज्ञान का ही धमं चैतन्य है, चेतनस्य भावः 
चैतन्यम्‌" चेतन शब्द कर्तारूप कृदन्त है उससे भाव अथं में "ष्यञ्‌ प्रत्यय करके सम्बन्ध बताने- 
वाला चैतन्य बन जाता है, क्यो किं सम्बन्ध का सम्बन्धी मे 'चिक्क्रिया चेतनस्य' विक्नान्तिरूप से 
प्रतीति होती है ओर द्रव्यरूप सम्बन्धी चेतन की भ्रकृति से कहा गया, चिति क्रियारूपधघमं चेतन 
मे सम्बद्ध है यही "ध्य्‌" प्रत्यय से ज्ञापित होता है ओर चितिक्रया चेतन कौ कतुता है, संयोजन- 
वियोजन अनुसंधानरूप स्वातन्त्र्य से रहित है, स्वातन्त्र्य कतुंता-श्छि से शून्य अन्य की अपेक्षा 
रखनेवाला जड होता है, “यथा स्वात्मभाग-निष्ठः संयोजन-वियोजनादि स्वातन्त्र्य रहितः नैवमात्मा 
इत्यथ अपने मे सीमित मात्र रहनेवाखा होने के कारण आत्मा नहीं है, आत्मा तो अनात्मरूप 
जड से विलक्षण होता है, चेतन को प्रधान मान करके “मात्मा चैतन्यम्‌" एेसा जहां पर बोखना 
चाहिए वह पर धर्मान्तर नित्यत्वादि को दबा करके विमशंरूप धमं का उद्धार करने के किए 
"मात्मा चैतन्यम्‌" एेसा कहा गया है । चेतन की क्रिया में चेतन आत्मा कता रहता है इसी कारणं 


१. इस प्रकार परम संवित्‌ क स्वातनत्य-राक्ति से युक्त होकर ही यह विधि ठीक बेठती है 1 इसकी अहुत 
सो शक्तियां भो उस संवित्‌-शक्ति से अवियुक्त होकर प्रकार करती हे । 





१०४ ] ईरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१३ 


कतृता तात्पर्येण इति समसः अवयुक्‌ पाददिश्नान्तिः इति हि काव्ये ससयः, न क्ञाखे 1 यदिवा 
चित्‌ क्रिया आत्मा उदितः, चितिकतृता च, इति पुथगेव \ एवं तु न कचित्‌ पठितम्‌ 1 १२॥ 

ननु यथा प्रकारोऽग्रकाशश् इति उभथसपि स्वात्मनि, ततश्च प्रकाश इति उक्तं जडात्‌ न 
वैलक्लण्यम्‌ उदितं स्थात्‌, तदत्‌ विमर्योऽपि अदविसर्सोऽपि च स्द्रात्सनि, इति तेनापि कथं वेलक्षण्यं 
जड .जडयोः इत्यारङ्याह- 


चितिः भरत्यवसर्शात्मा परा वाक्स्वरसोदिता \ | 
स्वातच्यमेतन्मुख्यं तदैहव्यं परमात्मनः ॥ १३ ॥ 


चेतयति इत्यत्र या चितिः चितिक्किया तस्पाः प्रत्यवमशंः स्दात्समच्चमत्कारलक्षण आत्मा 
स्वभावः, तथाहि- घटेन स्वात्मनि न चउमत्करियते स्वात्मा न परामूृर्यते न स्वात्मनि तेन प्रका- 
इयते न अपरिच्छिन्नतया भास्यते ततो न चेत्यत इति उच्यते । चेतरेण नु स्वात्मनि अहमिति 
संरम्भोद्योगोल्लासविभूतियोगात्‌ चमत्क्रियते, स्वात्मा परामृश्यते स्वात्मन्येव प्रकादयते, इदमिति 
यः परिच्छेद एतावद्रुपतया तद्िलक्षभोभावेन नीक-पीत-सुख-दुःख-तच्छरन्यताद्यसंख्यावभासयोगेन 


इसकी आवे पादमं ही पाद की विश्रान्ति की हई है कात्यशास्तर में तो यह नियम चरता भोर 
किन्तु मागमचास्वादि मे एेसा नियम नही है एवं ठेसा होना भो चाहिए 1 अथवा चित्‌ क्रिया की 
ही' भात्मा कहा हो ओर चिति का कतुंत्व भी आत्मा में रख दिया हो यह्‌ तो कहीं पर भी नही 
पढ़ा गया है । भिन्न रूप से भी जहां पर पठा है वहाँ पर "आत्मा चैतन्यम्‌" ओर चिति कतृता 
इसो खूप मे पठा गया ह 1 १२॥ 

ननु' कट्क्र शंका करते ह । यदि प्रकाश ओर अप्रकाश ये दोनों भी आत्मामें ही रहते 
है ओर आत्मा में रहने के कारण प्रका एेसा सात्र कहने पर जड से विलक्षण कुछ भी नहीं 
उदित होता है, उसी प्रकार विमशं ओर अविमशं भीतो अत्मामें ही रहते, तब फिर जड 
गर चेतन अजड को विलक्षणता कैसे मालम पडेगी। इस प्रकार आशंका कर उत्तरम 
कहते है - 

चित्ि-चेतन जो प्रत्यवमरंरूप है-अह्म्‌ अस्मि" यही इसका पारमाथिक स्वरूप है। 
अपने ही रस में देदीप्यमान परावाणी के रूपसे रहता है। उस परमात्माका वही मुद्ध 
स्वातन्त्यरूप एेर्वयं है 1 १३ 1 
चेतयति" इस क्रिया मे, जो चिति ( जानने अथं में क्रिया ) है उसका परामशं स्मरणलूप 
से करना यही इसक्रा अपना चमत्काररूप स्वभाव है, क्योकि घट अपने आपको प्रकादित नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ अपरिच्छिन्चरूप मे नहीं मासता है, इसी करण घट स्वयं जानता है-एेषे 
कोई नहीं बोलते हें! चेत्र तो अपनेमे सवंदा ज्ञानमय होने के कारण चमत्कृत हौ रहता है 

एवं अपने में ही प्रकाशित रहता है ओर सारे विश्व को अपने मे किये रहता है । नीलपीते, 

सुखदुःखादि मे युक्त होकर रहना एवं कभी न रहना ये सारी बातें उसमे होती रहती ह 


१. यह परावाग्रूपता आद्य-शक्ति अभिन्नरूपं से रहती है नित्य संवित्‌ स्वरूप होने के कारण, आदि ओर 
अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाश से रहित है । दूसरे परतन्त्रभाव को अपेक्षा नहीं रखनेवाली 
स्वातक््रय, एेदवयं से परिपुणं रहती हे । 


.-१, आ.-५, का.-१३ ] विमशिनीटीकोपेता [ १९५ 


आभास्यते, ततः चैत्रेण चेत्यते इति उच्यते \ एवं च विमर्शः स्वात्मनि अविमर्शोऽपि स्वात्मनि 
इत्थकिद्धमेतत्‌ ! विमर्शो हि सवंसहः परमपि आत्मीकरोति, आत्मानं च परीकरोति, उभयम्‌ 
एकोक रोति, एकोक्तं दयमपि न्यगभावयति इत्येवं-स्वभावः) प्रत्यवमशंश्च अन्तरभिकापात्मकशाब्दन- 
स्वभावः, तच्च राब्दनं संकेतनिरपेक्षमेव अविच्छिद्चसत्कारात्मकम्‌ अन्तसुंखरिरोनिदेशषख्यम्‌ 
अकारादिमायीयसकितिकश्चव्दजी वितभूतं, नीलम्‌ इदं, चेत्रोऽहम्‌ इत्यादिप्रत्यवमशन्तिरभित्ति 
भूतत्वात्‌, पुणेत्वात्‌ परा, वक्ति विश्वम्‌ अपलपति प्रत्यवमोन इति च वाक्‌, अत एव सा स्वरसेन 
चिद्रुपतया स्वात्मविश्रान्तिवपुषा उदिता सततम्‌ अनस्तमिता नित्या अहमित्येव, एतदेव पर- 


इसलिए चेत्र . जानता है-एेसा बोका जाता है । इस प्रकार इदन्ता आभास के विमां मे अपना 
विमां ओर अविमशं नहीं हो सकता है- यह बात असिद्ध है । विमशं तो सब कुछ सहनेवाला 
होता है .इदन्ताको भी अपनाबना लेताटहै ओर अपनेआपको भी देहादिरूप इदन्ता कर 
लेता है तथा दोनों को सदाशिव भूमिमें एक भी करक्ेताहै एवं एक कयि हृए को दो भागों 
मे विभक्त करदेताहै। एक को जाग्रत्‌ अवस्थामें बढा देता है एवं दूसरे को शून्य अवस्था 
मे दवा देता है-एेसा स्वभाववाखा है। प्रत्यवं उसोको कहते हँ जो भीतर दही भीतर 
जानना, ओौर उसमें किसी का संकेत भी नहीं रहता, मँ स्वयं इन नीलादिरूप का भोक्ता हुं 
यही चमत्कार रहता है विना बोरे हुए स्वीकार कर्ने के बरावर “अ० आ० क० ख० ग० 

इत्यादि सांकेतिक राब्दो का जीवन दहै, यह नीरू है, में चेत्र हं-इत्यादि सभी परामर्शो के 
आश्रय होनेसे, ओर पूणं होने से परावाणी परामशंरूप द्वारा सारे विर्व को देखती रहै, 
इसीक्ए परावाणी कही जाती है, वहु अपने आपमे स्वात्मविश्रान्तिरूप चिद्रूप से निरन्तर 
उदित होती रहती है । अहं" इस परामशंरूप मे सदेव स्फुरित रहती है । यही परमात्मा का 


१. ८" पालनपुरणयोः'* पालन एवं पोषण अथं में पदी गयी ““पृ'" धातु से "परा" शब्द व्युत्पन्न हआ है ॥: 


२. अनस्तमिता का अथं हौ जिसका सदा उदय है । जिसका जगत्‌ मे उदय होता देखा जाता है उसका 
अस्त होना निश्चित है किन्तु जिसका सदा उदय ह वहु कभी-भी अस्त होता ही नही, इसलिए सदोदित 
कहा जाता है । सदोदित" सदा उगी हुईं चित्ति-शक्ति है जिसमें निरन्तर क्रिया शील्ता ओर स्पन्द 
रूपता रहती हे । 

३. कुछ लोगों का कहना यह्‌ है कि पयन्ती अवस्था ही मुख्य आनन्दरूप है परा अवस्था नहीं होती, . 
क्योकि वह्‌ तो पररूप रहने के कारण नहीं होती है, इसी को “एवकार ' शब्द से लक्षित करता हे, 
श्री सोमानन्दपाद ने भी इस विषय मं कहा है-- "विमं अनुभव के द्वारा यह वाग्र्‌ पता अनुगत होती हे । 

इस प्रकार यहां से प्रारम्भ कर “एसी भे ही चर्चा करते रहो; जैसे पर्यन्तो अवस्था ही 
उपयुक्त है 1' “यो हि पयति पर्यन्तं स देवः परमः शिवः ।' इत्यादि तक । 
“जो लोग पयन्ती अवस्था को हौ देखते है, वही देव परम शिव है । इत्यादि से भगवान्‌ का 
स्वरूप शब्दरूप है-एेसा कटा गया हे । इसका भद्रनारायण ने भी उनल्ले किया है-- 
सुगिरा चित्तहारिण्या पश्यन्त्या दृ श्यमानया 1 
जयत्य ल्लासितानन्दमहिमा परमेश्वरः ॥ 
चित्त को आकषित करनेवाली दृश्यमान पयन्तीरूप वाग्रूपता से आनन्दकन्द महिमावाके 
परमेश्वर का उत्कषं उल्लसित होता है । 
१४ 


0 ४.84: 


१०६ ] ईदवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-५, का-१४ 


मात्मनो मुख्यं स्वातन्त्यम्‌ एेश्वयंस्‌ ईचितूत्वस्‌ अनन्धापे्षिस्वत्‌ उच्यते \ परापरं तु इदंभावल्यस्य 
प्रत्यवमशंस्य अख्यातिप्राणस्य--उद्बोधमात्रेऽपि अहंभावं एव विश्वस्ते: श्रीसदाशिवास्नमौ 
पश्यन्तोदशायाम्‌ । अपरं तु इदंभावस्यैव निरूढो मायागर्माधितानानेव दिष्युतिरिच्े्रादीनाम्‌, 
तत्तु एषां परमेश्वरभ्रसा शजमेव इति ! अन्यनिरयेक्षतैव परमार्थत आनन्दः, देण्ववर्य, स्वातच्यं 
चेतन्यं च \ तस्मात्‌ युक्तमुक्तम्‌-“““ “““"तेन जडात्स हि विलक्षणः ४ इति \! १३1 


प्रधानागमे-वपि एतत्‌ प्रदशषितमेव इति निर्पयति- 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविक्ञेषिणी 
सेषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः ॥। १४ 1 

इह घटः कस्मात्‌ अस्ति, खपुरं च कस्मात्‌ नास्ति, इति उक्ते वक्तारो भवन्ति, घटो हिं 
मुख्य स्वातन्तरूप एेश्वयं एवं स्वामीपन है, जिसमें किसी अन्य कौ अपेक्षा नहीं होती है ॥ 
अपने मे रहना सुख-संपन्नता है ओर दूसरों के आधीन रहना ही दुःख-दीनता है । भपना 
स्वरूप नहीं भासित होना ही इदंमाव का परामश कहकाता है । केवर उद्बोध हो जाने पर 
मो सदाशिव भूमिरूप पश्यन्तीदश्ा मे अहंभाव को विश्रान्ति हो जाती है । जब इदंभाव की 
अभिवृद्धि होती है तो मायागभं मे रहनेवाे ब्रह्मा, विष्णु आदि तथा सभी लोकपालों का 
प्रभाव-प्रताप तो सब का प्षब महेश्वर के प्रसादसेही होतादहै। किसीकी अपेक्षान रखना 
यही परमाथंतः आनन्द एेड्वयं ओर स्वातन्त्र्य है । इसलिए युक्तियुक्त ही कहा है-- तेन जडात्‌ 
स हि विलक्षणः ।' क्योकि वह॒ जड से विलक्षण ही है ॥ १३॥ 

[ रहस्य आगमो मे तथा परमेखवर भाषितवेदान्तादि मे प्रका की ही प्रवानताहै1 
इस प्रकार समस्त आगमचास्त्रों मे भी विमशंरूप प्रकाश को ही प्रधानता मानी जाती है। 
इसका निरूपण करते है- 

वह देदीप्यमान महा सत्ता है जिसमें देश-कार का "“विच्छेद' स्पर नहीं होता, वह 
परमेश्वर की सारततत्ववाखी चिति-शक्ति को हृदय अर्थात्‌ प्रतिष्ठा स्थान कहा गया है ॥ १४॥ 

यहाँ पर घट रहता है गौर आकाचकरुसुम नहीं रहता है, इस बात को बोलनेवाठे कहते 
` है, क्योकि घट को मेँ प्रत्यक्षरूप से देखता हूं, आकाशकुसुम तो प्रत्यक स्फुरित नहीं होता है, 

यदि धटत्व ही स्फुरित होता है तो वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति को स्फुरित होगा । नहीं होता है, तो किसी 


आनन्दघन परम ॒स्वातन्त्रयरूप परमेदवर का उल्लास परम-महा पद्यन्तौ अचस्याके कारण ही 

उल्लसित होता रहता हे । बह परावाग्रपता ही भगवान्‌ की शक्ति है-एेसा दिला दिया है । आपस में 
एक-दूसरे से प्रेम प्राप्त करना ही रतिक्रीडा का आनन्द उल्लास है--इस ध्रकार लौकिक दृष्टान्त से 
भी आनन्द ही प्रकट हुआ क्लकता हे । 

१. जबकि मुनि ने कहा है--'सवं परवशं दुःखं सवं मात्मवशं सुखम्‌" पराधोनता में ही दुःल है ओर अपने 
भें रहना सुख है । 

२. ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रादि देव मायागभं के अधिकारी होने के कारण, इनमें अपना कुछ भी करे का 
सामथ्यं नहीं होता । 
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स्फुरति मम, न तु इतरत्‌ इति, तत्‌ एतत्‌ घटत्वमेव यदि स्फुरत्वं स्फुरणसम्बन्धः, तत्‌ स्वस्य 
स्फुरेत्‌ न कस्या, तस्मात्‌ भस स्फुरति इति कोऽथः, मदीयं स्फुरणं स्पन्दनम्‌, एषैव च 
कच्ित्रुपता--पत्‌ अचलभपि चलन्‌ आभासते इति, प्रका्ञस्वरूपं हि मनागपि नातिरिच्यते, 
अतिरिच्यते इव इति अचलमेव आभासभेदयुक्तमेव च भाति इति 1 तत उक्तम्‌- 

“आत्मेव सर्वभावेषु स्फुरल्निर्वृतचिद्रपुः ।! अनिरुदधेच्छाप्रसारः प्रसरदृहवक्रियः शिवः 1" 
इति तथा- 

अतिक्रद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमीति वा मृशन्‌ । घावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रति- 
ठितः 1 (स्प० २२) इति \ ^" स्पन्दतत्व वि विक्तये ।' (स्प० २१) इति । श्गुणादिस्पन्द- 
निष्यन्दा. ।' (स्प० १९) इति च । रोकेऽपि विविधवेचित्पणोगेऽपि स्वरूपात्‌ अचलन्‌ 
जनो गम्भीरः स्पन्दवान्‌ इति उच्यते ! सत्ता च भवंनकतृंता सवक्रियासु स्वातन्त्यम्‌ ! सा च 
खपुष्पादिकमपि व्याप्नोति इति सहूती, देशकालो नीलादिवत्‌ सेव सजति ताभ्यां वि्ञेषणीया न 


को भो नहीं होना चाहिए, इसल्एि मुञ्चे होता है इसका क्या तात्पयं है, मेरा ही स्फुरण उसमें 
लगा हुआ है ओौर स्पन्दन का अथं यह्‌ दै कि कुछ चलनात्मकं प्रवृत्ति का होना, एवं यही किञ्चित्‌ 
ज्लकना है जौ स्वयं अचर रहता हआ भो द्रष्टा के यहा स्फुरित होता है, क्योकि प्रकादरूप 
द्रष्टा से वह्‌ थोड़ा सा भी अ।धक नहीं होता है, [ स्वतः ] अपने भआाप अधिक होने के समान, वह्‌ 
अचल रहता हु ही आभास मेद से मिका हुआ हौ ्लकता है । इसी कारण कहा है- 

सभो भावों में विन्ञानरूप शर रवाखा आत्मा ही अपनी इच्छा की वृद्धिकोन रोककर 
हृष्टि क्रिया को फेकाता हृभा विरूप ही रहता है ओर भी सुनो-- 

अत्तिक्रोधी अथवा प्रहुष्ट-प्रसन्न रहनेवाला या किकतंव्यविमूढ रहनेवाला या दौडता हुआ 
जिस अवस्था में स्थित रहता--वही प्रतिष्ठित स्पन्द कट्राता है । ( २२ } स्प 

अतः जो कोई अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करता है, वह्‌ तो 
जाग्रत अवस्था मेहो अपने भाव-परमानन्दमय तत्व को अनुभूति थोडे हौ काकमें प्राप्त कर 
लेता है ॥ २१॥ 

सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के रूप में वहनेवारे जो प्रवाह हँ वे सामान्य स्पन्द का 
ही आश्रय लेकर फैरता हुभा भी उस योगी के किए प्रतिद्टन्दी-बाघक्र नहीं होता है । स्व-स्वभाव 
का आच्छादक नहीं हो पाता ह ॥ १९ 

संसार में विविध प्रकार की विचित्रता कै रहते हए भी अपने स्वरूप से पदच्युत न होने- 
वाङ पुरुष को महान्‌ सत्ता भवन कतुंरूप होने के कारण समस्त क्रियाओं को सम्पादन करने में 
सवंतो भावेन स्वतन्त्र रखती है ओर वह महान्‌ भवन कतुत्ता होने के कारण आकाराकुषुमाद्छकिं 
मे भी व्याप्त होकर रहती है, नीखादि को तरह देश-काल का भी वही सृजन करतो है देश-काल 
उसके विशेषण नहीं होते हँ अपितु नीलादि देश-कार के साथ सम्बन्ध रखता है, जो जिसके साथ 


१. सन्नेव हदयप्रकाश्ो भवनक्रियाया भवति क्रिया 1 
सेव क्रियानिमरशशंः स्वस्था क्षुभिता च विहवविस्तारः 1 इति- 
भवन क्रिया का कर्ता विद्यमानरूप में हृदय प्रकाश ही होता है । वही क्रियाविसशं अपने मं 
स्थित होता हुमा क्षुभित होकर विद्व भर में चिस्तीणं हो जाता हे 1 | 


१०८ ॥ ईखवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-५, का~ १४ 


भवति, यत्‌ किर येन तुल्यकक्ष्यतया भाति तत्‌ तस्य विशेषंणं--कटक इव चेत्रस्य ! न च देश- 
कालौ विमशन तुल्यकक्ष्यो भातः- तयोः इदन्तया तस्य च अह॒न्तया प्रकाज्ञे तुल्यकक्ष्यत्वानुपपततः ॥ 
एवं देशकारास्पर्शात्‌ विभुत्वं नित्पत्वं च-सकंर्देशकालस्पर्शोऽपि तन्निर्माणयोगात्‌ इति, ततोऽपि 
व्यापकत्वनित्यत्वे 1 तदुक्तम्‌-*मटासत्ता महादेवो विश्वजीवनमुच्यते ।' इति । सारम्‌ इति यत्‌ 
अतुच्छ रूपं तत्‌ इयमेव विमंशेंशक्तिः, ग्राह्यग्राहुकाणां यत्‌ प्रकाशात्मकं रूपं तस्यापि अप्रकाशवें 
लक्षण्याक्षेपिका इयमेव इति, श्रीसारशाखेऽपि निरूपितम्‌--“यत्सारमस्य जगतः सा शक्तिर्मालिनी 
परा ।' इति । सेषा, इति राक्तिप्रत्यभिज्ञानं दशितम्‌ । हृदयं च नाम प्रतिष्ठास्थानमूच्यते, तच्च 
उक्तनीत्या जडानां चेतनं, तस्यापि प्रकाज्ञातमत्वं, तस्यापि विमशंशक्तिः इति विश्वस्य परमे पदे 


बराबर भासता है वही उसका विशेषण होता है जेसे-चैत्र का कुण्डरु भर्थात्‌ कुण्डल्वाा 
चेत्र है ओर विमं के साथ देश-काल वराबर रहकर भासित नहीं होते, दे ओर कार इन दोनों 
का इदन्ता के साथ सम्बन्ध रहता है गौर उसकी अहन्तारूप से प्रकाश तुल्यकक्षत्व नहीं वेह्ता; 
इस प्रकार देश-कारु के अस्पशं से विभुत्वं भौर नित्यत्व सिद्ध होता है--उसी तरह सकर देश- 
का से स्पशं भी हो सकता है, उसमें भी देश-कारुके निर्मागका योग होनेसे; इसीसे भी 
नित्यत्व ओर व्यापकत्व सिद्ध हो जाता है, इस विषय में कहा मया है-महासत्ता ओर महदिव 
के रूपमे यह्‌साराका सारा जड-चेतन विचित्र ङ्घ से भासित होता है उसो का यह्‌ सारततत्व 
है-एेसा कटा जाता है । वही वस्तु सारतत्तववालो होतो है जो अतुच्छ अविनाश्लो हो भौर उसी 
को विमरं-शक्ति कहा जाता है । जो ग्राह्य ओर ग्राहक के प्रकाशात्मक रूप हैँ उनकी भी भप्रका्च 
रूप मे विलक्षणता के आनेवारी यही शक्छि हे, श्रीसारतन्तर में इसक्रा निरूपण किया है-'इस 
संसार का जो सारतत््व है वह्‌ परम मालिनी-रक्ति है ।' वही, यह्‌ शक्ति प्रत्यभिज्ञान को वतातौ 
है ओर उसोका नाम हृदय है जिसको प्रतिष्ठानल्प से कहा जाता है ओर वह्‌ स्थान “तथाहि 
जडभूतानाम्‌'” कहे हुए नियम से जड एवं चेतन का है, उसको भो प्रकाश(त्मकता है, उसको भी 
१. जो जि्षकरे साथ जोता हे वही उसका व्यवच्छेदक होता हे । 
२. दिक्काक्ादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते । 
अवद्यं व्यापको यो हि स्वदिक्षु स वतते ॥ इति शिवदृष्टौ- 
दिश्ञा-कालादिको लेकर उसका व्यापकत्व बन नहीं पाता है, विज्ञेषण के कग जाने से परि 
च्छिन्न बन जाता है जो स्व॑न्न सभौ दिशाओं ओर कालादि भे समानरूप से व्यापक रहता है वही 
व्यापक हे अर्यात्‌ देश-कालादि से अनवच्छिन्न स्वभाववाला ही व्यापक माना जाता है । 
इ३. इसका विवेचन अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार मे किणा हे- 
अर््ताविभाति सकलं जगदात्मनीह यद्रद्विचित्नररचना मक्ुरान्तरादे । 
बोधः परं निजविमरंनसारयुक्टया विश्वं परामुक्लति नो मकु रस्तथा तु ॥ 
जेते दर्पण तल पर पदार्थं चित्र-विचित्र ढंग से भासित होते है, वैसे ही परम संपिद्रूष मे यह्‌ 
साराका साया संसार आभासित है । परम संविद्रुप को विमहा-शक्ति के सामथ्यं द्वारा उसका बोष 
रहता हे किन्तु दपंण को उसी प्रकार अपने में प्रतिबिम्बित पदाथं का बोध नहीं रहता । 
४, “सैषा" क्योकि तद्‌ भौर एतद्‌ ये दोनों शब्द परोक्ष ओर अपरोक्ष के वाचक होकर प्रत्यभिज्ञा सूचित 


करते हं 1 
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# 9 ५ ९ ॐ । \>3 
तिष्ठतो विश्रान्तस्य इदमेव हदयं विमरशंरूपं परमन्त्राट्मकं तत्र तत्र अभिधीयते । सर्व॑स्य हि मन्त्र 
एव हदयम्‌, मन्त्रश्च विमशनात्मा, विमशनं च परावाक्छक्तिमयम्‌ । तत एवोक्तम्‌-न तैविना 
भवेच्छन्दो नार्थो नापि चितेगंतिः ॥ इति । (तत्र तावत्समापन्ना मातुभावम्‌ ˆ“. 1" इत्यादि च, 


विमशं-शक्ति विश्व के परमपद मे विश्चान्ति स्थानरूप है गौर यही विमशंरूप स्वतन्त्रात्मक है 
उसे ही तत्‌-तत्‌ स्थलों मे कहा गया है । क्योकि सव का मन्त्र हो प्रतिष्ठा-स्थान माना जाता है, 
एवं मन्त्र हो विमर्यात्मा टै ओौर विमरां-शक्ति हो परानणीरूपी क्ति से युक्त है। इसी कारण 
कहा गया है- 

उन मन्त्रों के विनानतो शब्द भौर अथंविषयकं ज्ञान ही होगा तथा चिति को गति 
का होना भी असम्भवहीहि। 

अक्रार से ठेकर क्षकार पययंन्त जितने मो वणं हैं उन्हे “शब्दराशि' से पुकारा जाता है। 
रास्तों मे इसको मातृका कदा जाता है । सारी की सारी मेदवारी वाचक-वाच्यरूप स्थूल खब्द- 
रादि को अपने भीतर असेदल्पमें धारण करनेवालो परा-गक्ति ही मातुका-शक्ति है जेसा कि 
'सा हि भगवती अशोषवाच्य-वाचकात्मकजगदमेदचमत्कारात्मकशन्द राशिविमशं परमार्था“ ˆ“ - + 
[ स्व ° तन्त्र° ] ^स्वातन्त्यशक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूपा ।' इसको पूणता भहन्तारूप 
स्वातन्त्रय-राक्ति से भिन्न ओर कुछ भी नहीं है 1 अपनी स्वतन्त्र सत्ता के बरु से ही यह्‌ अपने आप 
अकार से लेकर क्षकार तक के समस्त स्थर एवं सूक्ष्म वणं समूह के रूप मे फंकर वहत प्रकार 
के वाच्यों ओर वाचको से विद्व को भाभासित कर केती है यह्‌ सारा विशव प्रमाता केरूपमेही 
इस से सिद्ध होता है । किन्तु इसको पहचान ज्ञानी-सिद्धजनों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं 
होती । इसलिए कह्‌। है करि “अज्ञाता माता मातुका विद्व जननी ।' जिसको जानकारी न होने 
से माता ही “मातुका' कही जाती है । इसका दूसरा अथं भी करते हं-"एतदेव च ब्राह्यादि- 
मातृणां मातृत्वं तत्तस्य परिवारभावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा हि चिद्रूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ 
परिवार एव, मातुखब्दो ह्यत्र परिवारवाच्येव न जननी वाचकः | इसी दरंन मे दिखाया गया 
हैकिअ' से लेकर श्ष' तक की शब्दराश्ि चिद्रूपका हौ बाहरमे फाव है। मेददष्टिमें 
परिणत हो जाने पर यह शब्ध्राशि आठ भागो मे विभक्त हो जातो है 1 ब्राह्मी आदि शक्तयो 
का परिवार भो पशु भूमिका पर अपनी ही जन्मदात्री चिच्छक्ति को चारोंओरसेधेर केतीहै 
जिससे कि पशु-जीवों को इसका बोध नहीं हो पाता है इसक्एि आठ शक्तियों के परिवार को 
मातृका कहते ह । प्रकाशरूप शिव ओर विमरा-राक्ति इन दोनों को एक रसता ही सारे विद्व की 
आधघारता है । “महं विमशं' ही इसका स्वरूप है, जो किं वह॒ महामन्त्र रूप ह “अ' अनूत्तर-तत्त्व 
एवं !ह' अनाहत-र क्त तततव को प्रत्याहारदया ही "अहन्ता" है । सारी शब्दराशि उसके भीतर 
मयूर के अण्डरस' न्याय से अमेदपूवंक रहती है । परावाणो भो कुछ रोग इसको कहते हे । 








१. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहुममृतस्याव्ययस्य च । 
शारवतस्य च ॒धमंस्य सुखस्थेकान्तिकस्य च ॥ ( गी. १४-२७ ) 
हे अजुन ! उस अविनाशी पूणं ब्रह्म का ओर अमृत अमरणधमं का एवं नित्यधमं का ओर अखण्ड 
आनन्द का में ही एकमात्र आश्रय हं अर्थात्‌ ये सबके सव भेरे ही एेडवयं हं । इसलिए इन सब का में 
परम आश्य हूं । 


११० । ईैश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१४ 


इत्यागमेषु । तत्रभवडूतंहरिणापि- 


न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः राब्दानुगसमादुते 1 अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गम्यते ॥ 
वाग्रूपता चेदुतक्रामेदबोधस्य शाश्वत 1 न ्रकादयः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमक्गिनी । इति 
सषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वतते ! यदुत्करान्तौ विसंलोऽयं दुदयते काष्ठकुङ्यवत्‌ ।॥ 


स्थूरं वाच्य-वाचकमय विव को विस्फुरित करने के चिए यह्‌ इच्छा-शक्ति बन जाती है । 
पर्चात्‌ ज्ञान-गक्ति ओर क्रिया-दाक्ति के रूपों मे अ द्भुरित हो जाती है, फिर मायापदवी पर अ्ढ 
होकर विचित्र सूपो में प्रसृत हो जाती है । बाहर कौ ओर फैलनेवारी प्रक्रिया मे यह मातृका 
शक्ति दो, नव गौर पचास रूपो में वंट जाती है । बीज ओर योनि के रूपसे दो भेद हो जति है 
स्वर समूह का नामतो बीज है गौर व्यञ्जन समूह्‌ का नाम योनिदहै। १. अवं “स' सेअः 
पयन्त “अमा, २. कवगं से कामा", ३. चवगं से श्वावंज्खी, ४. टवगं से “टद्भुधारिणी, 
५. तवश से (तारा, ६. पवगं से पावती", ७. यवगं से "यक्षिणी", ८. शवगं से शाखि, 
९. क्षवगं अनुत्तर ओर अनाहत के संघ को विस्तृत करनेवाटी कूटवीज है । इस प्रकार इसका 
नव मेद्‌ हुए । अब्द समूह्‌ के प्रत्येक वणं-अक्षर को भिन्न-भिन्न दक्तिवाला है-एेसा मानकर 
सोलह स्वरों एवं चौतोस व्यञ्चनों के रूप मे पचास मेदो की कल्पना की जाती है । इत्यादि, 
आगमो मे उल्लेख मिरता है । 

श्रीमतुंहरि ने भौ अपनी "वाक्यपदीयम्‌" में उच्छेख क्रिया है- 

प्रत्यय अथवा ज्ञान दो प्रकार का होता है। हमारा वाग्‌ व्यवहार जागृत दशाकातो 
शब्दभावना से हौ जाता है। भावना का साथ न होने पर अनुभूति में आनेवाङे अनेकतथ्य है, 
जिन्हे यन्द से व्यक्त नहीं करते हँ, यपि उन्हीं के साथ अनुभूत अन्य सत्यो को हम शब्दके 
दवारा अभिव्यक्त भी करते ह । सृप्तकारू में भो हम सत्यो अथवा स्वप्नो का अनुभव किये रहते 
हँ । शब्दो के साथ उनका वणंन इसक्एि नदीं करते हँ कि सूष्ष्मक्प से शब्दभावना कै बीज 
उस कामें ग्रहण हो गये रहते हँ । तामसौ अवस्था में पड़ रहने के कारण तमोरूपा दशा 
ही उसे कहना पड़ता है । कितु जागृति दशा भौर सुषुप्ति दश्ाका जो ज्ञान है वहु शद 
भावना के विनाकभीभी स्थिर नहीं हो सक्रेगा ओर नं तो उसके स्वरूप का ही टीक-टोकं बोध 
हो पायेगा । 

वाक्‌ या शब्द से ही समस्त व्यवहार का बोव होता है ओर वही आत्माभिव्यक्छि एवं | 
स्मृति मवस्था मे भी कारण रहता है । जान कौ समस्त आभास शब्दयावाक्‌के सूपमेंही ` 
अवस्थिति रहती है । उसके माध्यमसे सव प्रकारका विचार-विमयं हो सकता है वहु फिर 
किसी भी रूप में रहे, व्यक्त अथवा अव्यक्त । वाक्‌ के न रहने प्रतो प्रकाशही ॥ त 1 
हो पायेगा; क्योकि समस्त व्यवहार ठप हो जायेगा । | 

सा सवविद्याशिल्पनां कलां चोपबंधनी । 
तद्ररादमिनिष्पन्नं सवं वस्तु विभज्यते ॥ 

व्यावहारिक जगत्‌ की समस्त वस्तुओं से वाक्‌-शाब्द का सम्बन्ध निहित रहवा है जैसा क 
सभी को विद्या, शिल्प ओर कटा आदि से सम्थन्थ प्रतिदिन रहता देखा भी जाता है, इक 
द्वारा ही प्रत्येक निमित को गयी वस्तु के विषय में प्रयोज्य-प्रयोञक आदि की कल्पना भी की 









अ.-१, आ.-५, का.-१५-१६ ] विमशिनीटीकोपेता [ १११ 


इत्याद च \ ततु एतेन विद्धः इत्येतत्‌ निर्वाहितम्‌ \ बोद्धेरपि अध्वसायापेक्षं प्रकाह्ञस्य प्रामाण्यं 
वदद्धः उपगतभ्राय एव अयस्‌ अर्थः-अभिकापात्मकत्वात्‌ अध्यवसायस्य इति ॥ १४॥ 
नुं असंख्यराक्तिभ्ेणीखोभितवयपुषि परमशिवे विमरशक्तिरेव इयम्‌ इत्थंकारम्‌ अभिषिच्यते 
कस्मात्‌ ?, इत्यारङ्धयाह- 
आत्मानमत एवायं ज्ञयीक्यत्पिथरिस्थति । 
ज्ञेयं न तु तदौन्मुख्यात्वण्डश्चतास्य स्वतन्त्रता ॥ १५ ॥ 
स्वातन्त्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्रयात्मनः । 
प्रभुरीशादिसंकल्पेनिमय व्यवहारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


सर्वाः शक्तीः कतृत्वशक्तिः एेश्चर्थात्मा समाक्षिपति ! सा च विमश्ंरूपा इति युक्तम्‌ अस्या 
एव प्राधान्यम्‌ इति तात्पर्येण उत्तरमुक्तम्‌ 1 शब्दार्थस्तु अयं-प्रकाञञात्मा परमेश्वरः स्वात्मानं 
जलात्रेकरूपत्वात्‌ अज्ञेयमपि ज्ञेयीकरोति इति यत्‌ सम्भाव्यते--कारणान्तरस्य अनुपपत्तेः दशितत्वात्‌ 


जाती है । इस प्रकार आगे भी कहते हं कि- 

समस्त ॒विद्याकलादि से सम्बन्धित रहनेवाखी ही यह देखी जाती है एवं यह संसारी 
जीवों की चेतनता के समान है । बाह्य जगत्‌ मे तो देहधासियों का व्यवहार इसके विना होना 
असम्भव सा है, अपने अन्तर मे रहनेवाके का भी सहारा किसीनकिीरूपसे इससे. होता 
ही दहै। जसे चेतन के न रहने पर प्राणी 'विसंज्ञ'ही हो जातादहै वैसे वाक्‌, या रान्द के बिना 
भी उसकी स्थिति अचेतन के समान ही हो जाती है । वृक्ष-पाषणादि को वाग्रपता की आवश्यकता 
नहीं होती है । वाग्रूपता से ग्रहण किया हुजा चेतन्य ही सव प्रकार की सव सा्थंक प्रवृत्तियों 
को प्रवृत्त करता है । यदि यह्‌ नरह, तोप्राणी काठको तरह निर्जीविही रह जा्येगे। 
स्वभावमवभावस्य विमं विदुः अवभास के स्वभाव को विमं कहते हँ यह बात भी यहाँ 
पर आ गयी | अध्यवसाय को अपेक्षा रखनेवाले प्रकाश को विश्रान्ति होती है-एेसा कहनेवाछे 
बौद्धलोग भी प्रायः इसे स्वीकार करते हैँ जो कि अध्यवसाय का अभिकाप स्वरूप है ॥ १४॥ 

“ननु' कहकर अब शंका करते हं कि असंख्य-राक्ति-सम्पन्न रिव मे विमरा-शक्ति ही क्यों 
इतना महत्त्व पातो है ? इस आशंका का उत्तर देते है- 

इसी कारण अपने आपको ही यह्‌ परमेःवर अलग करके ज्ञेयरूप बना देता है । नहीं 
तो, उसकी ओर उन्मुख रहने से शिव को जो स्वतन्त्रता है वह्‌ खण्डित हो जाती ॥ १५॥ 

अद्रेतरूप अपनी स्वतन्त्रता से युक्त होकर अपने आप की ईशादि संकल्पो से निमित 
करके प्रम व्यवहार कराता है ॥ १६॥ 

सारी शक्तियाँ कर्ता की ही शक्ति हैँ एेश्वयंरूप मे वही विमशं है-यह कहना चाहिए । 
उसकी प्रधानता भी है, इसी तात्पयं से ये सारी की सारी बातं कदी गयी है । अब शब्दां 
बताते हँ यह्‌ प्रकाशरूप परमेदवर अपने आपकर ज्ञाता होने के कारण अज्ञेय होता हुआ.भी 
ज्ञेय कर देता है इसकी जो सम्भावना है- इसमें दूसरा कोई करण न मिलने से हढ सम्भावना को 


१९१२] ईडवरप्रत्यभिज्ना [ अ.-१, आ.-५, का.- १५१६ 


दृढेन सम्भावनानुमानेन, तत एव विमश्षंशक्तिलक्षणात्‌ कृतुत्वात्‌ हेतोः भवति, यतो हि अयम्‌ 
आत्मानं पराभ्रशति ततो विश्वनिभंरत्वात्‌ तथा नीलादित्येन चकास्ति । ननु एषैव कुतः सम्भा- 
वना आत्मानं ज्ञेयोकरोति ?, इति आह पृथक्‌ प्रकारात्‌ बहिभूंता स्थितिः यस्य ताहक्‌ ज्ञेयं नैव 
भवति । तुः अवधारणे 1 तत्र च उक्ता युक्तयः! अभ्युच्चथयुक्किमपि आह--यदि व्यतिरिक्तं ञेयं 
स्यात्‌ तत्‌ ज्ञातृरूपस्य आत्मनो यत्‌ एतत्‌ जेयविषयम्‌ ओन्भुख्यं स्वसंवेदनसिद्धं दृशयते तत्‌ न 
भस्य स्यात्‌, तेन व्यतिरिक्तविषयौन्मुख्येन अन्याघीनत्वं नाम पारतन्त्पम्‌ अस्य आनीयते । 
पारतन्त्र्यं च स्वातन्त्यस्य विरुद्धम्‌ । स्वातन्त्रयसेव च अनन्यपुखभ्रक्षित्वलक्षणम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌, 
इति व्यतिरिक्तोन्मुल आत्मा अनात्मैव स्यात्‌ । अनात्मा च जडो ज्ञेयं प्रति न उन्भुखीभवति इति 
प्रसद्धुः 

ततः प्रसङद्धविपर्ययात्‌ इदमायातम्‌-अव्यतिरि्तोन्ुखः स्वतन्त्रः सन्‌ आत्मानमेव 
नेयीकरोति इति न च केवरं नीलादिरूपमेव ज्ञेयं, यावत्‌ अत्यक्तकतंस्वभावं स्वाततत्रेण 
अपरित्यक्तमेव सन्तम्‌ आत्मानं निर्माय व्यवहारेण ध्यानोपासना्चनोपदेश्लादिना योजयति इति 
यत्‌ सम्भाव्यते तदपि अत एव इति सम्बन्धः । ननु स्वातन्तप्युक्तं च निर्मीयते च इति विरुद्धम्‌ 
इदम्‌ ?, तत्राहु-अद्रयात्मनः संविदेकरूपस्य स्वातच्त्रयात्‌ हेतोः इदं न न युज्यते, यत्‌ किल 
अनुमान के वारा दिखाया है, इस कारण विमशं-शक्तिष्प कतुंत्व ही इसमें हेतु होता है, 
क्योकि यह अपने आप का परमशं करता है इसलिए परिपूणं होने के कारण ठीक वेषाही 
नीकत्व पीतत्वादिकों के रूपों में प्रकाशित होता है। अव शङ्का होती है कि सम्भावना अपने 
को क्यों ज्ञेय बनाती दहै ?, उत्तर देते है-किं प्रकाशसे बाहर होकर उसकी स्थिति नहीं 
होती है वेसा ज्ञेय पदाथं नहीं रहता है । (तु' शब्द निचित अथंके रूपमे है। इस प्रकार 
वहां पर युक्तियों को भी कह दिया गया है 1 ओर भो अधिक युक्ति देते है--यदि ज्ञेय अलग 
रहता है तो ज्ञातुरूप आत्माको जो यह्‌ ज्ञेयविषयक उन्मुखता है जो क्रि अपने संवेदन 
ज्ञान से सिद्ध दिखाई देती है- वह इसक्रो उन्मुखता नहीं है, इसी कारण कर्ता से विषय भिन्न 
होने से पारतन्त्य उसमे भा जाता है ओौर वह्‌ परन्त्रता तो स्वतन््रतासे विशुद्ध स्वभाववाली 
होती है । इस प्रकार स्वातन्त्र्य को किसो अन्य को अपेक्षा नहीं होतो जबकि यही आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप है भिन्न वस्तु को ओर उन्मुखता होने से आत्मा अनात्मल्प ही हो जायेगा 
जबकि यह अभीष्ट नहीं है । ओर अनात्मरूप होनेके कारण जड हुआ वह्‌ ज्ञेयके प्रति 
उन्मुख नहीं होता । 

प्रसङ्गं से विपरीत होने के कारण यह सिद्ध हुआ क्रि-स्वयं उन्मुखःस्वतन्त्र होकर अपने को 
ही ज्ञेय बनाता है मौर केवर नीङादिरूप को हो ज्ञेय नहीं बनाता है अपितु अपने को मी बनाताहै, 
अपनी स्वतन्त्रता से कतंत्व स्वभाव को न छोडता हुआ ज्ञेयरूप में अपने को निर्माण करके ध्यान, 
उपासना, अचंना ओर उपदेशादि से जोड़ता है यह जो सम्भव है वह्‌ भी “अत एव का सम्बन्ध 
है ।' अब शङ्का करते हँ कि स्वातन्त्र्य से युक्त भीदहै ओर निर्माणभी करता है यहु तो परस्पर 
विरुद्ध दिखाई पडता है ? इसके समाधान में कहते हँ कि अद्वैतरूप संवित्‌ मात्र स्वातन्व्य हेतुसे 
एसा नहीं हो सकता दै, यह्‌ बात नहीं है अपितु सम्मव हो सकता है, म।यामय जगत्‌ में जो 1 


१. अतिदरघंटकारित्वमस्यनुत्तरमेव यत्‌ । 


# 
॥ 





अ.-१, आ.-\, का.-१५-१६ 1] विमशिनीटीकोपेता [ ११३ 


मायापदे अतिदुघंटं प्रतिभाति, तत्सम्पादने यत्‌ अप्रतिहतं स्वात्यं तदेव पुनः स्वातन्त्यश्ब्देन 
दशितम्‌ 1 अत एव इत्यनेन तु निमशंशस्तिरूपम्‌ इति अपुनरुक्तम्‌ ! अथ वा अत एव स्वातच््यात्‌ 
इति सालानाधिन्तरण्येन इलोकटढयेन सम्बन्धनीयम्‌ ! उदाहरणम्‌ अत्र अर्थे ददांयति-नीलादि- 
निर्मागवत्‌ अस्य स्वतन्त्रर्पनिर्माणस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ ईश्वरो-मगवानू-आत्मा-नित्यो-विभुः- 
स्वतन्नः इत्येनमषदौ इहि अरलातुः, पुजयितुः, व्पातुः वा पृथग्भूतं तत्‌ प्रनेयं, पृज्यं, ध्येयं च भाति 
इति तत्‌ तावत्‌ निसिवस्‌, न चं अनीश्चररूपस्‌ । एवं हि ईश्वर इति, अनीश्वर इति संकल्प- 
ध्यानादेः तुल्यत्वं स्यात्‌, न च एनस्‌-रुखभेदस्य उपलब्धेः इति, तस्मात्‌ स्वातन्त्यश्चुन्यता- 
भासनेन स्वातन्त्ययुक्तताभासनेन च यत्‌ इदम्‌ उभयं ज्ञेयम्‌ भआत्मरूपमेव परमेश्ररो भासयति 
तत्‌ विमशंशक्तिवलाद्‌ एव, इति सेव प्रधानम्‌ इति ॥। १५-१६ 1 

ननु प्रकाश्चवलात्‌ भावव्यवस्या, स च प्रकाशो विमश्शंसार इति विमशभिदे तदेव तत्‌ 
इति वक्तं युक्तम्‌, ईश्वर आत्मा इत्यादिसंकत्पेबु च निमितस्य इदन्तया परामशः, स्वातन्त्यं तु 


दघंटता दिखाई देती है, इसे सम्पादन करने मे अप्रतिहत-जो कभी नहीं स्कनेवाला स्वातन्त्य 
है उसको स्वतन्त्र शब्द से वताया है । "अत्त एव' शब्द इलोक में दिया है इससे विमरं-रक्ति का 
स्वरूप दिखाया गया है अथवा इसका दूसरा भी अथं करते ह कि अत एव' स्वतन्त्रय होने के 
कारण सामानाधिकरण्यरूप से दोनों इलोकों के साथ सम्बन्व करना चाहिए । [ ईचादिसंकल्पेः ] 
ईदवरादि के संकल्पो द्वारा उदाहरण अथं मे बताया जाता है-नीकादि पदार्थो में स्वतत्त्ररूप 
से निर्माण करने का अभाव होने से स्वयं भगवान्‌ परमेश्वर आत्मा, नित्य, विभु स्वतन्व है, इस 
प्रकार आदि में प्रमाता का, पूजन करनेवाले का, ध्यान करनेवाठे का, अलग हुआ वह्‌ प्रमेय, 
पूज्य ओर ध्येय भासता है यह्‌ सव मान लेना है वह्‌ ईइवर का ही रूप हे, अनीर्वर का नहीं है । 
यह्‌ ईइवर है ओर यह्‌ अनीद्वर है इसके संकल्प, ध्यानादि मे तो फिर एकता हो जायेगी; -एेसा 
नहीं हो सकता, क्योकि दोनों के फलों मे भेद होता है, इसक्ए स्वातन्त्यशून्यता का आभास 
नीलादि में ओौर स्वातन्त्र युक्तता का आभास ईख्वरादि मे इन दोनों को अपने रूप में परमेश्वर 
ही भासित करता है ओर वह॒ भासन विमहां-शक्ति के कारण ही होता है, इसीसे विमशं-शक्ति 
प्रधान हे । १५-१६ ॥ 
अव शङ्का करते हँ कि प्रकाश के सामथ्यं से भाव-पदर्थो को व्यवस्था होती है ओर 
वह्‌ प्रकार का विमशं ही सारखूप है, विमं से अभेद होने पर भासन भी विमशं है एेसा 
कहना चाहिये, ईश्वर आत्मा है इसमें जो कुछ निमित होगा उसका इदन्तारूप से परामशं 
होगा ओर स्वातन्त्य का तो अहं परामशंरूप से होगा, इदन्ता से निमित हुए का अहंतारूप 


एतदेव स्वतन्त्रत्मेश्वयं बोधरूपता ॥ 
“जो परमेश्वर की लोकोत्तर, अति घंट कायं करने की सामथ्यं शक्ति है इसी को स्वतन्त्रत्वं 
एेश्वयं एवं बोधरूपता कहा जाता हे ॥ | | | 
१. श्री सोमानन्दपाद ने इसका विवेचन शिवदृष्टं शास्त्र मे किया हे । भः 
"गच्छतो निस्तरङ्गस्य जलस्यातितरङ््खिताम्‌ ॥ 
आरम्भे दृष्टिमापात्य तदौन्मुख्यं हि गम्यते 1।' इति यथा- 
१५ 


११४ ] दद्व रप्रतयभिज्ञा [ अ.-१, जा.-५, का.-१७ 


अहंपरामशंरूपम्‌, इति निमितस्य तद्रपत्वाभावे कथं स्वातर््यामुक्तत्वभ्‌ इति ?, तत्‌ एतत्‌ 
परिहतुमाह- 

नाहन्तादिपरामश्ञेभेदादस्यान्यतात्मनः 

अहंमुद्यतयेवास्य सृष्टेस्तिङ्वाच्यकमंवत्‌ ।\ १७ । 

_ स्वरूपे भावप्रत्ययः, आदिग्रहणात्‌ आस्मेश्वरादिपरामर्शंः, तिङ्ग्रहणं प्रत्ययोपलक्षणम्‌, 
कम ग्रहणं क्रियावाचिसदसत्वभूतशक्तिर्पोपलक्षणम्‌ । तत्‌ अयम्‌ अर्थः--अहस्‌ इत्येवंरूपो यः 
परामर्शो, यच्च ईश्वरः प्रमाता आत्मा शिव इत्यादिः अनन्तप्रकारः परामर्शः, तस्य यद्यपि 
भेदोऽन्यान्यरूपता, तथापि तदधेदात्‌ हेतोः अस्थ आत्मनो निर्मातुरूपस्थ अहंपरामशंमयस्य 
निमेयरूपस्य च ईश्वरादिपरामर्शास्पदस्थ यो मेदः शङ्कितः, स न युक्तः, यत ईश्वर इत्यपि यः 


प्रामशं मे अभाव रहने पर कंसे वह॒ स्वातन्त्र्य से युक्त हुभा ? इस शद्धा को दुर करने कै 
लिए अब कहते टै- 

अहन्ता ओर इदन्तादि परामशं के भेद से इस आत्मा में भेद नहीं होता है । जैसे अहं 
परामशं से ही सुष्टि मे "तिङ्‌' वाच्य का कमं होता है | १७॥ 

महं इस अभिन्न प्रकाशरूप अव्यय में भाव प्रत्यय 'तल्‌' करके अहन्तारूप वनता है 
वही प्रका का अपना निजी कक्षण हँ, "आदि" शब्द जो लोक में छिया गया है इससे आत्मा 
शरवरादि का परामदां ग्रहण करना चाहिए, तिङ्‌' चाब्द प्रत्यय का उपलक्षण करता है, कमं 
के ग्रहण से क्रियावाची सद्रूप ओर असद्रूप शक्ति का उपलक्षण है । सब कासारांश यहहै कि 
महं एेसा जो परामशं है ओर जो ईर प्रमाता है एवं आत्मा शिव है इत्यादि अनन्त प्रकार 
कै जितने भी परामशं है ओर उन अनत्त परामशं के जितने भी सिन्न-भिन्नरूपों मे भेद प्रतीत 
होते ह, इन परामर्शो मे भेद हतु से अहंपरामशंमय निमति को गपेक्षा से निर्मेयरूप ईङवरादि 
परामरं के आश्रयभूत परामशं के जिस भेद को शङ्का की है-वह ठीक नहीं है, क्योकि मे 


“बोधस्य स्वात्मनिऽठस्य रचनां प्रति निवृत्तिः । 

तदास्याप्रविकासो यस्तदौन्मख्यं प्रचक्षते ॥* इति । तथा लोकव्यवहारोऽपि । 
“गोस्तनात्पाततः क्षीरे विकासस्तत॒ एव हि 1 

न च न क्षीरभित्येष व्यपदेडोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥' 

[ अहं परामदां ही स्वातन्त्र्य है इदंभाव का परामशं निपित रचना है । निमित परामश 
का तो अहं पराम में अभाव रहने के कारण परभ स्वातनच्य इद” परामशं कैसे बनेगा ? इसके 
समाधानमें उत्तर यह है ] कि अकरुत्सित [ गहितता से रहित ] विषय को हौ उन्मुखता मानी है उसे 
दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हे । जसे निस्तरंग जल का अतितरग में परिणत हो जाने पर जलगत तरंग 
नं सर्वप्रथम सुरम कल्पना उठती हे वही उन्मुखता हे, ओर हाथ को मुदरी बाधने से पूवं सुमुक्ष्म 
{लिचाव-नसोका देखा जाता है उसी प्रकार अपने स्वरूप में स्थित बोधरूप कौ विद्रव रचना के लिए जो 
सवं भ्रयम विकास प्रवृत्ति का प्रारम्भ होना, वहो उन्मुखता कही जाती हे 1 

गौ के स्तन से निकला हुमा इध विकार को ही प्राक्त हो जाता है ओर उस समय यह दुग 
है-फेसा क्या बोध नहीं होता है ? जब परामदां एेक्य होता है तब सवंदा एेक्य हो ही जाता हे । 











भ.-१, आ.-५, का-१७ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११५ 


परामशः, स ईरनशोके ज्ञातृत्वकतुत्वतत्तवे विश्राम्यति, ज्ञातृत्वादि च ज्ञानादौ, स्वातन्त्र्यम्‌ 
अनन्यमुखग्रक्षित्वम्‌ अविच्छिन्नज्ञानादिशक्तिथोगः, अविच्छेदश्च जानामि करोमि इति अस्मदथं- 
विश्रान्तिः इति \ अस्थ ईश्वरस्य आत्मनः सृष्टेः सुज्यमानस्य अहं विमश्चनोयत्वमेव 1 यष्टेः इति 
वा हेतौ पच्चभी \ अस्य ईश्वरस्य यतः ईश्चरादिसंकत्पेष्ु अपि अहंपरामशंनयोग्यस्येव सृष्टिः । 
अहु कृत्यः! यथा क्रिथाकारकसमुच्चयविकत्पादिशक्तयो यथास्वं तिङ तृतीयादि च वादिप्रयोगा- 
वसेधपरामशंपरमार्थाः पाकः कर्ता समुच्चयो विकल्पः इत्यादिशब्देः भभिधीयमानाः सच्वभावम्‌ 
भपादिता अपि, पचति चैत्रेण चवा इत्येवंभुते मुरुपरामश्चं विधास्यन्ति! अन्यथातु ताः 
प्रतीता नेन भवेयुः 1 तद्त्‌ अत्रापि । 


एतदुक्तं भवति- परामर्शो नाम विश्रान्तिस्थानम्‌, पार्यन्तिकमेव तच्च परमाथिकम्‌, अह- 
मित्येवंरूपमेव ! मध्यविश्रान्तिपदं तु यत्‌ वृक्षम्कस्थानीयं ग्रासगमने तदपेक्षया सृष्टत्वम्‌ उच्यते, 
अनेन नीलादेः अपि, इदं नीलम्‌ इति मध्यपरामर्शोऽपि मुरपरामशे अहमित्येव विश्रान्तेः आत्म- 
इति को विरोधः! मयत्वम्‌ उपपादितम्‌ एव ! नीलम्‌ इदम्‌ अहु वेदि इति, अहं प्रकाशे इति हि 
इयत्त्वम्‌ \ यथोक्तम्‌ “इदमित्यस्य' इत्यादि 1 मुदस्तु नीलादिविमर्शात्‌ एव अथंक्रियादिपरितोषा- 
भिमानी, इति नीखादेः स्वातन्पनिर्मुक्तत्वम्‌ उक्तम्‌ । आत्मादौ तु तन्मुरुपरामांविश्नान्तिसन्तरेण 


ईरवर हूं यह्‌ परामशं भी सामध्यंशाखी ज्ञातुत्व-कतुंत्व मे विश्रान्ति लेता है, ओर ज्ञातृत्वादि 
परामशं ज्ञान में विश्वान्त होता है, स्वातन्त्थरूप किसी को भी अपेक्षा न रखनेवाला होता 
है जिसका अविच्छिन्न ज्ञानादि शक्तियों से सम्बन्ध है, ओर अविच्छेद “जानाति करोमि'रूप 
अस्मत्‌" राब्दके अथंमें ही विश्वान्त होता है। इस विरवरूप अपने आत्मा को सृष्टि में 
सृज्यमानरूप पदार्थो को अहन्ता शब्दसे हौ विमशंन के योग्यहै। सृष्टिकरनेके कारण हेतु 
में पञ्चमी विभक्ति है । क्योकि इस ईदवर की ईदवरादि संकल्पो मे भी जवकि अहुपरामशं के योग्य 
ही सृष्टि होती है । “मुद्यतया' इसमे अह-योग्यता अथं में कृत्यप्रत्यय हुञजा हे । क्रिया कारकं 
समुच्चय विकल्प राक्तियां यथाक्रम तिङ ओौर तृतीयादि विभक्ति वादी के प्रयोग से जानने योग्य 
सिद्ध परामश [सतत्वभूत] पाक हो रहा है गौर कोई कर्ता कर रहा है जो विकल्प राब्दो से कहे गये 
सतत्वभाव को कहुनेवाला पचाता है अथवा चेत्र से पचाया जाता है इत्यादि मूक परामशं में विश्रान्त 
होते है । अन्यथा वे रक्तां प्रतीत ही नहीं होगी । उसी प्रकार यहां पर भी है । इससे यह्‌ कहा 
जाता है किं परामशंको ही विश्रान्ति का स्थान माना जाता दहै ओर वहु अन्तिम पारमाधिक तत्तव 
है तथा उसका स्वरूप अहम्‌ है । मध्य मे विश्राम लेनेवाखा जोकि गाव को जाते समय वृक्ष के 
मरू स्थान में वैठना-उठना इत्यादि प्रमाता की अपेक्षा से ही बनाया गया कहा जाता है, इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं होगा 1 इससे नीकादि परामश मेँ भी अहन्तारूप मूक परामश मे ही 
विश्रान्त है, इसी कारण आत्ममयत्व कहा है । मं इसको नीक कै रूप मे जानता हू, म भ्रकारित 
होता हं यही तो सारतत्तव है । जिसके किए कारिका मे कहा है-इदमित्यस्य' इट्थादि । मूढ 
प्राणी तो नीलादि के विमशंसे ही अथंक्रिथादि परामशंसे संतुष्ट होकर उसका अभिमानी हो 
जाता है। इसलिए नीकादि को स्वतन्त्रता मे सवथा भिन्न ही माना गया है । आत्मा आदि के 
मूल परामशं मे तो बिना विश्नान्त हुए प्रतीति को परिसमाप्षि मानते हँ ओर अथंक्रिया को 
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प्रतोतिपरिसमाप्तिम्‌ अथयेक्रियां च मुढोऽपि न अभिमन्यत इति तस्थ निरितो अपि अनुज्ितस्वा- 
तन्तर्यम्‌ उक्तम्‌ 1 १७ ॥! 

ननु एवं विश्वपरामर्शनाम्‌ अहम्‌ इत्येव विश्रुद्धैकपरामशं वि्ान्तिरेव तत्वम्‌ तत्‌ 
कथम्‌ इदम्‌ उच्यते-ज्ञानस्परत्यादिका अस्य शक्त इति, ज्ञानस्य च निर्णंयसंशषयमेदा नीलादीनां 
च वैचिच्यम्‌ ? इति आशङ्कायां परिहारमाह- 


मायाशक्त्या विभोः सेव मिच्रस्वेद्यगोशधरा । 


कथिता लानसंकल्पाध्यवसायादिनासभिः ॥ १८ ॥ 

अनुपपन्नम्‌ अवभासनं माया इति उच्यते, ततश्च भिन्नं प्रकारात्‌ सर्व॑म्‌ अनभासजातं 
माया, तत्न च चित्तवस्येव स्वातन्त्यं मायाशक्तिः, तथा भिन्नं थत्‌ संदेद्यं प्रमादुश्च अन्योन्यतय्च, 
मायाशक्त्या भिच्ेन प्रमातुः अन्योन्यतो वेद्याच्च करणवर्गेण यत्‌ संवेद्यं स एव गोचरो- 
विश्नान्तिपदं यस्याः तादु्ो सती सैव प्रत्यवसन्ञत्मा चितिः परावाग्रूपा, ज्ञानम्‌ इति, संकल्प 
इति, अध्यवसाय इति च उच्यते, आदिग्रहणात्‌ संशयः स्मरतिः इत्यादि ! तथाहि-यत्‌ 
इन्द्रियेण स्फरटग्राहिणा बाह्येन विषयेण स्फुटेन च नियन्त्रितं संदित्तत्वं यत्‌ ्लानम्‌ ! मनसा 
विषयेण च अस्फुटेन संकल्पः । बुद्धचा विषयेण च विषयत्वपयंन्तभाजा अध्यवसायो निश्चयः 


मूढ छोग भी नहीं मानते, इसलिए उसके निर्माण में भी स्वातनच्त्य को नहीं छोडता हुमा कहा 
गया है ॥ १७1 

अब शङ्का करते हं कि विश्व के समस्त परामर्यो का अहम्‌" इस विशुद्ध परामश मात्रमे 
ही विश्रान्ति है तो फिर यह कंसे कहते हँ कि इसकी ज्ञानस्मृत्यादि रक्तां हँ तथा ज्ञान कै 
निणंय ओर संशय मेद ह एवं नीलादि पदार्थो मे चित्र-वैचिव्य रहता है ? यह्‌ नदीं बन सकता है 
इस आशंका का परिहार करते है- 

विभु परमेदवर को माया-शक्ति से विमशं-शक्ति हौ भिन्न-भिन्न संवेद्य के विषय करनेवाली, 
ज्ञान-संकल्प-अध्यवसायादि नामों से कही गयी है ॥ १८ ॥ 

जो अवभास ठोक न वेऽ सकं उसी को तो माया कहा जाता है, इसक्ए प्रकार से भिन्न 
सभी अवभास समूह माया हे ओर चिदात्मा की स्वतन्त्रता ही माया-शक्ति है, उस माया-शक्ति से 
भिन्न जो संवे है ओर प्रमाता के अन्योऽन्य सम्पकं से ओर माया-रक्ति से प्रमाता के भिन्न होने 
से परस्पर वेद्य से भो ओर करण-वगं से जो ज्ञेय होता है वही उसका विषय है--उस संवेद्य में 
जिसकी विश्रान्ति होती है वेसी ही परामर्शात्मा चितति-चक्ति है वह्‌। परावाणी, ज्ञान, अध्यवसाय 
ओर संकल्पादि से कही जाती है । आदि ग्रहण से संशय, स्मृति से भी कही जाती है । क्योकि 
वाह्य-इन्द्रियों द्वारा स्पष्टर्प से विषय का बोध होनाही ज्ञात दहै ओर मन द्वारा विषयका 
अस्फुटरूप से वोध होना संकल्प कहकाता है । वृद्धि से विषय का हृढलूप से निङ्चथ हौ अध्यव- 


१. परमेश्वर विभुही प्रमाता हैं वे परमेश्वर ही तो माया-शक्ति से संकुचित होकर ग्राहक जैसे हो जाते 
ह । उसी प्रकार विमरशं-शक्ति भी माया-दक्ति के हरा वेद्य विषय के उपराग से संकुचित हो जाने पर 
ज्ञान-स्मरण संकल्पादि रूपों मे परिणत हो जाती है । वस्तुतः विमर्शा-शक्ति से भिन्न इसरा कुछ भी 
ज्ञानादि नहीं हे । 
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विषयस्य च यत्‌ भिन्नत्वं बहिरन्तःकरणानां च तत्प्रकाशाभेदात्‌ अनुपपन्नं चित्त॑स्वेन आभास्यते, 
इति भेदे यतो विश्रान्तिः, नतु भेदस्य अभेदे ईश्वरसदाशिवादिवत्‌, ततो ज्ञानसंकतपादयो 
भिन्नाः तस्य अप्रध्वस्तस्वस्वभावाभेदस्य संवित्तच्वस्प्र अनुसघातुः शक्तय इति उक्ताः, संशया- 
दयश्च भिन्ना नीरादिवेचिनत्र्यं च इति स्वभ अखण्डितम्‌ 1 १८ \ 
ननु प्रत्यवमर्ात्मत्वं चिति्रक्तेः संकत्पस्मरणादिराक्िषु सविकल्पात्मिकासु भवतु । या 

तु निविकल्परूपा साक्नात्करणलक्षणा अनुभवशशक्तिः, तत्र कथम्‌ । प्रत्यवमर्शो हि अभिरापभेद- 
योजनामयः, अभिलापविशेषयोजना च संकेतस्मरणम्‌ अवेक्षते । तच्च संस्कारप्रबोधम्‌ ! सोऽपि 
तादुशदृशम्‌, इति एवं प्रथमससये कथम्‌ अभिरूपयोगः ?, इति परस्य व्यामोहम्‌ अपोह- 
यितुमाह- 

साक्नात्कारक्षणेऽप्यस्ति विसञ्चेः कथमन्यथा । 

धावनाच्यपचेत प्रतिसंन्धानवजितस्‌ ॥ १९ ॥ 


साय है । अन्तःकरणों मे उस प्रकाश से अभिन्नता होने के कारण मेद नहीं वेठता, इसी कारण 
भेद का अभेद में जैसे--रईरवर का सदाशिव में होता है, इसकिए ज्ञान संकल्पादि भिन्न होते हे, 
नहीं विनष्ट हुए प्राण पुयंष्टक से नियन्त्रित जीव मे संविततत्व का अनुसन्वान करनेवाले को 
रक्तया कटी गयी हं, इसक्एि संशय, स्मृति, विकरल्पादि ओर नीरादि भिन्न-भिन्च रूपों मे रहने- 
वाले वैचित्य भाव सब के सब परमेर्वर मे अभिन्नरूप से रहते हं ॥ १८ ॥ 

अव प्रन उरुता है किं जो प्रत्यवमर्ाट्मत्व चिदात्मा की राक्ति है वह॒ संकल्प-स्मरणादि 
के सविकल्पो मेँ भले ही रहे, किन्तु निविकल्परूप जो साक्षात्कार करनेवाखो अनुभव-शक्छि है 
उसमें प्रत्यवमर्शात्मत्व किस तरह से है । क्योकि प्रत्यवमशं अभिराप के भेद की योजना से युक्त 
होता है अभिलाप विहेष को योजना संकेत स्मरण को अपेक्षा रखती है ओर वह्‌ संकेत स्मरण 
संस्कार के जगने पर होता है । वह भो वेसी हष्टि होने पर होता है, इस प्रकार साक्षात्कार के 
समय मे केसे अभिलाप का योग वेैठ सकता है ? यह्‌ जो दूसरों को मोह्-भ्रम हो रहा है उसे दूर 
करने के लिए कहते है- 

साक्षात्कार के समय में भी विमशं रहता ही है, नहीं तो, प्रतिसन्धान से रहित धावन- 

वाचनादि क्रिया में केसे परामशों होता ॥ १९ ॥ 


१. अशुद्ध भरमाता । 

२. पञ, जोव, प्रमाता, देह, प्राण एवं पुय॑ष्टकल्प पारम बद्ध जाने के कारण सीभितलरूप में ओर 
नित्िचितक्रम में कुछ ही इच्छा करता है । जानता है ओर करता है पतिप्रमाता असीमितरूप में सब 
कुछ एक साथ ही इच्छा करता है, जानता है ओर करता है फिर भी परुप्रमाता कौ परमात्मा में ही 
क्रिघा शीता अवस्थित रहती है । पञुभ्रमाता को अवस्थिति अषने सीमित स्वरूपम ही हे! चिति- 
सत्ता पर ही दानो रूपों भें होनेवाली क्रिया शीलता आधार रखती हे । 

३. प्रत्यक्ष ज्ञान में भी द्रष्टा को दृक्य का सुष्ष्मङ्प में प्रत्यवमशं होता हे, वाचन, धावन इत्यादि भें शीघ्र 
क्रिया के द्वारा उन-उन दृश्यमान्‌ को ग्रहण करने को इच्छा ओर छोड़ने कौ इच्छा अनुसंधान से 


ही होगो । 


११८ ] ईरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१९ 


इह तावत्‌ चेतन्यस्य आत्मभूतोऽङ्लिनिरदेशादिग्रस्योऽभिलापयोगः, अन्यथा वालस्य 
प्रथमं व्यवहारे दृश्यमाने य्थुत्पत्तिरेव न स्थात्‌ ! निचिकत्पविज्ञानपस्परया हि तं शब्दं श्युणोति, 
तमथं पुरः पश्यति, पुनः तदविविक्तं भूतरु प्यति इति, घटम्‌ आनय--नय--इति व्यवहारात्‌ 
कथम्‌ अस्य अयम्‌ अर्थो हृदि परिस्फुरेत्‌, घट इति, इदमानय इति, इदं नय इति, इदमिति 
योजनाप्राणो हि अयमर्थः, योजना च विकत्पव्यापारः ! अथ बालस्य प्राग्जन्मानुभूतसकेत- 
स्मृतेः एवम्‌, तथापि संकेतकाले स शब्दो विषयत्वेन इदं भावेन अप्रत्यवमुरयमानत्वात्‌ भेदात्‌ 
प्रच्युत्य निर्भासमानो विन्नानशरो रविश्नान्तोक्तो वाचक इति भवति, तत्‌ विज्ञानस्य स्वरूपं 
चेत्‌ भाति, ततु अभिलापमयतेव इति, यथा विषयस्थ सुखर्पत्वाभावेऽपि ज्ञानं सुखात्मकं भाति 
तथा मा भूत्‌ अभिखापात्सा रूपादिः विषयः, तथापि विज्ञानं तदात्मकं अवभासिष्यते । अत्र 
तु दशने विषयस्यापि विमशंमयत्वात्‌ अभिङापमयत्वसेव वस्तुतः, स्तेमित्याद्यवस्थापि यदिन 
परामशंसयी र्ताहि अस्यां विकल्पात्मकप्रमातृब्यापारानुल्छासात्‌ सम्भवः हपंथपरमाथं एव, 


निरिचित्त मायाजन्य विमं में चैतन्य का स्वरूपभूत भङ्खलिनिर्देश के समान अभिलापः 
योग रहता है, नदीं तो बालक को प्रथम व्यवहारदृण्टि में व्युत्पत्ति [ शक्तिग्रह ] ही नहीं होगी । 
क्योकि बारक निविकल्प विज्ञान परम्परासे ही शब्द को सुनता हु, उस भथं को आगे की 
ओर सामने देखता है, फिर अथंडून्य भूत को देखता है, इसके बाद घट लावो ओौर घट छे 
जावो-इस व्यवहार से वारक को इसक। अथं हदय में प्रतिफलित नहीं होगा, घट का ज्ञान 
ओर उसका ले आना फिर उसका ठे जाना इत्यादि योजना में मिले रहना ही उसका अथं है 
ओर योजना ही विकल्प का व्यापार कहलाती है । यदि यह कटं कि बालक को पूरवंजन्म की 
स्मृति से एेसा होता दै-तो भी संकेत कारु में विषयरूप सेया इदंभाव से प्रत्यवमर्शन नही 
होने के कारण मेदस हटकर भासित होता हुभा विज्ञान ररीरमें विश्वाम लेकर यह्‌ शब्द 
वाचक हौता है वही विज्ञानका स्वरूपटहैएेसा यदि कटो, तो वह अभिकापही हो गया, 
[ जसे माला-चन्दन-वनिता आदि विषयक सुख सावन के सुखरूपता का अभाव रहने पर भी 
ज्ञान तो सुखरूप से भासता हे उसी प्रकार अभिरापभृतत रूपादि विषयक नहो तो भी ज्ञान 
उस रूपत्तत का भासित होगा ] इस प्रकार चान्द को आरोपित करता है जैसे विषय का सक्ष्महूप 
न होने पर भी ज्ञान सृष्ष्म होता ह वेसा अभिकापरूपादि विषय सुखरूप नदीं है तव भी अभिला- 
पात्मक विज्ञान को तो अवभासित ही करेगा । हमारे स्वतन्त्र शेवाद्रेत दशनम तो विषय भी 
विमदांमय होने के कारण वस्तुतः अभिखापमयही होते है, सकर विकल्पों के क्षोभ से शून्य 
रहना आदि अवस्था भी परामशंमयी नहीं रहती, तो इस अवस्था मेँ विकल्परूप प्रमाता का 


१. सकर विकल्प के क्षोभ से रहित हो जना ही स्तिमित कहुलाता है । बाह्य ओर आन्तर से प्रसार का 
रुक जाना स्तैमित्य अर्थात्‌ चांचल्य का अभाव हो जाना हे । 
२. प्रत्यक्ष विषय के साधन में इन्द्रियां कल्पना से रहित हो जाती हे- 
संहत्य सवंतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना 1 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साक्षजा मतिः ॥ 
पुनविकल्पर्थान्कचिदासीन्मे कत्पनेदुदी 1 
इति वेत्ति न॒ पूवेक्तावस्थायामिन्रयाद्गतौ ॥ 


क्रक क्क्ष = ह ऋ 2 , ` न = चै कोचः र भको क 


# ज = ऋ कनको १ च 





अ.-१, आ.-५, का.-१९ ] विमशचिनीटीकोपेता ` [ ११९ 


स्मरणे च न स्यात्‌, रूपविकथाध्यवसायी हि यदि विकल्प उदिथात्‌ किमन्धत्‌, सवं चिन्तासंहरणेन 
स्तंमित्यं नाम न स्यात्‌ इति, तन्नापि अस्ति अन्तः परामशः सकलेन च शब्दग्रामेण, शब्दनं हि 
सहन्ते वस्तूनि \ तत्र च नियतश्चब्दयोजनं क्रियते । 


तभाहि- बालस्य पुरतः पिण्डे सहजो यः परामशः, अहम्‌ इत्यविच्छेदेन इर्दम्‌ इति 
विच्छेदेन वा तत्पृष्ठे एव गौर इति गौः इति वा छब्द आरोप्यते, सोऽपि अभ्यासात्‌ प्रमातुमयी- 
भवति, तत्पुठे च अन्यः श्ुक्छ इति बलोवदं इति,'एवमन्यत्‌ इति संकेततत्वम्‌ । तस्मात्‌ अस्ति 
साक्षात्कारे प्रत्धनमशः ! अपिशब्दस्य अयसाक्यः-इह साश्नात्कारो वस्तुतः “पश्यामि इत्येवं- 
भूतविकत्पनन्यापारपयन्त एव । विकल्पो हि प्रत्यक्षस्य व्यापार, इति परोऽपि मन्यते! नच 
व्यापारः तद्वतो भिन्नो युक्तः, तत्स्वरूपभूतो हि सः 1 भवतु वा क्षणसमात्रस्वभावः साक्नात्कारः 
तत्रापि अस्ति विस्श्चंः+ अवश्यं चंतत्‌-अन्यथा इति यदि स न स्यात्‌ एकाभिसंधानेन जवात्‌ 
गच्छन्‌ त्वरितं, च वर्णान्‌ पठन्‌, दुतं च मन्त्रपुस्तकं वाचयन्‌, न अभिसतमेव गन्छेत्‌, उच्चारयेत, 


व्यापारनदहोनेसे किसी कौ कल्पना भी नहीं हो सकती है ओर स्मरण भी नहीं हो सकता है, 
रूपविषयक ज्ञान ही यदि विकल्परूप से उदित हो तो फिर क्या कहना है, सब प्रकार कौ चिन्ता 
का संहार करके शान्त चुप-चाप वेठे रहना भी तो नहीं बनता है; कोक वहाँ पर भी अन्तःकरण 
में परामशं रहता ही है ओर सम्पुणं शब्दसमूह से विमां करते रहना सभी वस्तु-पदाथं सह्‌ लेते है 
भब उसमें नियत्त शब्दों की योजना वनाते है, इसीको दिखाते है-जेसे किं बालक की अभिमुख 
अवस्थित वस्तु में सहज जो परामशं होता है अहम्‌" इस अनवच्छिन्न प्रकाशरूप से, इदम्‌" इस 
परिच्छेद-परिमितरूप से भासता है अथवा उसो के पञ्चात्‌ ही “जहुम्‌' इस रूप में प्रकारित होता 
है, गौ इदम्‌" इस रूप में भासता है-एेसा शब्द का आरोप होता है, वह भौ अभ्यास दारा प्रमाता 
से युक्त होकर होता है भौर उसी के पदचात्‌ दुसरा रुक्छ दै, यह्‌ बेरु है, इस प्रकार दुसरा एेसा 
संकेतत्त्व है । इसलिए साक्षात्कार होने पर प्रत्यवमशं ज्ञान होता है। “अपि' शब्द का यह्‌ 
अभिप्राय है कि यहाँ पर साक्षात्कार परमाथंतः “पर्यामि' मं देखता हु-एेसा विकल्प करनेवाले 
का व्यापार प्य॑न्त ही रहता है । क्योकि विकल्प ही प्रत्यक्न का व्यापार माना जाताहे, एेसा 
सौगतादि का मानना है । व्यापार कोई व्यापारवाले से भिन्न नहीं होता ओर एेसा साननाभो 
उचित नहीं है, क्योकि वह्‌ तो उसका स्वरूपभूत होकर रहता है । भङे हौ क्षणमर रहे, क्षणमत्र 
स्वभाववाखा साक्षात्कार होकर रहे किन्तु उसमे भो विमशं ज्ञान रहता है ओर यह आवश्यक भी 
है- यदि वह्‌ उसमें नहीं रहेगा, तो एक अनुसन्धान से वेगपुवंक गमन करते हुए, त्वरित गति से 
वर्णो को पदृते हुए, बीध्रता से मन्तर-पुस्तक को वांँचते हुए, अपने अभीष्ट वस्तु को भी नहीं 


नित्य-स्तिमित अन्तरात्मा के माध्यम से चारो ओर से चिन्ता को समटे कर स्थिर रहता 
हुआ भी चक्षु-इन्द्रिय के दारा रूप ग्रहण कर ऊेता है । वही प्रत्यक्ष बुद्धि कही जाती है 1 मेरी कुछ 
एसी ही कल्पना थी फिर एेसा विकल्प करता हुआ, जो जानता है उसको पुरवोक्तं अवस्था मं इन्दियों 
कौ गति नहीं देखी जाती । 
१. में अपनेमेंस्थिरहो गथाहूं। इस स्थिति में संकल्प, विकल्प एवं स्मरण इत्यादि का अपने आप 
अवरोघ हो जाता है । 


१२० ] ईहवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१९ 


वाचयेत्‌ वा । तथाहि-तस्मित्‌ देहे ज्ञानम्‌ आचिक्रमिषा-आफ़मणम्‌-आक्रान्तता-जञानं प्रयोजना 
न्तरानुसंघानम्‌-तित्यक्षा-देशान्तरानुसंधिः, तत्रापि आचिक्रसिवा इत्यादिना संयोजनवियोजनरूपेण 
परामर्शेन विना अभिमतदेशावापिः कथं भवेत्‌ ! एवं त्वरितोदुग्रहणकाचनादो सन्तव्यस्‌ तत्र 
विशेषतः स्थानकरणाक्रमणादियोगः ! अत्र च यतः पश्चापडूाविस्थलविक्नल्पकल्यना न संवेद्यते, 
तत एव त्वरितत्वम्‌ इति सृ्ष्नेण प्रत्यवसमर्ञेन सं्वाततितशब्द शावनाःलयेन भाग्यदेव 1 सं्वातिता 
हि शब्दभावना प्रसारणेन विवत्यंमाना--स्यरो विकल्पः यथा इदमित्यस्थ प्रसारणा घटः शुक्ल 
इत्यादिः, तस्यापि पुुबुध्नोदराकारः शुक्छत्वजात्ियुक्तगुणक्षसवायी इत्यादिः । धावु गतिजुदधौ 
इति पारात्‌ धाविस्त्वरितगतौ स्वशक्तिवशात्‌ वतंत इति \! १९ \ 

भवतु एवं सृक्ष्मो विसञ्ेः प्रकाशश्चरीरावेशी, यत्र तु स्थुकत्वेन विकल्परूपता स्फुटा, तत्र 
शब्दो नीकादिवत्‌ एव पृथक्‌ प्रतिभासते- नीलम्‌ इदम्‌ इति, स कथं प्रकाशस्वरूपात्‌ अपुथगभतः 
प्राप्त कर सकेगा, अथवा उच्चारण एवं वांच भो नहीं पा्येगे । देखिये-उस देशमें ज्ञानहै 
आक्रमण करने को इच्छा का नया आक्रमण, जाक्रान्त का ज्ञान होना दूसरे प्रयोजन का अनु 
सन्धान करना हे, त्याग करने को इच्छा देशान्तर की इच्छा का अनुसन्धान करना है, उसमें भी 
'आचिक्रमिषा' इत्यादि वाक्यो से संयोजन-वियोजनरूप परामशं विना अभिमत देश की प्राप्ति केसे 
होगी । इस प्रकार यीघ्रगति में ्रहण करने ओर वाँचने इत्यादि में मानना होगा । यहाँ पर विशेष- 
रूप से स्थान-मूवं, ताल्वादि, करण, आक्रमण आदि का योग रहता है । [ यदि सर्वत्र नीलादि |] 
ज्ञान मे शब्द हे तो किञ्चित भी निविकल्पक सिद्ध हुभा, वैसा ही क्यों अवततरिकामे दिया ह! 
[या तु निविकल्पक रूपा ] इत्यादि वाक्य से जो यह्‌ निविकल्पकर्प है इत्यादि कहा जताहै, 
वह तो दूसरे का हौ ज्ञान है, उसके न रहने पर भ हमारा कुछ भी अनिष्ट होनेवाला नहीं होगा 
देखिये-इसीको मे अव भली भाति जानता हूं एवं मै करता हँ, इसका यही संकुचित स्वरूप है 
जबकि नियति, काल, राग, अशुद्ध विद्या, कका, माया उन छः कंचुकों से भरा हुआ, प्रकाश 
स्वभाव उस पुरुष नाम घ्रारो माया प्रमत्ता काहै। सव कुछ देखता हं इस प्रकार का वृद्धि 
इन्द्रिय विरोष व्यापार वगं मे जो अनुयायी है" मे जानता हँ, व्यापाररूप उसमे जो करण सामन्य 
रूप अशुद्ध विद्यावत्तव है वह्‌ किञ्चित्‌ भो स्वतन्त्र नहीं है अपि तु वह्‌ तो परमेश्वर की ही शक्ति है। 
जब कि उसके पीछे हौनेवाखी भावी स्थूल विकल्प कौ कल्पना ज्ञात नहीं होती है, इसलिए 
त्वरित्त्तव यह्‌ सूक्ष्म विमशं से संवतित शब्द भावना से युक्त होना चाहिए । वह संवतिता ही 
दाब्दता है जब कि प्रसारण = फखने से स्थूरु-विकल्प बन जाती है, जैसे “इदम्‌' इसका फेलाव घटं 
दुक्कछ है इत्यादि ख्पों में हो जात्ता है, उस घटादि का भी फेाव पुथुबुध्नोदर आकार शुक्छत्र 
जाति से युक्तं होकर गुण-समवायरूप हो जाना इत्यादि । यहां पर धावु-धातु गति की राक्ति अथं मे 
पदी गयी है । इसक्िए घावु घातु त्वरित गति में अपनो शक्ति सामथ्यं से प्रवृत्त होती है ॥ १९॥ 

ठीक है, इस प्रकार सूक्ष्म विमशं प्रकाश शरीर में आविष्ट होकर रहता है । जहाँ पर स्थं 
[अध्यवसाय] रूप से विकल्परूपता प्रस्फुट होती है वहां पर शब्द नोकादि पदाथं को भंतिही 
भिन्नह्प में प्रतिभासित होने जगता है-जेसा कि यह नोक है, वह प्रकाश स्वरूप से अभिन्नरूपं 





१. मधं, ताल्वादि स्थान ओर जिह्वाग्रादि भाग करणेन्द्रिय इन दोनों फे परस्पर संस्पशं हो जाने पर ही 
वर्णों की निष्पत्ति होती हे । 





अ.-१, आ.-५, का.-२० ] विमशशिनीटीकोपेता [ १२१ 


स्यात्‌, शब्दात्मा च विमशः, स च तत्र माधात्मके भेदपदेऽपि प्रकाश्ञापृयग्भूतो भवद्भिः इष्टः, 
तत्‌ एतत्‌ कथं प्रतिपत्तन्धम्‌ ?, इत्याश्ञङ्गाह- 


घटोऽयमित्यध्यवसा नामरूपातिरेकिणी । 
परेशशच्छिरत्येव भासते न त्िदन्तया।॥ २०11 


केन एतत्‌ उक्तम्‌--धट इति यः स्थूलः शब्दः स ॒परकाशजोवितस्वभावो विमशं इति । 
सोऽपि हि स्थूलः शब्दोऽर्थवत्‌ पुथगभरूत एव भाति । तौ नामरूपलक्षणौ शब्दार्थौ एकरूपतया 
सोऽयम्‌" इत्येवंरूपत्वेन परामरशन्ती अध्यवसायशक्तिः या, सा परमेश्वरशक्तिः विमशंरूपा 
आत्मवत्‌ एव अहमित्यनव च्छिन्नत्वेन भाति, न तु कदाचित्‌ इदन्तया-विच्छिन्नत्वेन भाति, 
विच्छिन्नत्वेन अवभास्रे परप्रतिष्ठत्वात्‌ पुनविमर्जान्तरेण भाग्यम्‌, तत्रापि एवम्‌ इति अनवस्था, 
अतो नीलस्य प्रकाशनमेव न स्यात्‌-ग्रतिष्टालाभाभावात्‌ \ तस्मात्‌ “सवं एव विमर्शः प्रकालात्‌ 
अविच्छिन्न एवः इति । अध्यवसा इति, “आतश्चोपसगें ( पा० अ० ३-३-१६ ) इत्यङन्तः 
चियाम्‌ ॥ २० ॥ 


मे केसे भासित होगा, ओर वह्‌ शब्द विमशंरूप मे भासता है तो इसका मायात्मक भेदवाके संसार 
मे भी प्रक्राश से अभिन्नरूप में होकर भासना आपको भो अभीष्ट है, इसको कंसे जानना चाहिए ? 
इस प्रकार आशंका कर उत्तर देते हं- 

वही यह्‌ घट है एेसा जो अध्यवसाय [ज्ञान] नाम [घट] एवं रूप [पृथुबृघ्नोदर आकार] से 
व्यत्तिरिक्त है । वही परमेश््वरकी शक्ति आत्मा के समान "अहम्‌" इस अनवच्छिन्नरूप से भासती 
है “इदम्‌' परिच्छित्चरूप से नहीं भासती ।॥ २० ॥ | 

यह्‌ किसने कहा है- जो यह्‌ "घट स्थर शब्द है वह प्रका जीवित स्वभाववाा विमं 
है । वह्‌ भी स्थूल शब्द के अथं की माति भिन्नरूप से ही भासता है उन नाम एवं रूप लक्षणवाले 
शब्दाथं को जो एक [सोऽयम्‌] रूप से परामदं न करनेवाखी अध्यवसाय-रक्ति है, वह्‌ विमशंखूप 
परमेरवर की शक्ति आत्मा कौ जैसी अभमेदभावपू्वंक "अहम्‌" अनवच्छिन्नरूप से भासती है, वह्‌ 
कभी भी "इदन्तया अर्थात्‌ विच्छिन्नरूप से नहीं भासती है । विच्छिन्नरूप से आभासित होनेपर तो 
न्य प्रकाश की अपेक्षा रखनी पड़ती है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होनेवाखा जप्रतिष्ठिति 
कहलाता है, विच्छिन्न स्वतः प्रकाशित न होने के कारण अप्रतिष्ठित है, विमशं के बिना होना 
असम्भव ही है वह्‌ भी किसी अन्य से, इस प्रकार अनवस्था हो जायेगी, इसलिए नीक्‌ का प्रकाशन 
ही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिष्ठान = सभी संवेदन ज्ञानो को प्रकाशित करने का सामथ्यं नीर में नहीं 
है । इसी कारण सब विमं प्रकाश से अविच्छिन्न ही है । “अध्यवसा' यह प्रयोग “आतइचोपसगः ‡ 
[३-२-१०६] इस पाणिनीय सूत्र कै द्वारा (अङ स्त्रीक्ङि को विवक्षा मे “टाप्‌' होकर निष्पल्ल 


हा है । २० ॥ 
१. अध्यवसायरूप ज्ञान ही भि्ल-मित्न रूपों में प्रकाशमान होनेवाके [ घटादि ] नाम एवं रूपादि से 


व्यतिरिक्त चिति-शक्ति ही आत्मरूप में अभिन्न होकर भासती हे । 
१६ 


१२२] ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-२१ 


ननु एव स्वस्येव ज्ञानकलापस्य अहमित्येव प्रतिष्ठाने वेद्यभूमिस्पर्शो नास्ति वेद्यभुवि च 
देशकाक्योगः न तु वेदकशे देशकारयोगाभावे च यत्‌ इदं ज्ञानानां स्वांशापेक्षया ज्ञानान्तरापेक्षया 
च सक्रमत्वं लक्ष्यते तत्‌ कथं स्थात्‌, क्रमाभावे च एकत्वमेव वस्तुतो भवेत्‌, ततश्च “ज्ञानस्मृत्थादि- 
ह त्‌ परमेश्वरः इति यत्‌ उक्तं तत्‌ कथं निर्वहेत्‌ ? इत्याशङ्नं शमयन्‌ पुरवोक्तपुप- 
संहरति- 


केवलं भिन्नसवेदयदेशकालानुरोधतः । 
ज्ञानस्म॒त्यवसायादि सक्रमं प्रतिभासते ॥ २१॥ 


व सत्यम्‌ एवम्‌-अक्रममेव संवित्तत्वम्‌, किन्तु स्वशक्तिवश्ञात्‌ भिन्नत्वेन भासितानि याति 
वेद्यानि तेषां मुतिभेदङृतो यो दूराद रवेतत्यावेतत्थादिः देशः, क्रियाभेदकुतश्च चिरशीध्नक्रमादिरूपः 
कालः, तो अनुरखध्य--च्छायामात्रेण अवलम्ब्य, ज्ञान-स्मरणाध्यवसायानां स्वांशा इव भान्ति, 
निरज्ञानामपि तद्धासमानांशक्तश्च सक्रमत्वावभासः परस्परापेक्षया स्वांशपेक्षया च, यद्यपि 


अब प्रन करते ह कि सब ज्ञान का यह्‌ “अहम्‌' परामशंन ही जीवन है गौर जब वेद्य- 
भूमि से उस परामशं का स्पशं ही नहीं है एवं देश-कार का योग वेद्यभूमि में रहता है, इस प्रकार 
वेदकं के अंश मे देश-कालकायोगन रहनेसेतो ज्ञानो का अपने अंश को अपेक्षा से अथवा 
अन्य ज्ञानो को अपेक्षा से सक्रमता दीख पडती है वह केसे वैठेगी ? क्रम के अभाव में वस्तुतः 
एकत्व ही रहेगा 1 ज्ञान स्मृत्यादि चक्तिभिस्तद्वान्‌ परमेर्वरः' अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति आदि 
रायो से युक्त परमेक्वर कंसे होगा ? इस शंका का समाधान करते हुए पूवम कहे गये काही 
उपसंहार करते र्ह- 

केवर भिन्न-मिन्न देश एवं कारु के संवेद्य के अनुरोध से ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि क्रम 
से प्रतिभासित होते ह २१॥ 

ठीक ही है, संवितत्त्व अक्रम ही रहता है, किन्तु अपनी माया-शक्ति के वक से भिन्न-भिन्न 
रूपों मे भासित होनेवाठे जितने भी वेय पदाथं हँ उनके मूरति भेदजृत्‌ जो दुर-समीप ओर 
संकुचित-विस्तुत-वि्ार्‌ इत्यादि देश भेद ओर क्रिया भेद से होनेवाङे शीघ्र-विकम्ब इत्यादि जो 
काल-मेदादि इन्हीं दोनों भेदो को छायामात्र मान लेने पर ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवसाय इनके 
अपने-अपने अंश मालृम होते ह, निरंशो मे भी आभास अंशसे सक्रमत्वका अवभास परस्पर 


१. चिद्रष कौ मायाशक्ति के हारा घटादि संवेद्य विषय उस-उस देश-कालादि से भिन्न होकर प्रकारित 
होते हैँ । जिसका अभेद से आक्रान्त होने पर विभिन्न देशा कालादिरूप से ज्ञान, स्मृति-शक्ति इत्यादि 
अवभासित होने कगती हे । 

२. चिति-शक्ति से वेद्य विषय भिन्नरूप में भासते हैँ । देा-काल को केकर उपलक्षण कहा गया हे । स्फुट 
ओर अस्फुटरूप से सम्बन्ध का ज्ञान, स्मरण, संकल्पादि भेद अन्तरं ग कहलाते हँ उसमे भी नीक ज्ञान, 
पीत ज्ञान यह उस से भी अन्तरंगतर हे, नील ज्ञान में भी सुख, दुःख, संवदेन इत्यादि का भेद अन्तरगतर 
है । यह चिरकालीन ज्ञान एवं त्वरित ज्ञान यह बहिरंग है । यह पुवं में ज्ञान हुआ, यह बाद मेज्ञान 
हुमा यह बहिरंगतर हे, मच्छर का ज्ञान सूम है हाथी का ज्ञान स्थूल होता हे, यह बहिरंगतर भेद 
कटलाता है । अतः प्रधान वस्तु के कारण ज्ञान का भेद हो जाता हे । 


१ 
# ॥ 
"| रि >. 


अ.-१, आ.-६, का.-१ ] विमशिनोटीकोपेता [ १२३ | 


कालक्रम एव स्फुटो विज्ञानेषु भाति न देशक्रमः, तथापि विमूढस्य पवंतसंवेदनं विततमिव 
बदरसवेदनं च सृष्ष्ममिव भाति-इति देरक्रमोऽपि दशितः, तेन वेद्यगतक्रमस्वीकाराभासात्‌ 
सक्रमत्वम्‌ आभासमानमपि न अपारमाथकम्‌-आभासमानस्य पर माथत्वात्‌, ततश्च युक्तमृक्तम्‌ 
न्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तय" इति । (मायाश्क्त्या विभोः ! इति इलोकेन स्वरूपवेचिन्रयं 
ज्ञानानां दितम्‌ 1 अनेन तु देशकाल्वेचित्र्यम्‌--इति विशेषः! इति शिवम्‌ 11 २१ ॥ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामीद्व रप्रत्यभिन्ञासूत्रविमचिन्यां 
प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानशक्तिनिरूपणं नाम पञ्चममाल्भिकम्‌ । 
@ 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानशक््तिनिरूपणाख्यं 
षष्ठमाद्भिकम्‌ 


स्वात्माभेदघनान्भावांस्तदपोहनटङ्कतः \ 

छिन्दन्यः स्वेच्छया चित्ररूपकृत्तं स्तुमः शिवस्‌ ॥ 
एवं स्मृतिशक्तर्ञनशक्त्श्ि निरूपिता ॥ अथ तदुभयानुग्राहिणी अपोहनशक्तिवितत्य 
इलोकेकादशकेन अह्‌ प्रत्यवमर्शो यः प्रकाक्ात्मा' इत्यादिना “सिद्धे सर्वेस्य जीवतः" इत्यन्तेन 
निर्णोयते \ तत्र इलोकेन श्रत्यवम्े अविकल्पो विशेष" इति सूच्यते । ततः इलोकेन । शशुद्धेऽह्‌- 
प्रत्यवमर्ञेऽपोहुनन्यापारासंभव' उच्यते । ततः ^स्वदृष्टावेव तदुपपत्तिः इति इलोकेन । ततोऽपि 


अपेक्षा से ओर अपने अंश कौ अपेक्षासे होते है, यदयपि कारक्रम ही स्पष्टरूप से विज्ञानो में 
भासता है, देदाक्रम नहीं भासता, फिर भी विमूढ रोगों को पव॑त का संवेदन-ज्ञान विस्तृत = 
विशार सा क्गता है ओर बेर-फरु का ज्ञान सूषक्म-छोटा सा रगता है, इस प्रकार देशक्रम भी 
बता दिया, इसकिए वेद्य गत क्रम के स्वीकार के अभ्यास से सक्रमत्व होता है, आभासित्त होने- 
वाङ पदाथं भी अपारमाधथिक नहीं है किन्तु आमासमान का स्वरूप पारमाथिक ही है, इसीलिए 
सत्य ही कहा है कि "ज्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तयः" अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि भगवान्‌ 
की ही राक्ता है । "मायाशक्त्या विभोः ।' प्रभु को माया-शक्ति से भेद होता है इस प्रकार रोक 
से ज्ञान, स्मृति, संकल्प, अध्यवक्षायादि के स्वरूप वेचित््य दिखा दिये ओर इससे देश-काक का 
वेचित्र्य भी ज्ञात हो जाता है ।॥ २९॥ 
पच्चम आह्भिकं समाप्त 

जो अपने आत्मा मे अभिन्नरूप से रहनेवाङे पदाथं-भावों को लुप्त होने से रोकंते हुए 
अपनी इच्छा-रक्ति द्वारा चित्र-विचित्ररूम बनाते है, एेसे शिव को हम स्तुति करते है । 

इस प्रकार स्मृति-शक्ति ओर ज्ञान-शक्ति का निरूपण कर दिया गया । अब उन दोनों पर 
अनुग्रह करनेवारी भपोहन-शक्ति का विस्तारपूवंकं ग्यारह रोको से “महं प्रत्यवमर्ो यः प्रका- 
गात्मा" इत्यादि से केकर “सिद्धे सवस्य जीवतः यहां तक निणंय करते है । प्रथम इलोक से 
श्रत्यवमरे अविकल्पो विरोषः' प्रत्यवमशं में विकल्प नहीं होता है यही विशेषता सुचित होती है । 
उसके पश्चात्‌ शुद्धेऽहं प्रत्यवमर्शेऽपोहनव्यापारसम्भवः' अर्थात्‌ "महम्‌" इस शुद्धप्रत्यवमदां मे 
व्यापार का होना संभव नहीं है यह कहा जाता है । अनन्तर एक इखोक से स्वदृष्टावेव तदुपपत्तिः" 
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` द्येन । अशुद्धस्याहमित्यवमरंस्य विकल्परूपता' 1 ततः इछोकेन अनुसंधानस्यापि विकल्पल्पता' ४ 
एवं “मूतानरुसंधानादिरूपमेव परमेश्वरस्य सरष्टूत्वम्‌' इति इलोकेन । ततः श्रते चिदात्मन्यर्याव- 
भासस्य सत्तोपसंद्ियते' शाकेन 1 ततो येन तस्येवार्थावभासस्थानुभवस्मरणादो वेचित्यु- 
च्यते, तदृक्तिश्च प्रृतायामोश्च ररूपस्वाटमप्रत्यभिज्ञायामुपथुज्यते' इति इलोकेन \ इत्याहधिकस्य 
तात्पर्याथः \ 

अथ ग्रन्थार्थो व्याख्यायते--उक्तमिदं ‹स्वभावसवभासस्य विम्य". इति, तत्र 
विसर्गोऽभिकापात्मना शब्देन योजित एव, तद्योजनाङ्ृतं च विकल्परूपत्वं शुद्धेऽपि परमेश्वरे प्राप्त 
न चेतदिष्टं-तस्य संसारपदे मायात्मन्युपपत्तः--इत्याशङ्म्याह- 


अहं प्रत्यवमर्जो यः प्रकाज्ञात्नापि वाग्बपुः 
नासौ विकल्पः स ह्युक्तो द्रयाक्षेपी विनिश्चयः ।॥ १॥ 


रकाशस्य विश्ुद्धसंविद्रुपस्य देहादिसंस्पर्ञोरनाविलीभूतस्य यः आत्मा जीवितभूतः सारस्व- 
` भावो विच्छेदशून्योऽन्तरभ्युपगमकल्पोऽनन्यमुखग्ेक्षिस्वस्वातन्यविश्रान्तिङ्पः “अहमिति' प्रत्यव- 
मशः असौ विकल्पो न भवति, विकल्पत्वाज्ञ ङ्कायां बोजं दर्शयति--वाग्वपुरपीति 1 विषयरूपात्‌ 


कहेगे । फिर दो इलोकों से अशुद्धस्याहमितयवमरशंस्य विकल्परूपता' अपने ददान का सिद्धान्त स्थिर 
करेगे । तव एक इोक से “अनुसंघानस्यापि विकल्परूपता' एवंभूनानुसंधानरूपमेव परमेश्वरस्य 
सुष्ट्त्वसम्‌' यह्‌ कटेगे कि तरह-तरह के अनुसन्धान करना-पही परमेद्वर को सृष्टि है । उरके 
वाद्‌ ्रकृते चिदात्मन्यर्थावभासस्य सत्तोपसद्धियते' इसो प्रसंग के अन्तगंत चिदात्मा में अर्थाव- 
. भास को सत्ता का उपसंहार करेगे । तव दो इलोकरों से "तस्ये वार्थावमासानुभव स्मरणादौ वेचिव्य- 
मुच्यते, तदुक्तिङ्च प्रकृतायामीडवररूपस्वात्मप्रतयभिन्ञायामुपयुज्यते' उसीका अथं अवमास कै 
अनुभव, स्मरण आदि मे विचित्रता बतारयेगे ओर प्रसंग से प्राप्त अपनी ईदवर-प्रत्यभिनज्ञा मे उसकी 
-उक्ति का उपयोग होता है- यह्‌ इछोक से करगे । यदी इस आल्लिक का अभिप्राय है । 
अव ग्रन्थके अथंको व्याख्या करते है-यह्‌ कहा गया है कि “स्वभावमवभासस्य 
विमं ˆ ˆ“ * “ ।' अर्थात्‌ विमां को अभमिरापरूप शब्द से जोड़ दिया गया है, उस योजना से प्रा 
विकल्परूप शुद्ध परमेहवर मे मी मिक्ता है किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है; क्थोकि मायामय संसार 
मे उसको उपपत्ति वेठती है, इस प्रकार आशङ्का कर उत्तर मे कहते है- 
जो अहं प्रतयवमशं प्रकाशरूप वाणी का स्वरूप है । वह्‌ विकल्प नहीं है, वह्‌ तो द्वित 
को अपेक्षा रखनेवाला आत्मसाररूप निङ्चय है ॥ १॥ 
जो विशुद्ध संविद्रूष प्रकार है उसका देहादि संस्पशं-सम्पकं से नहीं विगडनेवाखा जीवत 
है; आत्मा के सारस्वभाव, विच्छेदशुन्य, भीतरी प्राप्ति के समान, किसी अन्य कौ अपेक्षा न रखनै- 
वाखा, अपसे में विश्रान्ति लेनेवाखा अहं इस खूप का परामश है--वहं विकल्पित नहीं होता ्ै 
-अर्थात्‌ अह्‌ प्रत्यवमञ्ं मे विकल्प नहीं होता है; विकल्परूप की शङ्का में बौज का अभाव दिखति 
ह-“वाग्वपुरिति" । व्योकि श्रोत्र के द्वारा ग्रहण होनेवाला शब्दरूप विषय से दूसरा ही अन्त 
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भ्रोत्रग्राह्यात्‌ शब्दादन्य एव अन्तरवभासमानः संविद्रपावेशौ शाब्दनात्माभिकलापोवागित्यनेनोक्तः- 
` वक्ति अर्थं स्वाध्यासेन सोऽयमित्यभिसम्बन्धेन, यदि वाग्वपुः--कस्माच्न विकल्पः ? आह्-नह्यस्य 
विकल्पलक्षणमस्ति, तथाहि- विविधा कत्पना विविधत्वेन च शङ्कितस्य कत्पोऽन्यव्यवच्छेदनं 
विकल्पः, विविघत्वं च वह्लावनग्निसंभावनासमारोपनिरासे सति भवत्‌, हय वह्भयवद्भिरूपमा- 
क्षिपति, तेन विकल्पेऽवश्यं तच्च निश्ेतव्यम्‌-अतश्च व्यपोहितव्यं भवति ॥ १ ॥ 


तथा च~ 
भिन्नयोरवभासो हि स्याद्घटाघटयोद्रंयो । 
प्रकाश्ञस्येव नान्यस्य भेदनस्त्ववभासनम्‌ ॥ २ ॥ 


घटे हि दृष्टे घटस्थान एवाघटोऽपि योग्यदेाभिमतस्थानाक्रमणशोलो विज्ञानजनकः स्व- 
कारणोपनोतः संभाव्यते पटादिस्वभावः, अतो घटाघय्योद्रंयोरवभासस्य संभावनात्‌ समारोपः 
सावकाश्लीभवति, अघटस्य सत्यारोपे निषेधलक्षणोऽपोहनव्यापारः-इति तदनुप्राणिता विकल्प- 
रूता घट इत्येतस्य निशियस्य, “लिङ्‌ संभावनायाम्‌' 1 यस्त्वयं परकाश्लो नाम तस्य स्थाने यः 
संभाग्यते स॒ तावदप्रकाश्रूपो न भवति-तुल्यकक्ष्यस्य हि संभावनं भदति, न च यत्प्रकाशेन 
कत्य तदप्रकाशस्य कदाचित्‌ दृष्ट-संभावनारोपणादिवरादेव च अस्याप्रकाश्ञरूपत्वं विघटेत, 


करण मे भासता हु, संबिद्रूप मे वेठा हुमा राब्दनारूप अभिराप वाणी चब्द से कहा गया है 
अपने अध्यास से वही यह्‌ है--इस सम्बन्ध से यदि वचन = वाणी का स्वरूप है तो क्यों नहीं विकल्प 
होगा ? उत्तर देते है-- इसका विकल्परूप नहीं है, क्योकि अनेकरूप से अनेक प्रकार की कल्पना 
ओर राङ्का से युक्त कल्पना मान लेने पर दूसरे से व्यवच्छेद करना विकल्प कहुकाता है, ओर 
विविधता क्या वस्तु है ? उसे कहते हँ-अग्नि मे यह अग्नि नहीं है, इस सन्देह को दूर कर देने 
पर वर््वि-अव्लिरूप द्वित्व को माक्षेप करना ओर उस हेतु से विकल्प में द्वित्वरूप का निङचय 
करना होगा । इससे क्या जोड़गे ओर क्या विभक्त करेगे एवं क्या हटायेगे ओर क्या शङ्का 
करेगे-यही कहना पड़ेगा । विकल्प मे द्वित्व का समर्थन करता है । १॥ 

जब घट ओर घट से भिन्न इन दो भिन्न पदार्थो का अवभास होता है} तब प्रकारा के 
जेसा अन्य मेद करनेवाले पदाथं का अवभासन नहीं होता हे ॥ २॥ 

जबकि घट के ददान होने पर उसी को जगह घट से भिन्न योग्य देश के अभिमत स्थान 
को आक्रमण करनेवाला विज्ञानजनक अपने कारण से प्राप्त किया गया पटादि स्वभावक आलोक 
भो सम्भव रहता है, इसलिए घट भौर अघट दोनों के अवभास को सम्भावना घट में घटभिन्न के 
आरोप की सम्भावना उपस्थित हो जाती है, घट से भिन्न का आरोप होने पर निषेधरूप अपोहन 
व्यापार होता है इस प्रकार अपोहन व्यापार से अनुप्राणित होकर घट कौ विकल्परूपता का 
निङ्चय हो जाता है, ^स्यात्‌' इस वाक्य मे जो "लिङ्‌" ककार किया है वह्‌ सम्भावना अथं मे हे । 
किन्तु जिसको आप प्रकाश करते हं उसके स्थान पर जिसकी सम्भावना को जाती दहै, वहु 
अप्रकादा नहीं हो सकता; क्योकिं समान स्वरूपवाङे को ही सम्भावना होती है, प्रकाश जिस कायं 
को करता है वह अप्रकाश भी करे एेसा कहीं देखा गया है ? सम्भावना के आरोपण के बक से 
ही इस अप्रकाश का विघटन हौ सकता है, इसलिए प्रकाश के तुल्य अप्रकाारूप उसो के सहश 
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जतः भ्रकारनुल्यस्यान्यस्याप्रकारूपस्य भेदिनस्तत्तुल्यकक्ष्यस्थापोहुनात्मकमेदनन्यापारासहिष्णो- 
रवभासनमेव नास्ति, तदभावे कस्थापोहनम्‌ ? अवभाससंभवेऽपि प्रकाश्ञरूपत्वमेव । न च प्रका- 
शस्य स्वरूपदेशकालभेदो- येन द्वितीयः प्रकाश ॒एकस्मादपोष्येतेति, हीति--यस्मात्‌ एवं, ततो 
याभावादपोहासंभवे विकत्परूपत्वाभावात्‌ चिन्मानने परामश्त्मनि अहमिति परत्यवमश्चं एव, न 
तु विकल्पः \\ २॥ 

ननु घटे परिनिष्ठितङ्पे दृष्टे तदृश्नमुपजोवता विकल्पेन कथमधटस्य निषेधनं क्रियते, न 
ह्यघटस्य केनचिन्नामापि गृहीतम्‌, अघटवासनापि घंटे दृष्टे कथंकारं प्रबुध्यताम्‌ ? सत्यम्‌-एवं 
शाक्यः पयनुयोज्यो, न सु वयम्‌, यतः - 


तदतत्प्रतिभाभाजा समात्रेवातद्रचपोहनात्‌ । 
तत्निश्चयनमुक्तो हि विकल्पो घट इत्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 


इह प्रमाता नाम प्रमाणादतिरिक्तः प्रमासु स्वतन्त्रः संयोजनवियोजनाद्याधारवश्षात्‌ कर्ता 
दितः, तस्य च प्रमातुरन्तः सर्वार्थावभासः, चिन्मान्रशरीरोऽपि तत्सामानाधिकरण्यवृत्तिरपि 
दपणनगरन्यायेनास्ति--इत्यपि उत्तम्‌ ! एवं च तत्प्रतिभां घटाभासम्‌, अतत्प्रतिभां च मघटाभातं 
प्रमाता भजते-सेवते तावत्‌, तदविकल्पदश्ञायां चित्स्वभावोऽसौ घटः चिटरदेव विश्वक्ञरीरः पूणं, 


भेद करनेवाखा अपोहनरूप भेदन व्यापार को नहीं सहनेवाङे का अवभासन नहीं होता है, उसके 
अभाव मे किस का अपोहन होगा ? अवभास की सम्भावना होने पर भी प्रकाशरूपता ही रहती 
है भौर प्रकाश के स्वरूप में कोई देश-कारु का भेद नहीं रहता है जिससे दूसरा प्रकाश एक षे 
हटाया जा सके, “हि' ब्द का अथं है किं जिससे एेसा हो रहा है इसी कारण द्वित्व के अभाव 
से अपोहन कौ भसम्भावना में विकल्परूप के अभाव से चिन्मात्र पराम में "अहम्‌" यही पराम 
होता है, विकल्परूप से नहीं होता । २॥ 

अब शद्धा करते हैँ कि परिनिष्ठित, संकूचितरूप निधिकल्प घट दशा के देखने पर उस 
उपजी वित्त विकल्प के दशंन से घट से भिन्न को निषेधता किस प्रकार करते हैँ किसी ने अघट का 
नाम भो तो नहीं लिया है, घट से भिन्न की वासना के देखने पर कंसे प्रबुद्ध होगी ? ठीक हैष 
विषय मे बौद्धलोगों से ही पृछना चाहिए; हमसे मत प्ररन करो, क्योकि-- 

उसकी प्रतिमा को नहीं प्राप्त करनेवाले, प्रमाता के द्वारा ही उससे भिन्न को ओश्चछ 
कर देने पर उससे निर्चय छटा हुभा “घटोऽयम्‌' एेसा कहना ही विकल्प है ॥ ३॥ 

यहा परं प्रमाण से अतिरिक्त विषयों मेँ जो स्वतन्त्र रहता है उसी को प्रमाता न्द से 
कहा जाता है जो कि संयोजन-वियोजनादि के आधारभूत होने से कर्ता भी कहा गया है गौर 
उस प्रमाता के भीतर सम्पूणं अथं का अवभास होता रहता है, चेतन दरीरवाला होता हुभा भी 
द्पंण में प्रतिबिम्बित होनेवाखी नगरी के समान चेतन आत्मा मे सभी पदाथं प्रतिबिभ्वित 
रहते द-इस विषय मे विचार हो गया है ओौर एसी परिस्थिति मे उसकी प्रतिमा घटाभास ह 
ओर जिसमें उस॒क्रो प्रतिभा नहीं ह उस मघटाभास को प्रमाता प्राप्त करता है अर्थात्‌ घटा 
मौर घट से भिन्न पटादि के आभा को प्रमाता प्राप्त कर छेता है, आभास को अविकल्प दा मं 
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न च तेन केचिद्रचवहाराः, तत्‌ मायाव्यापारमुल्लासयन्पुणमपि खण्डयति भावं, तेनाघटस्थात्मनः 
पटादेश्चापोहनं क्रियते निषेधनरूपं, तदेव व्यपोहुनमाधित्य तस्य घटस्य निश्चयनमुच्यते “घट एवः 
इति-एवार्थंस्य संभाग्यमानापरवस्तुनिषेधरूपत्वात्‌, एष एव परितडछेदात्तक्षणकल्पात्‌ परिच्छेदः, 
हीति--यत एवं, तस्मात्‌ युक्तं छयाक्षेपौ विकल्पः इति पूवश्लोकोक्तं वस्तुद्वये इछोकटयेन हेतु 
क्रमेणोक्तौ, यस्मादेवं विकल्पः ततोऽहमिति शुद्धो विमर्ः न विकल्पः--इति श्खोकत्रयेण महा- 
वाक्यार्थः । शाक्येरपि प्रमातुरेवायं व्यापार उक्तः 'एकप्रत्यवमश्स्यि' इत्यन्न श्रपत्तेति स्वयमितिः 
च वद द्धिः, स त्वेतैः कथं समथ्यः--इत्यास्तामेतत्‌ ।\ ३ ॥ 

नन्वेवमहमित्यपि प्रत्यवमर्शोऽनहंरूपस्य घटादेः प्रतियोगिनोऽपोहनीयस्यापोहे विकल्परूपता 
कथं न स्यात्‌ ? इत्या्येनाह- 


चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा।॥४॥ 
प्रसातत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यन्यपोहनात्‌ । 
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः॥ ५॥ 


चित्स्वभाववाङे चिदात्मा के जेषा विइ्वशरीरखूप होता हुआ भी पूणं रूपमे रहता है ओर 
उसके विकल्परूप होने के कारण कोई भी व्यवहार नहीं होते हँ इसी कारण मायाग्यापार को 
उद्बुद्ध करते हुए विद्वशरीर भी प्रमाता पदाथं को खण्डित कर देते है, अघट का जो स्वरूप 
पटादि है उसका अपोहन अर्थात्‌ निषेव कर देना, उसो निषेधरूप पट को आश्रय करके घट का 
"घट एव शब्द से निश्चयन कहा जातता है । यही अपट वस्तु का निषेधरूप होने से “एवं अथं 
की सम्भाव्यमानता कही जाती है, चारों तरफ से हटा देने के कारण परिच्छेद कहा जाता है, 
"हि" शब्द हेतु अथं में है, इसक्िए पूवं शोक से प्रत्थवमशं विकल्परूप में कहा गया है 'द्रयापेक्षी 
विकल्पः" दो वस्तुओं की अपेक्षा रखनेवाखा विकल्प होता है । दो इछोकों के क्रमसे दो हेतु 
कटे गये है, क्योकि एेसा विकल्प है इसलिए अहं यह्‌ विमशं है, विकल्प नहीं है- तोन इछोकों 
से महावाक्याथं कक्षित होता है । बौद्धो द्वारा भो यही कहा गया है कि यह्‌ प्रमाता काह 
व्यवहार है “एकप्रत्यवमरशव्यिः' [ एक प्रत्यवम्चस्यि ज्ञने एकत्र हि स्थितः । प्रपत्ता तदतद्धेतुनु 
भावान्‌ विमजते स्वयम्‌ ॥ चायं धमं कीति का कथन है कि “एक परामश संज्ञक ज्ञान मे एक 
जगह ही स्थित हुआ प्रमाता उस हेतु के ओर उससे भिन्न पदाथं भावों को स्वयं विभक्त करता 
है ।'” ] उसका ये खोग कैसे समथंन करेगे इसलिए इसे छोड दो, अप्रासङ्किक है ॥ ३॥ 

अब रोका करते है कि अहं इस पराम मे अनहंरूप घटादि प्रतियोगीरूप अपोहनीय है 
इसके अपोहन मे विकल्परूपता क्यों नहीं होगी ? इस अभिप्राय से कहते है 

माया-शक्ति के वारा चित्तव को छिपा करके जो भिन्न-भिन्न रूपों से देह, बुद्धि ओर 
प्राण मे आका के समान कल्पित होते है ।। ४ ॥ 

एेसा होने पर दूसरों को हटाने के कारण प्रमातारूप से अहं यह विमशं अन्यप्रति गोगो 
के अवभास से उत्पन्न हुभआ विकल्प ही है ॥ ५॥ 
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अहमित्यवमर्शो द्िवा--गुद्धो मायोयश्च, तत्र शुद्धो यः संविन्मात्रे विश्वाभिन्ने विश्वच्छा- 
याच्छुरितस्वच्छात्मनि वा 1 अ्ुद्धस्तु वेद्यरूपे शरीरादौ । तत्र शद्धेऽहप्रत्यवम्ञ प्रतियोग न 
कश्चिदपोहितन्यः संभवति- घटादेरपि प्रकाशसारत्वेनाप्रतियोगित्वेनानपोह्यत्वात्‌, इत्यपोह्यत्वा- 
भावे कथं तत्र विकल्परूपता  अशुद्ध्तु वेद्यरूपे शरीरादौ अन्यस्माद्‌ देहादेधंटादेश्च व्यवच्छेदेन 
भवन्‌ विकल्प एव-इति वाक्याथः 1 अक्षरा्थंस्तु-चित्तत्तव प्रकाशमात्ररूपं हित्वा सदप्यपहस्तनया 
अप्रधानोडृत्य भिन्ने देहादावहमेव देहादिः नीलादौ प्रमेये प्रमाता-इत्यभिमानेन “योऽहं स्यू 
इत्यादिविसशंः स विकल्प एव, न तु शुद्धं प्रत्यवमशंमात्रम्‌ ! अत्र हेतुः -परो द्वितीयो देहादि" 
घटादिश्च यः प्रतियोगो वुल्यकक्ष्योऽन्थोन्यपरिहाराच्च विशदस्तस्य योऽवभासः -समारोपणलक्षणः, 
तस्साद्यतोऽसौ त्निषेधानुप्राणितोऽहमित्यवमर्ो जातः अहं स्थूलो, न कृशो, न घटादिः इति 
शुद्ध्रकाशरूप्य अपहस्तनमेव देहादेभेदे हेतुः, तदपहस्तने तु परमेश्वरस्य स्वात्मप्रच्छादनेच्छाङ- 
पाभेदाप्रकाशनं श्रान्तिरूपं प्रति स्वातन्त्यरूपा मायाशक्तिहतुः, चिद्रपस्य चापहस्तनं देहादेरेव 
अत्यक्तवे्यभावस्य भिन्नस्यैव उपपत्तिशन्यतयैव प्रमोतताभिमानः १ 


अहम्‌ विमशं दो प्रकार का है-एक तो शुद्ध है दूसरा मायीय है, इसमें शुद्ध विमं यह 
है कि जिस ज्ञानरूप चिन्मात्र मे अभिन्न एकरूप से सारा विश्व प्रतिफलति होता है अथवा 
स्वच्छ सदारिव चिदात्मा की दशा में ककत रहता है । अशुद्ध मायीय विमं वेद्यरूप शरीरादि 
मे रहता है । जो शुद्ध अहम्‌ विमशं है उसमे तो कुछ हटाने योग्य नहीं रहता है भौर घटादि कै 
प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य का विषय भी नहीं रहता, जब अपोह्य ही नहीं रहेगा तो 
विकल्परूपता कंसे बनेगी ? किन्तु अशुद्ध मायीय वेद्यरूप देहादि में तो परस्पर एक दूसरे षे 
भिन्न होने के कारण विकल्पता बनी ही रहती है 1 यह्‌ त्तो वाक्याथ हुआ अब अक्षराथं बतलाते 
है जो प्रका मात्ररूप चित्तत्तव है उसे छोडकर श्राणादि पुयंष्टक मे रखता हुआ अपने को 
अप्रधान बनाकर अपने से भिन्न .देह्‌, बुद्धि गौर प्राणादि मे, "मे" ही देहादि एवं नीलादि विषय का 
प्रमाता हूं इस प्रकार अभिमान करता हुआ, स्थूलरूपमे मेरा ही रूप है, इस प्रकार का विमं 
ही विकल्प कहखाता है, शुद्ध परामश मे एेसा नहीं होता है । क्यो नहीं है ? इसमें हेतु बतत 
है--दूसरा देहादि एवं घटादि बरावर के प्रतियोगी आपस मे एक-दूसरे का परिहार करने से 
विरुद्ध है उसका जो अवभास समारोपरूप है, उससे जो भिन्न निषेध करनेवाका अहुविमदं 
उत्पन्न होता है । जिसका शुद्ध स्वरूप है किमे स्थूल ह, मेँ कृश नहीं हु, मे घटादि भी नहीं 
हँ इत्या।द, शुद्धं प्रका्लूप का हटा देना ही देहादि के भेदमें हेतु है, उससे हटा देनेमे 
तो अपने स्वरूप को चिपाने कौ इच्छा होने से अभेद का प्रकाशन नहीं करने देने मे श्रात्ति 
वाके पदार्थो के विषय में तो भगवान्‌ की अपनी स्वातन्त्रयरूप माया-दाक्ति ही मुख्य कारण है, 
चिद्रूप को दिपाना एवं देहादि अत्यक्त वेद्यमाव के भिन्न को उपपत्ति की शृन्यतारूप से प्रमातृता 
का अभिमान करना है। 


१. देहादि की वासना की अपेक्षा से प्राण श्रेष्ठ होता है, संकल्प-विकल्प करन्ना अन्तःकरण का धमं है, 
जिसके अनुग्रह से चित्तत्व की प्राप्ति हो जाती हे, उसका प्राण अधिष्ठेय बन जाता है, उसी प्रकार 
संवितच्व अधिष्ठित प्राण के द्वारा बुद्धिरूप पुरयेष्टक के सहारे शरीर अधिष्ठित रहता है । इसर्तिए 
चेतना स्वातन्त्य-शक्ति ही इसकी अधिष्टातु है, इस विषय में कहा भी है- 
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तथा च-देहासिमानभूमिकायां स्थिताश्चार्वाकाः “चेतन्यविरिष्टः कायः पुरुषः" इति 
कायमेव प्राधान्येनाहुः--स्त्रौनालमूर््वाणां -तथाभिमानात्‌ । ततोऽपि -विवेकवन्तः पाकजोत्पत्ति- 
परिणामादिबकादस्थिरं शरीरं मन्वानाः प्राणशक्तिसमधिष्ठानेन च विना विकारश्तावेशं 

जेसा कि-चावकादि नास्तिक रोग ॒देहासिमान भूमिका में रहते ह। अक्ग-अल्ग 
मदिरा सम्बन्वी द्रव्य जवतक एक दूसरे से नहीं मिते हँ तबतक उसमे मद-शक्छि नहीं आती 
दै मिलते ही मदिरा मे मद-दक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार अकग-जरग भूत चैतन्य 
से रहित हैँ वे जव आपस में एक दूसरे से मिक जाते है तब स्वाभाविक -उसमे हर्न-चकन 
करने को शक्ति आ जाती है, इसकिए चैतन्य की कल्पना केवर भान्ति ही है । “चैतन्यविखिष्टः 
कायः पुरुषः' यही चार्वाको का सिद्धान्त है । शरीर को ही प्रधानता देते है । स्त्री, बालक ओर मूखं 
लोगों का भौ वेसा ही अभिमान होता है । कुक वेदान्ती रोग शारीर का उत्पन्न होना, बढना-घरना 
एवं विनष्ट हो जानेवाङे दोषों से शरीर कौ अस्थिर मानते हुए तथा प्राण-शक्ति के न रहने के 


प्रकाडारूपो भगवान्प्राणाधिष्ठान उच्यते । 
भ्राण एवाधरो धर्मो हंसश्वेति त्रिवाहुनः ॥ - 
भगवान्‌ प्रकाशात्मा ही प्राण का अधिष्ठान है-एेसा कहा जाता है । अधिष्ठान का अधिष्ठेय 
प्राण ही आत्मा का घमं है अर्थात्‌ अधिष्ठान ओर अधिष्ठेय तथा इन दोनोंकाजो ज्ञानदहे वही 
त्रिवाहन है । 
अत एव गीता में भौ भगवान्‌ ने इसका उल्केव किया है- 
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्रामतीहवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंन्धानिवाहयत्‌ 1 
` जसे वायु सुक्ष्म गन्ध के परमाणु-रेणुको गन्ध के स्थान से ग्रहण कर के जाता हे, उसी प्रकार 
शारीर धारियों का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को पह त्यागता है, उससे मन सहित इन्रियों को 
ग्रहण करके दूसरे नये शरीर में छे जाता हे । 
संविद्रप ईदवर भ्राण-पुयंष्टक के अधिष्ठान हारा शरीर को घारण किये रखते है यह नात 
स्पन्दशास्त्र मे भी श्री गुरुवय॑ने कटी है- 
यतः करणवर्गोभ्यं विम॒ढोऽम्‌ढवत्स्वयम्‌ । 
०५००००० -"भ्रवृत्तिस्थितिसंहूतीः ॥ 


संहान्तरेण चक्रणेति ५९.९९ १०५. 

जिसके सामथ्यं बर्‌ से ही, अनन्त-शक्ति चक्र के साथ-साथ उस बाह्य जड इन्द्रियों को भो 
चेतन को जैसी शक्ति सामथ्यं प्राक्त हो जातो है जिससे स्वतन्त्र होकर सृष्टि, स्थिति ओर संहारादि 
करने मे प्रवृत्त होते हैँ । इसलिए उस तत्त्व को जानने के लिए ॒ योगी को यत्न करना चाहिए 1 क्योकि 
उसकी यह अङ्कन्निम स्वभाववाली स्वतन्त्रता रोम-रोम में भरी हई हे । 

इसलिए देहामाव के भरमीमूत हो जानेपर, स्वप्न अवस्था को जसा निद्रा में इवे हए मोह- 
आवरण कौ स्थिति रहने पर भी चेतन भें अधिष्ठित प्राण को अपनी गोद भं रखनेवाले पुर्ंष्टक की 
वैसी स्थिति परलोक में भो रहती है 1 फिर दूसरे देह के अधिष्ठान से भोगों को भोगते में कोई 

१७ 


१३० ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-९ का.-४- 


शरीरस्य पर्यन्तो बुभुक्षा पिपासायोगयोग्य प्राणमेवात्मानं केचन शरुत्थन्तविदो मन्यन्ते । ततो 
समधिकविवेकभाजः प्राणस्यापि अनित्यत्वादनुसंधानयोग्यतामपर्यन्तो ज्ञानसुखाच्याश्नयभूत 
बुद्धिमेव काणादग्रभृतय आत्मानमाहुः ! अपरे तु तस्था अपि योगिदश्ायां वेद्यभावादपर2 
मन्यमानाः असवेद्यपवंरूपं यन्न †कचिद्र॑पं सकलवेद्य रारिविनिसुंक्तं शून्यत्वान्नभस्तुल्य न ‡ 
महाभूताकाशस्वभावं प्रमातृतत्तवं शून्यन्नह्यनादिनः सांस्थप्र मतय आहुः! तस्मिन्नपि वेड 
शन्यान्तरं तत्रापि शन्यान्तरम्‌-इति यावद्धेदः तावत्कत्पना न च्रटचति, तदथंमाह कल्पिते 
इति 1 न चानवस्था परमाथंप्रका शवङेन यतः सर्व॑स्य प्रकाशो न तु देहादिवश्लात्‌, तथात्व 


कारण असंख्य प्रकार से शरीर का विनाश देखते हुए प्राण को ही वुभुक्षा-पिपासा से सम्बन्धि होने च 
आत्मा मानते ह । उससे भी अधिक विचार-विमशं करनेवाले प्राण को भी अनित्य समञ्चकर भनु 
सन्धान की योग्यता न देखते हए ज्ञान-सुखादि के आन्रयभूत बुद्धि को ही काणादादि छोग मात्मा 
समस्ते हें । दूसरे साख्य सिद्धान्ती उसको भो योगी दशा में वेद्यखूप न होने के कारण अवे 
ग्रन्थिरूप जिसका किं कोई स्वरूप नहीं है; सम्पूणं वेद्यराशि से भिन्न होने के कारण महाभूत ज 
आकाश है उसके बरावर नहीं, बल्कि शुन्य ब्रह्य को प्रमाता मानते हैं । उस वेद्य मे भी श्यत 
एवं उसमे दूसरी शृन्यता, इस प्रकार कभी भी समाप्ति नहीं होती है, इसलिए कहा है कि "कल्पिते 
कल्पना करने पर इत्यादि । वहां अनवस्था भो नहीं होती है; क्योकि परमाथ प्रका के व 

से सभी का प्रकाश होता है वहां पर देहादि की कल्पना नहीं होती है, देहादि को प्रमाता मानना 


दुस्तरता नहीं पडती ओर बहुत प्रकार से देवा भी जाता हे कि योगिनी अपने ही शरीरल्प गृह 
में अवस्थित होकर स्वतन्त्ररूप से, प्राण को भेजना ओर वापस बुला केनारूप क्रिया से दूसरे शरोर 


मे जाकर वस्तु का ज्ञान प्राक्त कर लेती है, ओर स्वतन्त्रीकरण में हमने युत्त्यों को बता ही दिया 
है 1 जिसका उतल्तेख शिवसूत्र के माध्यम से हुआ है- 


ब्रह्मपदे कमल्शरीरस्तदृत्थप्राणिरूपेण सवत्र विचारी । 


ब्रह्मपद मं जो कमल शरीर है उससे उठकर प्राणी सर्वत्र विचरण करता है सवथा देह भौर 

प्राण की तो स्थिति भिन्ञ-भिन्न ही हे । इस विषय में मुनिने कहा हे । 
सहर्वाधतयोर्नास्ति सम्बन्धः प्राण काययोः । इति 

एक साथ मे संवधित होनेवाठे देह ओर प्राण का कोई सम्बन्ध हौ नहीं बैठता हे । 

सम्बन्ध तो उसो का नाम ह जो अत्यन्त अवियोग रखता हो । उसी प्रकार कक्ष्या स्तोत्र 
कहता है - 

ग्नो श्रमोऽयं भवता विविन्रां स्वप्ने विदेहादिगति प्रदयं । 
देहे गते भस्ममये परत्र कीदृक्‌ ५ ६%५९ ॥ इति 


विचित्र देहादि नदवर वस्तुओं की गति-स्थिति है उसे आपने स्वप्न अवस्था मे बताकर भेर 
श्रम को दुर कर दिया, देह के भस्मोभूत हो जाने पर दूसरे मे कंसा होगा । 


2 


9 





अ.-१, आ.-६, का.-४-५] विमशिनीटीकोपेता [ १३१ 


भिमानमात्र-उहादिः प्रमातेति, संकोचंमात्रङपं चित्तत्वं शुन्यं भूतल, यथा घटाभावः, संकोचः- 
अपरवेद्यांशच्छायाच्छूरितं तु चित्तत्वमेव बुद्धिप्राणदेहादि इति \ अमी एव भूमिकाविशेषा 
उत्तरोत्तरमारोहतां योगिनां जाग्रंदादितया पिण्डस्थादितथा चागमेषु भण्यन्ते, अपहस्तनं च 
व्याल्यास्यते “कलोदलितमेतच्च चित्तत्वं कतुंतामयम्‌ । अचिद्रूपस्य शुन्यादेमितं गुणतया 
स्थितम्‌ 11" इति, तस्स्थितम्‌-अशचुद्धः अहम्‌” इत्यवमर्शो विकल्प एव ॥ ४-५ ॥ 


अभिमान मात्र दै, संकोचमात्र चिदात्मरूप तो शून्य भूतक है । जेसे घट का अभाव भूतकरूप 
होता है, दूसरे वेद्य अंश कौ छाया से भिकता हुआ चित्तत्तव ही तो बुद्धि, प्राण, देहादि है । यही 
भूमिका विदोष ऊपर-ऊ्पर चढनेवाङे योगो लोगों के जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति अवस्था होने से पिण्ड 
रारोरमे रहनेके कारण भो आगमो मे कहा गया है, अव अभाव को व्याख्या करते ह--चेतन- 
रूपी कला से उद्बुद्ध चित्तत्व कतुंता से युक्त होकर अचिद्रूपशून्यादि के गुणरूप से परिमित 
परिच्छिन्नभाव को प्राप्त करके रहता है !' इससे यह सिद्ध हआ किं अशुद्ध अहु विमां विकल्प 
ही रहता है ॥ ५॥ 





१. शनेःशनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ 11 क्रम-करम से 
अभ्यासयोग करता हआ उपरामता को प्राक्च करं तथा धेयं युक्त बुद्धि हारा मन को स्वरूप आत्मा भें 
स्थिर करके परभात्मा के अतिरिक्त ओर कुछ भो चिन्तन न करे । “अभावं भावयेत्तावद्यावत्तनमयतां 
व्रजेत्‌ 1' तब तक अभाव को ही देखे जव तक तन्मयता को न प्राक्त होवे ओर भी द्यत्सवेद्यते {कचिन्न 
च तद्रपभिष्यते । जो-जो जानता है उसमें तो थोड़ा सा भी इसका स्वरूप नहीं हे । 

२. आगमशास्त्र मे आचायं अभिनवगुक्च ने जाग्रत्‌-स्वप्न ओर सुषुक्तादि अवस्थाओं के उल्लेख क्िहं। 
इन चारों अवस्थाओं का पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत शब्दों से योगीलोग व्यवहार करते हँ- 

भूततत्वाभिधानानां योंऽशोऽधिष्ठेय उच्यते । 
पिण्डस्थ इति तं प्राहुः पदस्थमपरं विदुः ॥ 
मन्त्रास्तत्पतयः सेषारूपस्थमिति कोत्यते । 
रूपातीता परारक्तिः स व्यापाराप्यनाभया ॥ 
निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्व्रात्मन्यवस्थितः । 
सर्वातीतो शिवो ज्ञेयो यं विदित्वा विमुच्यते । इति 
पिण्डे मुक्ताः पदेः मुक्ता रूपे मुक्ताः षडानन! रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मक्ता नात्र संशयः ॥। 
इति तत्वसंग्रहे । 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीर्तितः । रूपं चिदिबन्दुरित्युक्तो रूपातीतः परः रिवः ॥ 
भूत तत्व के अभिधानो मेँ जो अंश अधिष्ठेय कहा जाता है उसे कोई लोग पिण्ड कहते 
है । अन्य को पद शब्द से समक्त हें । सन्त्र, मन्त्ेश्वर ओर मन्त्र सहेर को रूप शब्द से कहा जाता 
है 1 जो परा-शक्ति है बहु तो विमं व्यापार क्रिया का सम्पादन करती हई भो अनामय संबिद्रूप हो 
रहती है इसलिए परा-शक्ति रूपातीता कही जातो है ॥ 
अपने आप में अवस्थित रहनेवाले जो शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्न सब से अतीत शिवरूप ज्ञेय 
है, उसे जानकर विमुक्त हो जाते हँ । 


१३२] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.- 


द्विविधोऽपि चायम्‌ -अहं्स्थयो' द्विधा--अनुभवमात्ररूपश्चानुसंधानात्मा च, शिवात्मनि 
अहमिति' सदाशिवात्मनि अहमिदमिति' शुद्धो द्विषा । अशुद्धोऽपि अहं स्थूल' इति, योऽहं 
स्यूरोऽभवं, सोऽहं कृशो, बालो, युवा, स्थविरः, स एव "अहम्‌" इति च अशुद्धो द्विविधः तत्र जु 
विकल्परूपत्वमप्रतिष्ठमेव इत्युक्तम्‌, अशुद्धे तु अनुभवरूपे विकत्पत्वमुपपादितम्‌, अशुद्धऽपि तु 
अनुसघानात्मकतया अभेदस्य. प्रस्फुरणात्‌ कश्िदचिकल्पकत्वं शङ्केत तस्य व्यामोहं 
व्यपोहयितुमाह- 
कादाचित्कावभासे या पूर्वाभासादियोजना । 
सस्कारात्कल्पना प्रोक्ता सापि भिन्लावभासिनि ।॥ ६ ॥ 


देह इत्यादि वतते, कादाचित्कः कदाचिद्धूवोऽनियतदेशकाकाकारोऽवभासो यस्य देहादेः 
स्वलक्षणरूपस्य, तत्र या पुर्वानासेन बालादि-शरीरावभासेन योजना “योऽहं बालः स एवाद्य 
"युवा इत्थनुसंघानम्‌, आदिग्रहणादुत्तरेण भाविना आभासेन सह्‌ योजना सस्थविरो भवितास्मि 


शुद्ध ओर अशुद्धरूप से यह्‌ अहंप्रत्यय दो प्रकार का है--एक अनुभवमात्रहू्प से है 
दूसरा अनुसन्थानरूप से है, अनुभव स्वभाववाला तो शिवरूप में “अहं इस प्रकार से रहता हँ 
ओर सदाशिवरूप [ अनुसन्विरूप ] में अहमिदम्‌' मे यह हँ इस रूप से रहता है, इस कार 
अहम्‌' ओर अहमिदम्‌' के भेद से दो प्रकार के शुद्ध अहुप्रल्यय हए । अहं स्थूकः' म॑ स्यू ह 
इस अनुभव स्वभाववाले प्रत्यय में तो अशुद्ध रहता है, जो मेँ स्थूल था, वही मै कृश हो रहा ह्‌ 
मे वाक्क हूं, मे युवक हूं गौर मे वृद्ध हं, वहीमे हु, येहीदो प्रकार के अशुद्ध प्रत्यय होते ह । 
शुद्ध अहं मे विकल्परूपता अप्रतिष्ठित रहती है, यह्‌. हम कह भये है, किन्तु अशुद्ध अनुभवरूपवाले 
अहं स्थूखः" इत्यादि में विक्रल्परूपत्व को हमने सिद्ध कर बता दिया है, अशुद्ध में भौ अनुसन्धान 
करने से अमेदभाव के जग जाने पर कोई अविकल्प की शङ्का कर सकता है, अतः उसके व्यामोह 
को दूर करने के किए कहते हँ- 

जो अशुद्ध अहं को भावना मे भी कभो अभेद अवभास हो जाने पर शुद्ध अहं कौ । 
रगा देना संस्कार से वह्‌ कल्पना कही जाती है, उसमे भी मेद रहता ही है ॥ ६ ॥ 

[ देहादि अनुभव से युक्त ही अहं विमशं विकल्पमात्र नहीं है, किन्तु अनुसन्धिवाला भी 
विमशं होता है, यह्‌ श्लोक में दिया गया अपि" शब्द दयोतित करता है ] 

देह इत्यादि यह पूवसूत्र की अनुवृत्ति आती है, कभी-कभी होनेवाा अनियत देश-काल के 
आकारवाला जो देहाहि का अपना अनुभव है, उसमें जो परे होनेवाा बार्क आदि शरीर क 
मिरावट जैसा योऽ बालः' में कभी बालक था, वही मे आज युवा" युवावस्था में स्थित ह, 
एेसा अनुसन्धान करता है गौर आदि शब्द से आगे होनेताले आभास के साथ योजना कर छन | 
जैसा कि “स्थविरो भविताऽस्मि' मे वृद्ध होञगा, ये सभी योजनाएं विकल्परूप हँ, शुद्ध अहं 


हे षडानन ! जो लोग पिण्ड से, पद से गौर रूपातीत से मुक्त है, वे ही सचमुच मुक्त गिते 
जाते हँ इसमें सन्देह करने की कोई बात नहीं । तत्त्व संग्रह में भी कहा गया है-पिण्ड को ^ 
दाक्ति, पद को आत्मा ओर रूप को चेतन चिद्रप-गक्ति कटा गया है तथा परम्‌ हिव रूपातोत है । 










भ.-१, आ.-६, का.-६ ] विमश्शिनीटोकोपेता [ १३३ 


इति सा योजना सर्वा कल्पना-विकतल्प एव, न तु शुद्धः प्रत्यवमशंः \ अत्र देहादेविशेषणं हेतुत्वा- 
शयेन--पतो भिन्नावभासित्वमेव देह देस्तदानीमपि अविच्छिन्नं, यदि हि तस्य देहादेः स्व॑तः 
पू्णत्वम्‌--अवच्छेदहीनत्वं पश्यन्‌ अनुसंधानम्‌-अहमिदम्‌' इति विदध्यात्‌ तदियं सदारिवभूः 
केन विकल्पास्पदत्वेन भण्यते--धावता विच्छिन्ने एव सोऽनुसंधिः, भिन्ने हि कथमनुसंधानम्‌ ? 
इति चेदाह “संस्कारात्‌"-प्राक्तनानुभवक्नतवासनाप्रवोधजस्मरुतिवश्चात्‌ इति यावत्‌, प्राणे बलाबल- 
वलादनुसंधिः, बुद्धौ ज्ञानघुखादितारतम्यात्‌, शून्ये दैतत्यवेतत्ययोगात्‌, अयमपि विकल्प एव, एवं 
स एवायं घट इति घटाद्यनुसंधानेऽपि विकत्पत्वं मन्तव्यं, किन्तु एतासु अनुसधानभूमिवु विद्या- 
शक्तिराधिक्षयेन अचिरदुतिवद्होप्यते इति तासां परपदपरिशीलदभ्रथमकल्पाम्थुपायत्वमम्पुपागमन्‌ 
गुरवः ॥\ ६ ॥ 


न च देहादीनां पुव॑पृवप्रमातृवेद्यता-येन प्रमातुरप्रकाज्ञे प्रमेयं न भाति तत्प्रकाशश्च न 
पृरवप्रकाशं विना, सोऽपि न प्रमाच्रन्तरप्रकाशं विना--इत्यनवस्था स्यात्‌, अपि तु. विशुद्धप्रका्च 
एव विरवस्य प्रकाश, इति निरूपयन्‌ उक्तयुक्त्या सदेव सुष्टयादिश्क्तिवियोगोऽपि भगवत उक्तो 
भवति, इति दशंयति- 


प्रत्यवमशंरूप नहीं है । इसमें देहादि का विशेषण हेतुरूप आशय से कहा है- क्योकि भिन्नरूपः 
से अवभासित होनेवाले देहादि योजना के कार [ अनुसन्वि ] में मी अविच्छिन्न पुणंभाव से रहता 
है, यदि उन देहादि में सवंत: अर्थात्‌ परिपूणंङ्पता से [ चिद्रूपविश्रान्तत्व ] अविच्छेद शन्यत्व 
को देखते हए “अहमिदम्‌' का अनुसन्यान करना ही सदाशिव भूमि है, इसी कारण इसको विकल्प 
का आधार कहा जाता है- विच्छिन्न में ही “योऽहं बालः एसा अनुसन्वान होता है, इस प्रकार 
भिन्न मे केसे अनुसन्यान होगा ? इस प्रदन के उत्तर मे कहते है कि-संस्कारात्‌' संस्कार से अनु- 
सन्धान होता है पुवंजन्म में किये हुए अनुभव के वासना-संस्कार बीज से उत्पन्न होनेवाी स्मृति के 
कारण अनुसन्धान तब तक ही होता रहेगा, प्राण मे तो क्षुघा-पिपासादि के आभास से अनुसन्धान 
होता है ओर वुद्धि मे ज्ञान सुखादि के तारतम्य से अनुसन्वान होगा, शून्य मे मूर्च्छा-समायि 
आदि के आभास से अनुसन्धान होता है, यह्‌ सब भी विकल्प ही हे, इस प्रकार स एवायं घटः 
घटादि के अनुसन्धान मे मो विकल्परूपता माननी चाहिए ! किन्तु इन अनुसन्धान भूमिकागाों 
मे विद्या-शक्ति अधिकतया विद्युत्‌ के समान कुछ देर के किए चमक्र उठती है, इन सभो योजनाओं 
को गुरुवर्यो ने परमपदरूपी भुव्रन पर चदने के लिए प्रथम सोपान के रूप मे माना है ॥ ६॥ 


बारुपन, युवापन एवं वृद्धापन आदि में इन पुवे-पूवं प्रमाताओंसे देहादि का ज्ञान नहीं 
होता है जिससे कि प्रमाता का प्रकाशन होने से प्रमेय विषय नहीं भासता है, देहादि प्रमाता का 
प्रकाश पुवं प्रमाता के प्रकाश विना नहीं होता है, वह भो पूवंतर-पुवंतम प्रकाश के विना नहीं 
होता है इसीरिए अनवस्था हो जायेगी, अपितु विशुद्ध प्रकार ही देहादि प्रमातताका प्रकाश है, 
यह्‌ निरूपण करते हुए कही हुई युक्ति के द्वारा सदेव व्यवहारदशा मे भो भगवानु को सृष्टि आदि 
शक्ति से वियोग रहता है यह्‌. कहा गया है, इस विषय मे कहते है- 


१२३४ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, अ.-६, का.-७ 


तदेवं व्यवहारेऽपि प्रम्‌र्देहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोघधमिच्छया भासयेहहिः ॥ ७ ॥ 


यत्‌ पूवं दशितं दिहे बुद्धौ" इत्यादि तत्‌ एवम्‌ उपपद्यते, कथम्‌ ? यदि व्यवहारे मायापदे 
देहप्राणादिमपि प्रभुरेव प्रकाशपरमाथं इच्छया-मायाशक्तिरूपया, आविश्शन्‌-देहप्राणादि- 
प्राधान्येन स्वरूपं प्रदशंयन्‌, अन्तः-संवि्मात्रे, भान्तम्‌-अहमि्येवंरूपम्‌ अथोघम्‌ इच्छयेव 
बहिः इदमिति भासयति तत एतदुपपद्यते, अन्यथा तु अनवस्था स्यात्‌, हेतौ लिड्‌! अपि-शब्द 
एव-शब्दश्च भिलक्रमो, यत्‌ एतावत्‌ उक्तं, तदिति- तस्मात्‌ हेतोः, एवं जातं वक्ष्यमाणरूपम्‌, 
कि तत्‌ ? यत्‌ किर प्रभुः परस्परं व्यवहारकाले क्रेयविक्रेयपर्षाव्याख्यादो चेत्रमेत्रादिसंबन्िनो 
देह्राणादीन्‌ एकतया तावति आभासे आविशन्‌ अन्तर्भान्तमेव अनुञ्क्ितान्तः-प्रकाश्मेव सम्त 
बहिः एकाभासतया भासयति ? इति संभाव्यते--इत्येतञ्जातम्‌, [ इति संभावनायां लिड्‌ ], तेन 
तेन प्रमात्रा सह एेक्यं सृज्यते, अन्येन प्रमात्रा एेक्यं संह्ियते, घटादिमात्ररूपे स्थितिः क्रियते, 


इस प्रकार व्यवहार कार मे भी ईदवर देहादि अवस्थाओं में प्रवे करते हुए अन्तःस्थित 
अथंसमूह्‌ को ही अपनी इच्छा से वाह्र की ओर भासित करते है ।॥। ७ ॥ 

जिसको पुवं मे दिखा दिया है "देहे वुद्धौ" अर्थात्‌ देह्‌, वुद्धि ओर प्राण इत्यादि प्रमातुषूप 
मे अहं विमरं किस युक्ति से सिद्ध होगा ? 

यदि मायौय जगत्‌ के व्यवहार करने में देह्‌, प्राणादि को भी प्रमु ही प्रका परमाथंकी 
इच्छा से अर्थात्‌ जब माया-शक्ति से उसको प्रमाता के रूप में स्वीकार करता हुआ देह प्राणादि 
की प्रधानता से अपना स्वरूप दिखात्ता हुजा अन्तःकरण मे अवस्थित संवित्‌ मात्र मे भासित 
होता हुमा “अहम्‌! इस परामशंरूप मे अथंसमूह्‌ की इच्छा से बाहर 'इदम्‌' इस रूप से भासित 
करता है । इसीसे यह सिद्ध होता है, नहीं तो, प्रमातृगत वेद्यता मे आवेश न करने पर अनवस्था 
दोष से ग्रस्त हो जायेगा । “भासयेत्‌' इसमे हेतु के अथं में “छिडः' ककार है । “अपि शब्द ओर 
एव" शब्द का भिन्न क्रम है, इतना ही अपोहन का स्वरूप कह दिया, तदिति-इसक्िए इस हेतु 
से, 'एव' शब्द का स्वरूप अगे कटहुगे, वह्‌ क्या है ? इस प्ररन के उत्तर में कहते ह कि प्रभु परस्पर 
क्रय-विक्रय, देखना-सुनना, व्याख्या करना आदि व्यवहारकारु में चैत्र-मेत्रादि सम्बन्धियों के 
एकरूप से उतने ही आभास मे प्रवेश कराता हुआ, भीतर भासित होनेवाले को न छोङ्ता हुमा 
बाहर मे एकरप से प्रकारित्त होता है अर्थात्‌ क्या बाहर एवं भीतरः दोनों एकरूप होकर भासित 
हुमा करता है ? यह्‌ संभव है एसा सिद्ध हमा [ इसकिए संभावना में चिङ्‌ रकार है ] उस- 
उस प्रमाता के साथमे एकता का संन करता है, दूसरे प्रमाता के साथ एकरूप में ध देता 
है, एवं घटादिल्प मे स्थिति कर देता है, परिपधूणं स्वरूप को वद्ध कर देने से तिरोभाव रख 


१. सृष्टि में परभेहवर का यही परमाथ है--परमेश्वर प्राण शरीरादि में कतंरूप से प्रवेश कर बाहरी 
पदार्थो को परावीनता को जड सी सम्पादन करते हुए सर्गादि सृष्टि करते हं, जब देह प्राणादि उसमें 
भ्रविष्ट हो जते हं तब विश्वरूप से सदेव अपने अंगरूप अथंराशि को प्रकाशित करते हें, उसमे 
कोई देदा्रम ओर कालक्रम भी नहो हे इसी से व्यवहार में "मायापदे' एसा कहा गया हे । 


अ.-१, आ.-६, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेता [ १३५ 


पृणस्वरूपनिसीलनात्‌ तिरोभाव आधीपते, तावति आभासे पेक्यावभाप्नपूर्णत्ववितरणात्‌ अनुग्रहः 
क्रियते, तेन न केवर सहासुष्टिबु महास्थितिषु महाप्रल्येवु प्रकोपतिरोधानेषु दीक्षाज्ञानादयनु- 
ग्रहेषु भगवतः कृत्यपच्चकथोगः यावत्‌ सततमेव व्यवहारेऽपि 1 यदृक्तम्‌-सदा सृषटिविनोदाय सदा 
स्थितिसुखासिने \ सदा त्रिभुवनाहारत्‌प्राय स्वासिने रमः 1\ इति 1 “अतिक्षणमविश्रान्तस्त्रेरोक्यं 
कत्पनाशतैः 1 कत्पयन्नपि कोऽप्येको निविकल्पो जयव्यजः 11 इत्यादि च । तथा “““““““““प्राकाम्य- 
मात्मनि यदा प्रकटीकरोषि \ व्यक्तीः“ ॥॥' इति च 11 ७॥ 

देता है, उतने आभास में एेक्य अवभासन को परिपूणंता कर देने के कारण अनुग्रह करता है, 
इसीसे केवर महासृषटि मे, महास्थिति में, महाप्रलय में, क्रोध के रोक देने मे, दीक्षा ज्ञानादिशूप 
अनुग्रह करने में भगवान्‌ के कृत्य पञ्चक का योग नहीं होता है, एेसी वात नहीं है अपितु सवंदा 
व्यवहार कारमें भी होता है । जवकि आचायं ने इस विषय में कहा टै-सवंदा विनोद कै किए 
ही मात्र सृष्टि करनेवाले, सदा सुख-आनन्द के लिए हो स्थिति-पाल्न करनेवाङे ओर सदेव 
अपने स्वरूप में तीनों लोकों को कय करके परितप्त हो जानेवाङ़े एेसे प्रत्यक्षरूप स्वामी को 
नमस्कार हो । सैकड़ों कल्पनाओं से तीनों रोकीं की प्रतिक्षण-प्रतिपरु कल्पना करते हुए भी, 


कोई एक अजन्मा निविकल्प को जय हो । तथा “ˆ ` प्रकाम्यमात्मनि यदा प्रकटीकरोषि । 
व्यक्तः" ` "ˆ ˆ “““ | [ स्वामी के भीतर ही ये भाव-पदाथं रहते हं वह्‌ प्रत्यक्ष घटित होता है, सृष्टि 


काल में ओर व्यवहार काक में उनको इच्छा से ही अन्तर मे अवस्थित पदाथं-राशि बाहरमे 

भास्तित होती है-एेसा कहा गया हे ]। ७॥ 

१. इस प्रकार स्वामी अपने भें रहनेवाके अथं समूह का आभास करते हं-एसा जो कहा गया है, उसको 
घटाते हु, सृष्टि काल में ओर व्यवहार काल मं अपनी इच्छासरे ही अपनेमं रहे हृए पदां बगं को 
बाहर प्रकट करते हं । जिसका विवेचन श्री सोमानन्दपाद ने किया है- 

कुत्सिते कु त्सितस्य स्यात्कथमुन्मु्ठतेति चेत्‌ । 
रूपप्रसाररसतो गाहितत्वमयुक्तिमत्‌ ॥ 
पञ्चप्रकारकरत्योक्तिरिवत्वान्निजकमंणे । 
प्रवृत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्व॒ मागंणम्‌ ॥। 
चेतन वही है जो प्रसरणशील है रूप प्रसार का रसिकं हौ 1 बह स्वय विहवरूप में अवभास- 
मान है ओर विष्व भौ भिथ्या या गाहित नही है; क्थोकि ऊपरसे नौवे अगल-बगर चारों ओर से 
ठसा-ठस शिवरूप ही भरा पड़ा है, सवत्र शिव की सत्ता होने के कारण इसके कु त्सित्गाहित होने का 
प्रश्न ही कहाँ उव्ताहे। गर्हित तो उसी को कहते हं जो भेद दृष्टि से शिवरूप मं देखता ह । 
भगवान्‌ परमेश्वर के सगं, स्थिति, प्रलय, अनुग्रह ओर तिरोधान ये पांच प्रकार के कृत्य हँ अपने निज 
तत्त्वादिरूप प्रसरणाथं ही प्रसर होता है । उसमें दूसरे निमित्त कहां दृढोगे 1 किन्तु कोई तो कहते हैँ 
कि “ईश्वरः स्वात्मन्यवाक्त-सवंकामः' ये तो अपने मं पुणं हं फिर इनको सुष्टथादि से क्या फल मिलने- 
वाला हे ? क्योकि जो कोई भो कायं मे प्रवृत्त होता हा देखा जाता हे बह कुछ न कुछ प्रयोजन को 
लेकर ही प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है 1' प्रयोजनमनुदिश्य सन्दोऽपि न प्रवतंते । अर्थात्‌ मतिमूढ भी 
उदेश्य को आगे रखकर ही कायं मे प्रवृत्त होता है 1 भगवान्‌ भें तो यह संभव नहीं होता ! लोक 
अनुग्रहाथं ही प्रवृत्त होते हे । ¦ 


१३६ |] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-८ 


इह अन्तरर्थावभासः स्थित एव, तत्‌ कि तत्र कारणान्तरचिन्तया इति प्रकृतं प्रमेयं, 
तत्सिद्धये उपपत्तिः उक्ता, तेन विना इच्छारूपः प्रत्यवमर्शो न स्यात्‌ इति, तस्प्रसङ्खात्‌ प्रत्यवमश- 
विकृल्पादिस्वरूपम्‌ उपपादितम्‌, इति शिष्याणां धियं समाधातुं प्रकृतं प्रमेयम्‌ उपपादयन्‌ 
उपसहरति- 


एवं स्मृतौ विकल्पे वाप्यपोहुनपरायणे । 
ज्ञाने वाप्यन्तराभासः स्थित एवेति निश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकाशात्मा परमेक्वर एव यतो देहादिभ्रमातृताभिमानदश्ायामपि वस्तुतः प्रमाता, 
एवम्‌ इति अतो हेतोः इदं सिद्धं भवति--स्मरणे अपोहनजोविते च विकल्पे अनुभवज्ञाने च 
अन्तराभासः प्रकाशवि्ान्तः स्थित एव, नात्र संशयः कश्चित्‌, यदि हि देहादिरेव परमार्थप्रमाता 
स्यात्‌ तत्‌ शरीरस्य प्राणस्ख धियः शुन्यस्य वा अन्तघंटादिं इति न किचित्‌ एतत्‌-घटादिपरि 
हारेण देहादेः स्थितत्वात्‌ । परमाथंप्रकाशस्तु सवतः इति तत्रान्तविडवम्‌, इति अनायास 
सिद्धमेतत्‌ 1 ८ 


अपने स्वरूप में अथं का अवभास स्वसंवित्‌ साक्षिरूप से रहता ही है, उसमें फिर दूसरे 
वाह्याथं वासना इत्यादि कारणों को खोजना व्यथं है । इसकिए प्रस्तुत प्रमेयरूप साध्य की सिद्धि 
के ल्यि युक्तिदेदी गई, इसी कारण इच्छा के विना प्रत्यवमशं नहीं हो सकता है, भीतर 
अथं का अवभास अवर्य हौ रहता है, इसका समर्थन के प्रसङ्ध से प्रत्यवमं के विकल्पादि 
स्वरूप को युक्ति द्वारा सिद्ध किया है; इस प्रकार शिष्यो की बुद्धि के समाधानाथं भीतर भरथो 
के अवभासतत्तव का निगम रोति से उपपादन करते हुए उपसंहार करते है-- 

इस तरह्‌ स्मृति ओौर विकल्प में अथवा अपोहन प्रचान ज्ञान मे या भीतर में भी पदारथ 
का अवभास अवस्थित ही होता है-यह तो निदिचत रै ।॥ ८॥ 


जवकिं देह, बुद्धि, प्राणादि प्रमातृगत अभिमान अवस्था मे भी वस्तुतः प्रकाशात्मा 
परमेदवर ही प्रमाता रहते हे । इस हतु से सिद्ध हो जाता है कि [ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ही सव 
का जीवन है ] स्मरण ओर अपोहन प्रधान विकल्प मे अनुभव ज्ञान में, अन्तरमें पदार्थोका 
अवमास भ्रकाशरूप से ही रहता है, इसमें कुछ भी सन्देह नदीं होता है, यदि देहादिरूप कौ सत्य- 
प्रमाता होता तो शरीर, बुद्धि, प्राण, शल्यादि का अन्तःकरण में रहनेवारे घटादि पदाथं किसे 
मेरु करेगा, क्योकि घटादि को छोडकर देहादिरूपों मे ही विद्यमान रहता है । परमाथ प्रकाशरूप 
परमेर्वर तो सत्र कुछ रहनेवाले होति हँ इसक्िए उनमें सारे विद्व की अन्तर्छीनिता हो सकती 
है, थह बात तो अनायास ही सिद्धहं।८॥ 


१. उन दोनों का भो स्वरूप वसा ही होने कै कारण । त्रोकि -अन्तःस्थित रहनेवाले का ही सर्वथा. 
समयन करना -होगा-उसके विना बाहर मं इच्छा-विमशं नहीं हो सकता है ओर वह शुद्ध प्रकाश 
भ्राता भं अम्तर्कोनिमाव हए विना थोड़ा सा भी नहीं घटता है 1 यद्यपि स्मृति इत्यादि देहादि भ्रमाता 
के विषय हैँ तथापि उन परमेश्वर-प्रकाद से ही भ्रमातृरूपता होने के कारण उनमें हौ तादात्म्यरूप से 
अवस्थित भाव-पदाथं रहते हं । 


स.-१, आ.-६, का.-९ ] विमश्िनीटीकोपेता [ १२३७ 


ननु अन्तराभासतर्गस्थ बहिराभासनं यदि स्वंत्रास्ति करस्ताहि स्मरणादौ आभासमेदः, 
न च असौ न संवेद्यते-स्फुटास्फुटतादिप्रस्फुरणस्य अनपह्लवनीयत्वात्‌ ? इत्याशङ्याह- 


किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभासनात्मनि । 
पु्वनुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ॥ ९ ॥ 


अनुभवनज्ञानस्य इदं नीलम्‌" इति अन्तराभासं बहिराभासयतः सोऽन्तर्भावाभासो 
नेसगिको- निसृष्टः स्वातन्त्र्यात्‌ आयातन तु स्मरणादेरिव अन्यज्ञानङृतवासनादिवलात्‌, स्मरणे 
उत्प्रक्षणे प्रत्यक्षपृष्ठभाविनि अध्यवसाये च योऽन्तर्नीलाद्यवभासो बाह्यतया अवभासयितव्यः 
नासौ स्वात्मीयः अपि तु पूर्वानुभ॑वसंस्कारजोऽसो, तत्र संस्कारो नाम अनुभवस्य कालान्तरेऽपि 


अव प्रदन किया जाता है कि यदि अन्तर मे अवभासमान पदाथं-समूह्‌ का सवत्र बाहर 
मे आभास होता दे, तो स्मरणादि मे अन्तर के आभास का भेद केसे होगा ? किन्तु यह्‌ [ मेद ] 
नहीं जाना जा सकता है यह्‌ वात नहीं है, अवद्य जाना जाता है-स्फुटरूप से अथवा अस्फुटरूप 
से इसक्रा स्फुरण अवश्य कुछ न कुछ रहता है । इसको छिपा नहीं सकते हँ ? इस पर आशंका 
कर कहते ह-- 

बाहर कौ तरफ आभासमान होनेवाले ज्ञान मेँ अन्तराभास स्वाभाविक रहता है । वह्‌ 
स्मरणादि मे पूवं के अनुभवरूप से रहता है ॥ ९ ॥ 

"इदं नीलम्‌' यह नीर है, वह्‌ निविकल्परूप अनुभवज्ञान का अन्तर में होनेवारा आभास 
है जोकि बाहर मे भासित करता है वह आभास स्वाभाविक होता है, अपने अवभास से स्वतन्त्र 
होने के कारण आया हुआ रहता है; स्मरणादि के जैसा अन्य ज्ञान से किये गये वासनादि के 
बर से नहीं होता है, स्मरण, उ्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष के अनन्तर अध्यवसाय में होनेवाङे जो भीतर 
नीलादि का अवभास है वह्‌ बाह्यरूप से भाित होना चाहिए, वह्‌ अपना स्मरणकालीन नहीं 
है अपितु अनुभवपूव॑क है उसके संस्कार से उत्पन्न हुआ होता है, उसमे संस्कार क्या चीज है ? 
इसका समाधान करते है कि उसका आगे वने रहना यही संस्कार का स्वरूप है अर्थात्‌ 
कालान्तर में भी उसका वना रहना ही संस्कार कहा जाता है वह जो आता हुमा अनुभव है 


१. यदि अन्तराभास पदार्थो का बाहर मं आभासन ज्ञान, स्मृति ओर विकल्प मं होता हे तो कौन स्मरणादि 
में अन्तराभास का सवंसाधरण भाव होने के कारण भेद विभाजन करेगा ? 
२. आभास भेद का स्फुरण ज्ञान मं तो स्फुटरूप से रहता है ओर स्मृति आदि मे अस्फुटरूप से रहता हे । 
३. क्योकि दूरत्व ओर समीपत्व को ऊेकर प्रत्यक्ष के संस्कार से उत्पन्न होनेवाली दोनों स्मृति में भी पुवं का 
अनुभूत ही अथं अन्तर में अवस्थित होकर संस्कार ब्द का वाच्य होता है इसको क्षेत्रज्ञ अपनी इच्छा के 
दवारा पुवं काल से अवच्छिन्न करता हभ मनोयोगपूवंक देवता है इसमें कुछ अपुवं सजन नहो करता हे । 
४. पूवं अनुभूत आभास का पुथक्‌-करण करना ही स्मृति का नया व्यापार नहीं हे ! किन्तु भिन्न कपि हुए 
को ही अन्धकार से वह आवुत करने के बराबर है उसमं तो संस्काररूप से अवस्थित उस काल मेंभी 
रहता हे 1 प्रतिबोधक अनुसन्धान दलामें आवरण के हट जाने से वही प्रकाशित होता है इसीका नाम 
अग्रमुषित [ न छोडना रूप है ] अत एव अनुभूत विषय का असंप्रमोष होना ही स्मृति हे यह कुछ भी 
अधुवं वस्तु की सृष्टि नहीं करती है अर्थात्‌ इससे कोई अपुवं पदाथं का निर्माण नहीं होता हे । 
१८ 


१३८ ] ईदव रभ्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-१० 


अनुवतंमानता, अतोऽसावनुव्तमानोऽचुभवो यतो नीलाद्याभाससंभिन्नः ततः तत्तादात्म्यापन्न 
स्मरणाद्यपि तथा निर्भासते, तत एव स्मरणकालासम्भवी आभासः तदनुभवपुवंकारुकलित एव, 
इति स्वयं स्मरणादेनिविषयत्वं गृही तग्राहित्वं च उद्घोष्यते ! एतदेव अस्फुटत्वम्‌, इति तिद्धोभ्नु- 
भवस्मरणादो अभासभेदः, अन्तराभासवगंस्य बहिराभासनम्‌ अव्यवधानेन स्फुटता, व्यवधानेन 
तु तात्कालिकत्वाभावात्‌ अस्फुटता इति 11 ९ \ 

ननु अनुभवज्ञानात्‌ एेन्द्रियकात्‌ अन्यत्‌ सवं ज्ञानं व्यवधानेन बहिराभासनरूपं प्राप्तम्‌ ! 
इत्याहाङ्चय प्रविभागमाह- 


स नेसगिक एवास्ति विकल्पे स्वैरचारिणि 1 
यथाभिमतसस्थानाभासनादबद्धि गोचरे ।१०॥ 


यः प्रत्यक्षव्यापारम्‌ अनुपजीवन्‌ व्याक्षेपसारतया मनोराज्यसंकल्पादिविकत्पः स स्वैर 
कृत्वा-स्वप्रेरणेन परग्रेरणनेरपेक्ष्येण स्वातन्त्रयेण चरति उदेति व्ययते च, तत्र यो बहिरवभासो 
नीकादेः अन्तराभासमयस्य स ॒नैर्षागक एव, तथाहि अपरिवृषटपुवंमपि श्वेतं दशनशतकलितकर- 


जिस कारण नीरादि आभास से भिन्न है इसक्िए उस नीकादि से तादात्म्यभाव को प्राप्त 
स्मरणादि भी वेसा ही भासित होता है, इसी से स्मरणकार मे न होनेवाला स्मयंमाण संस्कार 
से उत्पन्न आभास उसके पूवंकारीन अनुभवसे ही मिका रहता है, इसीलिए स्मरणादि का 
निविषयत्व गौर गृहीत-प्राहित्व को ॐचे स्वरसे घोषित किया जाता है। इसीको अस्पफुटत्व 
अर्थात्‌ मन्दपना कहा जाता है, इसीकिए अनुभव-स्मरणादि में आमास मेद सिद्ध होता है, अन्तर 
के जाभासवगं का बाहर मे अव्यवधानरूप से स्फुटतापूवंक भासना है, व्यवधान हो जाने पर 
तो उसके काक मे न रहने के कारण अस्फुटता प्रकट होतो है ॥ ९ ॥ 


अव शंका करते हँ कि इन्द्रिय से उत्पन्न अनुभवरूप ज्ञान से भिन्न सब ज्ञान व्यवधान के 
कारण बाहर मे अवभासरूप को प्राप्त करता है ? एेसी आशंका कर स्मरण ज्ञान का भौर 
अनुभव ज्ञान का विभाग बताते हैं [ यदि कहो कि अव्यवधान से स्फुटता ओर व्यवधान से 
अस्फुटता तथा अनुभव से व्यतिरिक्त सब ज्ञान विकल्पादिरूप अस्पफुटता के कारण हौ भया 
हुआ है ? यह कहना सत्य है, विन्तु यह बात एेसी है कि “किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभास- 
नात्मनि ।' इससे ही सिद्ध है । पुनः उत्तराधं से बताते है "पूर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादविषु। 
पूव का अनुभव ही तो स्मरणादि मे स्थिर रहता है । ] 
जो अन्तर का आभास है वह्‌ किसी दूसरे कौ अपेक्षा न रखनेवाला स्वभावसिद्ध स्वैरचारी 
विकल्पमे भी रहता है, जसे वृद्धिसे होनेवाठे ज्ञान में अपने अभोष्ट ज्ञान का आभास 
होता है ॥ १० ॥ 
जो मनोराज्य संकल्पादि विकल्प है वह्‌ प्रत्यक्ष व्यापार का आधार छेकर मन के विक्षेप 
से दूसरे की प्रेरणा की आकांक्षा न रखता हुभा अपनी स्वत्तन्त्र प्रेरणा से चङाता है, उदित 
होता है ओर समाप्त होता है, उसमें जो बाहर को ओर नीलादि का आभास हो रहा है, वह 
अन्तर में होनेवा स्वाभाविक ही आभास है, जैसा कि पूवं मे नहीं देखा हुआ भी असंख्य दाता 


स-१, आ.-६, का.-११ ] विमश्ञिनोटीकोपेता [ १३९ 


युगलयुक्त दन्तिनिम्‌ अन्तः प्रमात॒भूमो स्थितं बहिः अन्तःकरणभूमौ स्वच्छधीदपंणात्मिकायां स 
विकल्पः तात्कालिकमेव आभासयति ॥ १० \ 

अस्माच्च अन्तराभाससम्भवसमथंनप्रसङ्कागतात्‌ आभासमेदविचारात्‌ शास्रे यत्‌ प्रयोजन 
मुख्यतया अभिसंहितं स्वात्मनि ईश्वरप्रत्यभिज्ञानरूपं तदधिकरणसिद्धान्तनीत्था अनायाससिद्धम्‌, 
इति दशंयति- 


अत॒ एव यथाभोष्टसमुत्लेखावभासनात्‌ । 
ज्ञानक्रिये स्फ़टे एव सिद्धे सववंस्य जीवतः ॥ ११॥ 


यत्‌ इदं यथाभीष्टस्य बहिर सत्त्वात्‌ अननुभूतस्यापि सम्यक्‌ उल्लेखनम्‌, अवभासनं च 
विकल्पस्य प्रसङ्खात्‌ दशितम्‌ अस्मादेव हेतोः इदमपि सिद्धचयति-पः कथित्‌ कोटो वा ब्रह्मा 


वाखा ओरदोसुंडसे युक्त हाथी को देखता दहै, इस प्रकार प्रमाता के अन्तरमें विद्यमान था 
वही बाहर को भोर अन्तःकरण भूमि में आकर स्वच्छ वुद्धिरूपो दपण में प्रतिविम्बित हकर 
विकल्प के रूप में उसी कार पर्यन्त भासित होता है ॥ १० ॥ 

यह्‌ अन्तर के आभास का समर्थन है उसो के प्रसद्ख से आभासमेद के विचार से शास्त्र 
` मे जो मुख्यरूप से प्रयोजन कहा गया है वह अपनो आत्मां में ईङ्वर प्रत्यभिनज्ञारूप से अधिकरण 
सिद्धान्त को नोति के दवारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, इसे वताते रहं 

अन्तःस्थित आभासको हो बाहर की ओर निकाक्ते हं इसलिए समी जोवों में ज्ञान गोर 
क्रिया स्पष्ट सिद्ध हो जाती हं । ११॥ 

यह अपने अभोष्टके किए बाहरमे न रहने पर भी नहीं अनुमव हुएका भो सम्यक्‌ 
उल्लेख करना ओर अवभासन विकल्प के प्रसंगसे दिखाया गया दहै, इसो हेतु से यह भो सिद्ध 
होता है कि जो कोई कीट-पतंग, प्राणी अथवा ब्रह्मादि देव जव तकं जीवित रहते है उनमें 
अवमासनरूप ज्ञान-शक्ति ओर उल्टेखनरूप क्रिया-राक्ति स्वाभाविक ही रहती हँ, इसीसे मनोराज्य, 


१. ईइवर की पहचान शक्ति के द्वारा आविष्कार करने पर ही होती है ओर वह शक्ति ज्ञानरूप एवं 
क्रियारूप ही है 1 इस प्रकार ज्ञानरूप ओर क्रियारूप शक्ति से आविष्कार होने पर अपने स्वरूप को 
प्रत्यभिन्ञा सिद्ध हो जाती हे । जिस अथं के सिद्ध हो जाने पर उनके अनुयायो दूसरे अर्थो को भो 
सिद्धि हो जाती है, इसीको अधिकरण सिद्धान्त कहते हं । जसे कि न्याय दशंनमें बताया है- "दशन 
स्पाशंनाभ्यामेकाथं ग्रहणादिति ।' नेत्ेन्धिय से देखने एवं त्वगिन्रिय से स्पशं करने से इन्द्रियों से भिल्ल 
एक आत्मरूप पदार्थं का ज्ञान न होने के कारण । जिस वस्तु को मेने आंखो से देखा था, उसी वस्तु को 
त्वगिन्दरिय से स्प भी करता हूं । इस प्रकार जिसका नेत्रेन्दरिय से ग्रहण होता हे, उसी को-त्वगिन्द्रिय 

से भी प्रहण होता है ओर जिसका मेने त्वचा से स्पशं क्याथा उसीको देखताभीहं। एकी 
पदाथं के रूप तथा स्यं गुणों को ग्रहण करने वाले दोनों ज्ञानो का एक ही उन इन्िो से कर्ता है- 
जो एसा प्रतिसंधान करता है उन दोनों इन्द्रिय जन्य ज्ञानं का अनुसन्धान करनेवाले अथवा शरीरादिकं 
के समुदाय है, इन्द्रिय वगं नहीं है । इसलिए जो चक्षु से एवं त्वचा से एक हौ पदां को ग्रहण करता 
है बह इन्द्रियों से व्यतिरिक्त आत्मा है । जिससे अनेक नेत्र, त्वचा आदि इन्द्रियों रूप कारणोवाऊा एवं 
रूपादि अनेक विषयों को देखनेवाला कोई संविद्रूप चेतन हे । 


१४० ] ईङ्वरप्रत्यसिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१ 


वा जीवनक्रियाविष्टः तस्य अवभासनरूपा ज्ञानशक्तिः उल्लेखनरूपा च क्रियाशक्तिः नैसगिको, 
ततः तस्यां भूमौ व्यतिरिक्तेश्वरोपकति्पितयुवंसिद्धयृष्टयुपजीवनसम्भावनापि नास्ति, इति स्वमेव 
एेश्वयं स्फुटं प्रत्थभिनज्ञेयं जानाति करोति च-इति ज्ञानक्रियास्वातज्यलक्षणम्‌ एकवचनेन सर्वस्य 
जोवजातस्थ वस्तुत एकेश्वररूपतां सुचयति 1 इति शिवम्‌ \ १९ 1! आदितः ॥ ६३ ॥ 
इति श्नोमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामोख्वरप्रत्यभिन्ञासूवविमशिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाविकारे ज्ञानरक्तिनिलूपणं नाम षष्ठमाह्भिकम्‌ ॥ ६॥ 
© 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे एकाश्रयनिरूपणाख्यं 
सप्तममाह्धिकम्‌ 


अनन्तजाक्तिरत्नानां यदेकाश्रयसंश्रयात्‌ ! 
विचित्रचन्द्िकोत्लाससंसिद्धिस्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 

एवं स्मृत्यादिशक्तोनां वितत्य स्वरूपमियता दशितम्‌, यत्तु अत्र प्रमातुरपि स्वरूपम्‌ 
उन्मीखितम्‌ तत्तासामेव शक्तित्वं समथंयितुम्‌ न हि स्वतन्त्रं शक्तिस्वरूपं भवितुमहंति' इति, 
अघुना तु तासां शक्तीनाम्‌ एक आश्रयः, स च तच्छक्तिसंथोजनवियोजनादिस्वाच्छन्ययोगात्‌ 
महेश्वरः न तु जडस्वरूपवल्नु घादिवत्‌ दाहकपाचकादिशकस्याश्रयमान्रम्‌--इति यत्‌ उभयम्‌ 
सङ्कुल्पादि भूमि मे अपने से भिन्न उधयुंक्त ईद्वर द्वारा कल्पित सृष्टि होने की संभावना भी 
नहीं है, इससे सिद्ध होता दै कि अपना हौ एेडयं स्फुटरूप से पहचान करने योग्य है, इसी को 
जानता है मोर करता भी दै, यही ज्ञान क्रिया को स्वतन्त्रता है “जीवतः इसमें जौ एकवचन 
दिया है वह्‌ सारे जोव समुदाय की वस्तुतः एक ईरवररूपता सूचित करता है ॥ ११॥ 

षष्ठ आर्धक समाप्त 

जो अनन्त शक्तिरूपो रत्नो के एकमात्र आश्चय का स्थान होने के कारण, विचित्र-चित्ररूप 
से चन्द्रिका के उल्लास को सिद्धि देते ह, उस हिव का हम स्तवन करते हैँ । 

[ यह साराकासारा संसार उस परमेदवर ही राक्ति से अवस्थित है जंसे ह्मि से अलग 
रोतखता नहीं रहती ओर अग्नि से अरग ॐष्णता नहीं होती, इसी न्याय से, यक्तिमान्‌ से शक्ति 
कीं भिन्न उसे छोड़कर नही रहत) है, धर्मी को घमं से नहीं पुकारा जाता है। जेसा किं कहा 
भी गया है शिव दाक्तिको रखने के कारण ही शक्त कट्‌। जाता है, इसलिए शिव शक्ति से अभिन्न 
ही दै यिवः दाक्तस्तथा भावानिच्छया कतुंमीहते ।' शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नम्‌" यह्‌ युक्ति है। 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ शिवख्प ही यह्‌ सव है “यदेकाश्चयेत्यादिना" इसक्िए कहा गया है किं स्वतन्त्र- 
दाक्ति नहीं होती है ओर न तो उसका स्वप ही हो सक्रता है । ] 

इस प्रकार स्मृति आदि राक्तियों के स्वरूप को इतने ग्रन्थांश से विस्तारपुवंक वता दिया 
है किन्तु जिस शक्ति निरूपण मे प्रमाता का स्वरूप उन्मीलित था, वह्‌ उन्हीं शक्तियों का ही 
दाक्छित्वूप है, इसी के समर्थन के लिए कट्‌ रहे है--“यक्ति का स्वरूप भिन्न स्वतन्त्र नहीं होता 
है ।' इस समय तो उन दाक्तियो के एक मात्र आश्रय शक्तिमान्‌ को ही दिखाना है ओर वह 
महेख्वर उन शक्तियो के संयोजन-वियोजन करने में स्वतन्त्र होने से जड स्वरूप वर्धि आदि के 


अ.-१, आ.-७, का.-१ 1 विमशिनीटीकोपेता [ १४१ 


उपक्षिप्तम्‌ (न चेत्‌ अन्तःकृतानन्तविश्वरूप"“* \* इत्यत्र सुत्रे, तत्‌ वितत्य निर्णेतव्यम्‌ 1 तत्र एक- 
माश्रयं निणेतुम्‌ शया चेषा प्रतिभाः-ˆ४ इत्यादि “-“-व्यवहारोऽनुभूयते 11" इत्यन्तं चतुदंशमिः 
दखोकेः आहिक प्रस्तूयते । तत्र श्लोकेन एक आश्रयः स्वरूपत उपक्षिप्यते । ततोऽपि द्येन- 
व्यवहारः सवंः सति एकस्मिन्‌ आश्रये युज्यते न असति, इति अन्वयग्यतिरेकात्मा युक्तिः उच्यते । 
ततो व्यवहारस्वरूपं कार्यकारणभावतः, स्मरणतः, सत्यासत्यभ्रविभागतश्च इति संक्षिप्य इलोकंन 
इलोकाष्टकेन च प्रतिपाद्यते । ततः इलोकेन सर्वोऽर्थो निगम्यते, इति-आद्भिकाथसंक्षेपः। अथ 
इोकार्थो व्याख्यायते यदुक्तम्‌-^सवंस्य सिद्धे ज्ञानक्रिये जीवत' इति तत्‌ कथम्‌ ? यावता 
ज्ञानादिव्यतिरिक्तः कोऽसौ अन्यो ? यस्य ते स्याताम्‌, काणददिश्ा हि इषितः तदाश्रयः ततो 
भिलेषु धर्मेषु" """ इत्यादिना ? तत्‌ एतत्‌ आशङ्क्य स्वदश्ञनदिशा तमेकं स्वरूपत उपक्षिपति- 


या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता। 
अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महैदवरः ॥ १॥ 


"प्रतिभाति घट" इति यद्यपि विषयोपहिलष्टमेव प्रतिभानं भाति तथापि न तदहिषयस्य 
स्वकं वपुः, अपि तु संवेदनमेव तत्‌ तथा चकास्ति “मां प्रति भाति' इति प्रमतुरग्नत्वात्‌ । तथा 
च वेदः - 


समान दाहुक, पाचक आदि शक्तिभाग का आश्रय नहीं है-अपितु शक्ति गौर राक्तिमान्‌ इन 
दोनो को कट्‌ दिया । नहीं तो, अपने में अनन्त विर्व को कंसे रख पायेगा ।' इस बात का सूत्र 
मे विस्तारपूवंक निणंय करना है । वहाँ पर एक आश्रय का निणंय करने के क्िए--या चैषा 
प्रतिभाः ˆ* ` 1" इत्यादि से केकर ^“ “` व्यवहा रोज्नुभूधते ।' तक चोदह्‌ इलोकों से एक आश्रय 
रहने पर ही समस्त व्यवहार हो सकता है, एवं न रहने पर नहीं हो सकता; यह्‌ अन्वय-व्यतिरेक- 
भाव द्वारा युक्ति दिखार्येगे । उसके अनन्तर कायं-कारणभाव से, स्मरण से सत्य ओर असत्य के 
विभागसे, संक्षेपोकरण करके एक इलोक से ओर आठ द्लोको से भी प्रतिपादन करेगे | तव 
फिर एक इलोक से समस्त अर्थो का शास्त्रीय पद्धति से व्यवस्थापन करेगे, इतना ही इस आहिक 
का संक्षेप में अथं है । अव्र इछोक के अथं का व्याख्यान करते ह जिसके विषय में कहा गया था 
किं “सर्वस्य सिद्ध ज्ञानक्रिये जीवतः, अर्थात्‌ सव जीवो के किए ज्ञ न ओर क्रिया सिद्ध है" यह्‌ केसे 
हो सक्ता है ? जबकि ज्ञानादिसे भिन्न दूसरा कोन है ? जिस्केवे होगे, क्योकि काणादादिके 
सिद्धान्त से उसका आग्रय दूषित है (ततो भिच्लेषु वर्मेषु “` ॥' इत्यादि इलोक से कटा है ? 
इसकी भाशङ्का करके अपने दशंन को हृष्टि से उस के आश्चय के स्वरूप का उपदेश करते है-- 

उन-उन पदार्थो में क्रम से यह्‌ जो घटादि कौ प्रतिभा मिलो हुई है । वहु अनन्त अक्रमरूप 
चिदात्मा महेरवर ही प्रमाता हं ॥ १॥ 

“घटः प्रतिभाति" अर्थात्‌ घट का बोध होता है । यद्यपि यह्‌ विषय से मिका हआ आभास 
ञ्ललकता है, तो भी, वहु विषय का अपना स्वरूप नहीं है, अपितु इसका ज्ञान ही वैसा भासित 
होता है, ।मां प्रति भाति" मुञ्ञे यह्‌ मासता है-एेसा प्रमाता भी कहता है । इस प्रकार प्रमाता 
म मिखा हुजा स्पष्ट मालूम होता है ओर उसी प्रकार वेद भो कहता है-- 
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न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ! तमेव भान्तमनु 
भाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति 11" इति । शत्रा अविरतस्फुरणत्वं, कमप्रवचनीयेन 
तदीयस्वातच्योपकत्पितनिर्माणक्रियाजनितो वेद्यवेदकभावरूपो लक्षणात्मा सम्बन्धो दयोतितः, 
केवल विषयोत्रेखनबरात्‌ बहिः क्रमावभासः स्मथितः, स-सक्रमयौगपद्यादि विचित्ररूपो, 
यः पदार्थानां वक्ष्यमाणेश्वरस्वातनत्रयरूपदेरकालराक्त्युपकत्पितः, क्रमः-देशकालपरिपादी, 
तेन रूषिता-प्रतिबिम्बकल्पतया उपरक्ता या प्रतिभा उक्ता--केवलं भिन्नसंवेद्य-"\" इत्यादिना 
एषा इति च-सवंस्य स्वप्रकाशरूपा, परमा्थंतश्च अन्तमुंखत्वेन प्रकाशमात्रपरमाथंतया भेदा- 
भावात्‌ अक्रमा, संव महेश्वरः, अविद्मानोऽन्तः-परिच्छेदो देशतः कालतः स्वरूपतश्च यस्याः 
चितः संविदः तदेव रूपं यस्य इति, अत एव बहिर्मुखप्रकाशात्मकविल्लानस्वभावस्य प्रभाणवगस्य 
योऽन्तः प्रत्याभासम्‌ “इदम्‌ इदम्‌' इति अनन्तो विकल्पमयो विमर्शातमा प्रमासमृहः, तत्र 
संयोजनवियोजनविश्रमणाद्यनेकप्रकारस्वातनत्यपरिपुर्णः शुद्धः 'अहुप्रत्यवमशञं मयः प्रमाता' स 
भण्यते, अतश्च बहिघंटप्रकाजः अयं घट" इति अन्तविकल्पः स्वीकृतपूर्वरूपः अहमिति तदुभय- 

उस प्रकाररूप को न सूयं प्रकारित करताटहै ओरनतो चन्द्र एवं नक्षत्र गण,नतो 
विद्युत ही प्रकारित करती है-यह्‌ अग्नि केसे कर सकेगी ? उस पूणं ब्रह्य के प्रकाश से यह 
साराकासारा संसार भासितदहोतादहै। 

दातु प्रत्यय से निरन्तर भासना सूचित होता है, जो कमंप्रवचनीय “भान्तं द्वितीया 
विभक्ति है, उसके स्वातन्त्र्य से, प्रकल्पितं निर्माण क्रिया से उत्पन्न वेद्य-वेद्यकभावरूप सम्बन्य 
रकता है भौर केवर विषय के उल्लेखन वरात बाहर में क्रमपूवंक आभास का समथंन हुभा 
दे, वह्‌ सक्रम एकवार ही होना, विचिव्ररूप पदार्थो के लिए कहै जानेवाछे ईङवर के देश-कालकूप 
शक्ति से उपस्थापित है, देश-कारू की परिपाटी ही क्रम कहुलाती है, इसलिए मिलो हई प्रति- 
विम्बतुल्य प्रतिमा कही गयी है केवरं भिन्नसंवेद्य ˆ “ˆ 1* इत्यादि पद से । इस प्रकार "एषाः 
ब्द से सव का भपना ही प्रकाशरूप है ओर परमाथंरूप से अन्मुंख होने के कारण यथां 
प्रकारा भाग से भेदभाव न रहने के कारण वहु अक्रमरूप भौ है, वही महेश्वर है, जिसका विनाञ्च 
कृभी न होता हो अपरिच्छिन्न निरन्तर रहनेवाङे देश-काल के स्वरूप से शुन्य संविद्रूप ही 
वस्तुतः स्वरूप माना गया है, इसक्एि वह॒ पदाथं क्रम भी दो प्रकार का है, एक बाह्य्टप ओर 
दूसरा आन्तररूप है, उसमें बाहरो प्रकाशात्मकं विज्ञान स्वमाववाङे प्रमाणवगं का प्रमाता मे 
प्रत्याभास “इदम्‌-इदम्‌' इसरूप मे अनन्त विकल्पमय प्रकाशरूप प्रमासमूह होता है । संयोजन 
वियोजन आदि पे अक्रमरूप स्वतन्त्र प्रमाता क्रमिकरूप मे बाहरी पदाथं से युक्त रहता है, बाहर्‌ ` 
में विमर्शात्मक विज्ञान स्वभाववाले प्रमाता मे “इदम्‌-इदम्‌' एेसा प्रत्याभास प्रमाणवगं का होता 
ह, अन्तमुंख में विकल्प युक्त विमर्यात्मा का प्रमासमूह्‌ क्रमपूवंक ही होता है गौर उसमे वहं 
अहंपरत्यवमशंमय प्रमाता" “संयोजन-वियोजन के विध्रान्तिरूप अदि अनेक प्रकार के स्वातच््य 
से परणं शुद्धप्रमाता ही कहा जाता है गौर इसकिए बाहर में अयं घटः" इस प्रकार जो घट का 


` ~ ~ ~ = = का = 


१. बाह्य ओर आभ्यन्तर्प से पदां क्रम दो प्रकारके हं! इदम्‌, इदम्‌, यह प्रमाणवगं बहिमुखौ 
प्रका हे । प्रभा समूह विमरशंरूप अन्तमुंखी है ओर क्रमिक टै, संयोजन एवं वियोजनं आदि में स्वत्र 
प्रमाता का अक्रम ही रहता ह भोर बाह्य पदाथंवाखा तो कमिक ही होता हे । 
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विश्नान्तिस्थानम्‌, इति--इयत्‌ पूर्णं प्रकाशस्य स्वरूपम्‌ ॥ १॥ 
अत्रैव उप्पत्ति प्रदं यितरुमन्वयं तावदाह- 


तत्तद भिन्नसंवित्तिमुखेरेकप्रमातरि । 
प्रतितिषत्सु भावेषु ज्ञातेयमुपपद्ते ।! २ ॥ 


संविच्निष्ठा हि विषयन्यवस्थितयः' इति यत्‌ उच्यते तत्‌ न भिन्नरूपप्रमात्मकसंविन्मात्र- 
विश्रान्त्या सिद्धयति, अपि तु तास्ता विभिन्नाः संविदो निश्वयरूपाः प्रमात्मानो याः तानि एव 
मुखानि दाराणि उपाया मार्गाः तैः मुखेः नदीस्रोतः स्थानीयः यदि अमी भाव नोलसुखादय 
उह्यमाना एकस्मिन्‌ “अहमिति' प्रमात्रूपे महासंवित्समुद्रे प्रतितिष्ठन्ति-आभिमुख्येन विश्रान्ति 
भजन्ते, तत एषु परस्परं समन्वयरूपं यत्‌ ज्ञातेयं तत्‌ उपपच्था घटते, ज्ञातीनां भावः तच्छब्द- 
प्रवत्तिनिमित्तं परस्परं जानीयुः इति, कमं च अन्योन्ययोगक्षेमोद्रहनात्मकं ज्ञातेयम्‌, तच्च 
समन्वयाभिप्रायेण इह दशितम्‌-न जडानां €्वतः समन्वयः कदाचिदपि, इति प्रतिपादयितुम्‌ ।\२\ 
प्रका है--वह्‌ क्रमिक ही होता है एवं अन्तर में भी तो पहले स्वीकार किये हृए "अहम्‌" का ही 
क्रमिक वाहर मे आभास होता है । बाह्यरूप ओर आन्तररूप ये दोनों ही प्रमाताओं को विश्रान्ति 
का स्थान हं इतना प्रकाश का पूर्णस्वरूप है ॥ १॥ .. 

अत्रेव" अनन्त-शक्तिवाङे स्वरूप मे जो “अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महेश्वरः चिद्रूप 
महेरवर प्रमाता है उसी मे उपपत्ति बत्ताने के किए सवं प्रथम अन्वय कहते है 

एक ही प्रमाता में उन-उन विमिन्न प्रधान ज्ञानो से प्रतिष्ठित होनेवाले पदाथं-भावों में 
यही संवित्‌ ज्ञात होती है । २॥ 

(सारे के सारे विषयों को स्थिति संवित्‌ मे ही रहती है-जो यह कहा जाता है वह्‌ 
भिन्नरूप प्रमातावाले संविद्रूप मात्र मे विश्रान्त होने से नहीं सिद्ध हो सकती, किन्तु उन-उन 
विभिन्न संविद्रूप का जो निर्चय प्रमारूप है उन्हीं को उपाय वनाकर नदी के प्रवाह्‌ के समानय 
नील-सुखादिभाव यदि बहाये जायें ओर एक अह्म्‌ प्रमाताल्प महासागर में वेठा दिये जायें ओर 
उसीसे इन नील-सुखादि भावों मे परस्पर समन्वयरूप ज्ञान उन-उन उपपत्तियों से घट सकता है, 
अर्थात्‌ ज्ञातियों के भाव उन-उन शब्द के निमित्त से परस्पर जाने जा सकेगे ओर यहाँ पर कमं 
अन्योऽन्य क्षेमरूप निबाहना ज्ञातेय है उन्हीं दोनों को समन्वयरूप से बताया गया है । जड- 
पदार्थो का स्वतः समन्वय कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को दिखाने के लिए ही यह प्रयोग 
किया जाता है।२॥ 

अव शङ्का करते हँ कि सभी समन्वय काय-कारणभाव में विश्रान्त होकर समाप्त भीहो 
जाते है, जेसा कि बीजसे अङ्कुर ओर अग्निसे धूमादि मिन्न-मिन्न का्य-कारणभाव, इस पर 
शद्धा करके, पुवं अग्नि ओर बाद में होनेवाले जो धूमादि का सम्बन्य है, इन सभी का एक साथ 
अवभास किसी प्रकार भो देश-कारु से भिन्न होनेवाले का एक मे आभास नहीं होगा, एक बार 
१. अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः 1 

यह चिद्रूप प्रतिभा जो भिन्न-भिन्न पदार्थो में क्रमशः प्रकाशित हो रही है, वह अक्रम [ देशः 
कालादि से शून्य ] अनन्त प्रमाता महैहवर हे । 
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तथा च व्यतिरेकमुखेन एतदेवाह- 


देशकालक्रमजुघामर्थानां स्वसमापिनाम्‌ । 
सकृदाभाससाध्योऽसावन्यथा कः समन्वयः ॥ ३ ॥ 


अर्थानां जडानां, तज्ज्ञानानां तद्धिकल्पानां त्चिश्वयानां च देरक्रमं कालक्रमं च अत्यजत, 
स्वसमापिनां--स्वरूपमात्रश्रतिष्ठानां, कः समन्वयः-न कश्चित्‌ इत्यथः, यतो हि असौ समन्वयः 
सदाभासेन देशकालाकारमिश्नीकरणात्मना योजनाभासेन साधयितुं शक्यः नान्यथा, न हि 
पुथक्यथक्‌ परिज्नीणेबु सोतःसु तदुद्यमानाः तुणोरपादयः ससन्वयं कच्चित्‌ यान्ति इति । अनेकत्वेन 
देशादिभेद इत्थाशयेन सङ्ृच्छब्दः तन्निषेधतात्पर्येण प्रयुक्तः ॥ ३ ॥1 
तत्र कोऽसौ समन्वयः ? इत्याज्ञङ्कय, बहुतरग्यापकं का्यंकारणभावं तावत्‌ दशंयति- 
प्रत्यक्षानुपलम्भानां तत्तद्धिलांशपातिनाम्‌ । 
कायेकारणतासिद्धिहेतुतेकप्रमातजा ॥ ४ ॥ 


इह अग्नौ प्रत्यक्षे घमं न उपकभते, ततो धमं प्रत्यक्षेण पश्यति, अग्नि तु यदि न उपरभते 
धममपि न उपलभते--इति प्रत्यक्षाम्ाम्‌ अनुपलम्भैश्च इति पञ्चकात्‌ "कायंकारणभावो 


मिलकर भासित होने से एक ही प्रमाततावाले हो जा्येगे- तव तो, इनका स्वरूप ही नहीं रहेगा 
इसी कारण 'तथा च' अर्थात्‌ व्यतिरेकरूप से व्यापि कहते है- 

देक, कार ओर क्रम को रखनेवा़े भाव-पदाथं अपने [ देश-काल ] में मिखकर रहनेवाले, 
एक प्रमाता मे ही विश्रान्त होते है । यदिएेसा न हो तो फिर समन्वय क्या कहकायेगा ? ॥ ३॥ 

नील-सुखादि जडपदार्थो का, उनके ज्ञानो का, उनके विकल्पों का ओर उनके निस्चयों 
का, देशक्रम गोर कालक्रम नहीं छोडनेवाऊे अपने स्वरूप में रहनेवाले, उन पदा्थ-भावों का 
क्या समन्वय हो सकेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी समन्वय नहीं वैठ सकता है । क्योकि वहु समन्वय 
एक वार आ भासित हो जाने से देश, कार ओर आकारो के आपस में मिल जाने पर योजना के 
आभास से साध्य वन सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता अर्थात्‌ एक आभास में मिले 
विना नहीं हो सक्ता है जेसा किं मलग-जलग जरू के प्रवाहो मे बहते हए तृण-उपलादि कोई 
क्या आपस में समन्वित हो सकते हैं ? जेसे वे आपस मे समन्वित नहीं होते है वेसेही येभी 
नहीं होते ह । इसच्ए सकृत्‌" शब्द का प्रयोग किया जाता है; क्योकि अनेकत्व से देशादि का 
मेद हो जाता दै ।॥ ३॥ 

नहीं तो, समन्वय हो नहीं सकता टै “अन्यथा कः समन्वयः !` कौन सा वह समन्वय ह ? 
इस पर आशङ्का कर वहत प्रकार से व्याप्त काये-कारणमभाव को ही सवंप्रथम दिखाते ह 

भरत्यक्ष से नहीं उपक्व् होनेवाङे; उन-उन भिन्न-भिन्न अंगों में रहनेवाले; का्य-करारणमाव 
को सिद्धि के लिए एक ही प्रमाता से उतपन्न हेतु साधक होगा ॥ ४॥ . | 

जिस समय अग्नि प्रत्यक्ञ होती है, उस समय धूम का प्रत्यक्ष नहीं होता है । उसके बाद 
ूम को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है, यदि अग्नि प्रत्यक्ष उपक्ब्ध नहीं होती तो फिर धूम का 
भी प्रत्यक्ष नहीं होगा । इस प्रकार धूम ओर अग्नि इन दोनों के प्रत्यक्ष हने से ओर न होने से 


अ.-१, आ.-७, का.-४ ] विमशिनीटोकोपेता [ १४५ 


धूमागन्योः सिद्धयति" इति यत्‌ उक्तं तत्‌ कथम्‌ ? अन्निप्रत्यक्षेण हि धूमेन किञ्चित्‌ उदचढम्‌- 
अग्निलक्षणे धूमात्‌ भिन्ने अंशे तस्य अवगमहेतुत्वात्‌, स्वस्वभावरूपे भिन्ने अंशे विश्नान्तत्वाच्च, 
परविषयानवगाहनात्‌ ज्ञानान्तरस्वरूपानावेश्चाच्च इति । पातिः ज्ञापनवाची पतिश्च विभान्तिवाचो 
प्रुक्तस्तन्त्रेण । एवं धूमानुपलम्भादौ चतुष्टये वाच्यम्‌ । ततश्च अग्निः, धूम, अनन्यभावो, धुमा- 
भावः इति एतानि वस्तुनि यथा पुथक्‌ प्रमातृसवेद्यानि धूमागन्योः कायंकारणतां न गमयन्ति 
तथा एकप्रमातवेद्यान्यपि, विकल्पोऽपि अनुभवातिरिक्तं ज्ञापयन्‌ न प्रमाणमेव । यदा तु 

प्रत्यक्षानुपलम्भलोतःपच्चकेन तानि पञ्च वस्तुनि एकसंवित्समुद्रवि्रान्तानि तानि तदा 
एकीभूतानि प्रमात्रा स्वतन्त्रतया अन्योन्थसपिक्षाणि न तु चटपटादिवत्‌ भास्यन्ते, सं एव एक 
माभासः कायेकारणभावावभास इति न किञ्चत्‌ अवद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


ननु प्रत्यक्षानुपलम्भेः यत्‌ कृतं तत्‌ स्मरणवलात्‌ एकोकरिष्यति, उक्तं तावत्‌ अत्र- 
स्म्रृतिरपि अनुभूतातिरिक्तेऽथे न व्यात्रियते, सापि च विज्ञानसमन्वयरूपा एकप्रमातुसद्ावं विना 
कथं स्यात्‌ ? इति दशयति- 


धूम ओर अग्नि का कायं-कारणभाव सिद्ध होता है, यह जो पहर कहा है वह्‌ केसे सम्भव होगा ? 
अग्निके प्रत्यक्षसे घूमने कौन स्मा उपकार कर दिया-अग्नितो धूमसे भिन्न दहै, अग्नितो 
प्रत्यक्षरूप से धूम से भिन्न भी दिखाई देती है ओर इसको प्राप्ति का हेतु मी भिन्न ही है एवं अपने- 
भपने भिन्न अंश में दोनों हौ विश्वान्त है, एक-दूसरे के विषय को नहीं पा सकेगा भौर दूसरे के 
ज्ञान का स्वरूप भी उसमें नहीं प्रविष्ट होगा । "तत्तद्धित्नांशपातिनाम्‌' इसमें ण्यन्त' जो पाति है 
वह्‌ ज्ञानवाची है ओौर पाति केवल विश्वान्तवाची है इसलिए दोनों का स्वतन्त्ररूप से प्रयोग है 
अर्थात्‌ एक ही से दोनों का अथं निकक्ता है इस ठङ्ख से अग्नि ओौर धूम का एवं बीज ओर 
अङ्कुर का कायं-कारणभाव समञ्चना चाहिए । अग्नि है तो अवद्य धूम है, अन्यथा अग्निका 
अमाव है इन सभी वस्तुओं के अरूग-अकग प्रमाताभों से ज्ञान होने पर धूम ओर अग्निका 
कायं-कारणभाव नहं बन सकता है उसी प्रकार का्ं-कारणभाव एक प्रमाता से वेद्य होने के 
कारण विकल्प भी अनुभव से अतिरिक्त जनाता हुआ प्रमाण नहं बन सकता । जब वेद्य होने पर 
प्रत्यक्ष से नहीं उपक्ब्ध होनेवाङ पांचो प्रवाह [ अग्नि-धूम ओर बीज-अङ्कुर एवं उनके अभाव ] 
एक संविद्रूपो समुद्र मे जाकर एकरूप से भासित होते है, तब वे धट-पटादि के समान भिन्न नहीं 
भासित होते है, वही सागर में जाकर एक हुआ आभास काय-कारणभाव का अवभास कहकाता 
है, इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४॥ 


अब शंका करते हैँ कि प्रत्यक्ष से जिसकी उपरुन्धि नहीं हो सकती है उसका स्मरण के बल 
से एकोकरण हो जायेगा ? इस प्रश्न का तो उत्तर दे दिया है कि अनुभव से अतिरिक्त अथं मे 
स्मृति का व्यापार नहीं बन सकता; क्योकि वह॒ भी तो ज्ञान के समन्वयरूप होतो है एक प्रमाता 
के सद्भाव के बिना कंसे हो सकती है ? उसे दिखाया जाता है- 





१. इसलिए भास्यमानता ही कार्यता ओर कारगता है, ओर वसा भासना ही कायं-कोरणभाव को अवभास 
कहलाता हे । 
१९ 


१४६ ] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-\ 


स्मृतो येव स्वसंवित्तिः प्रमाणं स्वात्मसंभवे । 
पर्वानुभवसडावे ` साधनं सेव नापरम्‌ ॥ ५॥ 


इह अनुभूतो विषयः प्रकाशते स्मृतौ, तत्र विषयस्य सा स्प्रतिः न नूतनः प्रकाशः अपितु 
अस्य स प्राच्य एव अनुभवप्रकशाः, चानुभवो ज्ञानरूपत्वेन जेधरूपत्वाभावात्‌ न ज्ञानान्तरसवेदयः 
अपि तु स्वधघ्रकाशः, स च स्थरृतिकाङे यदि असन्‌ तत्‌ कथं प्रकाह्ाताम्‌, भवतु वा असौ तथापि 
स्मृतिप्रकाशोऽनुभवप्रकाश इति अन्योन्यभिन्नं युगलम्‌ इति न कदादित्‌ स्मरतिः स्यात्‌, तस्मात्‌ 
एतत्‌ एवमुपपद्यते, यदेव स्प्रुतिस्वसंवेदनम्‌ तदेव अनुभवस्य स्वसंबेदनम्‌, न तु अपरं स्वसंवेदन 
व्यतिरिक्त प्रत्यक्षम्‌ अनुमानादिकं वा तन्न क्रमते, ततश्च तादत्कार्व्यापि अविच्छिन्नमेकं यत्‌ 
स्वसंवेदनं तदेव श्रमातृतत्वम्‌" इति सिद्धम्‌ ! अन्यत्र अनुभवितरि स्मर्ता अन्यो न उपपद्यते, इति 
अनया च्छायया स्मृत्या प्रमातुसिद्धिः पूर्वमुक्ता, इदानीं तु स्वसंवेदनैकी भावेन भङ्खचन्तरेण इति 
विषः 1 ५ ॥ 


ननु अनुभवातिरिक्तेऽपि अर्थे सन्तु विकल्पाः प्रमाणम्‌, अप्रामाण्यं हि बाधवलात्‌ भवति, 
बाघधाभावे तत्‌ कथं स्थात्‌ ? इति आआशङ्कय, सोऽपि अयं बाध्यबाधकभावः सत्यासत्यप्रविभाजनाय 
विश्वेषां व्यवहाराणां जीवितभूतो, न एकेन प्रमातुतत्वेन विना घटत इति वितत्य दशंयति- 


स्मृति में अपना संवित्तिज्ञान है- वही अपनी सत्ता मेँ प्रमाणित होता है । पूवं के अनुभव 
की सत्ता मे भी वही संवित्ति-साधन होतो है, दूसरा कोई भी नहीं बन सकता ॥ ५॥ 

अनुभव किये हए विषय का ही स्मृति में प्रकाश होता है ओर उसमें विषय की जो स्मृति 
है उसका कोई नूतन प्रका नहीं है किन्तु वही स्मृति का प्रकाश ही है--जिसका पूवं मे अनुभव 
काश हुआ था गौर वह्‌ ज्ञानरूप होने से ज्ञेयरूप का उसमें अभाव मिखेगा । इसीकिए वह्‌ दूसरे 
ज्ञान से वेद्य नहीं हो सकता । अपितु स्वयं प्रकाशरूप है ओर यदि वह अनुभव स्मरण कारमं 
नहीं है तो कंसे प्रकारित होगा ? यदि मान लो कि उसका प्रकाश है तो भी स्मृतिप्रकारा ओर 
अनुभवप्रकाश ये दोनों मिन्न-सिन्न [ संवेदन दय ] ज्ञान है, इस प्रकार स्मृति कभी भी नहींहो 
सकेगी । इसचकिए यह सिद्ध होता है कि-जो स्मृति का संवेदन है-वही अनुभव का भी संवेदन 
है, वहाँ पर कोई दूसरा स्वसंवेदन से अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं आ सकता ओर इससे 
सिद्ध हमा किं उस कार पयन्त रहनेवाला अविच्छिन्न एकसंवेदन ही प्रमातृतत्त्व है । दूसरे अनुभव 
करनेवाङे में दूसरा स्मरण करनेवाला नहीं होता है, इस छायारूपी स्मृति से प्रमाता को सिद्धि 
का पूवं में प्रतिपादन किया गया है, उसी को इस समय स्वसंवेदना्मक एकोभावरूप दूसरे प्रकार 
से ही कहा जाता है-यही इसकी विरोषता है ॥ ५॥ 

अव शंका करते है कि अनुभव से अतिरिक्त कायं-कारणमाव आदि अथं में विकल्प भले 
ही प्रमाण हो; क्योकि अप्रामाण्य तो बाधके वसे ही होता हैजब बाधनहीं है-तो, अप्रामाण्य 
कैसे बन सकेगा ? एेसी आशंका कर, उत्तर देते हैँ कि वहु बाध्य-वाघकभाव भी जव किं सत्य 
मौर सत्य के विभाग करने के किए सभो व्यवहारो का जीवन है, वह प्रमाता के बिना नहीं घट 
सकता है--इसी को विस्तारपुवंक दिखाते है 


भ.-१, आ.-७, का.-६ ] विमशिनीटीकोपेता [ १४७ 


बाध्यत्राधकभावोऽपि स्वात्मनिष्टठाविरोधिनाम्‌ । 
ज्ञानानामुदियादेकश्रमातृपरिनिष्ठितेः ॥ ६ ॥ 


'वाधाभावे प्रामाण्यम्‌" इत्येतदथम्‌ अवर्यसमर्थ्यो यो बाधव्यवहारः सोऽपि कथम्‌ इति 
अपि-शब्दस्यार्थः, इह शुक्त्या तावत्‌ रजतस्य न काचित्‌ बाधा नाम क्रियमाणा द्यते, शुक्तिज्ञानेन 
रजतज्ञानं बाध्यते इत्यपि न युक्तम्‌--स्वस्मिन्‌ विषये आत्मनि च स्वरूपे योः ज्ञानयोः परि- 
तिष्ठितयोः विभ्रान्तयोः अन्योन्यं विरोधस्य अभावात्‌ । अथ अयमेव विरोधः परस्परपरिहाररूपः 
तहि सर्वेषां ज्ञानानां विरोधात्‌ बाध्यबाधकभावस्य परिनिष्ठैव न रुभ्या--इति सुतरां विघटेत 
सत्येतरप्रविभागः ! नजपि अत्र तन्त्रेण व्याद्येघः 1 एतदुक्त भवति-पदि ज्ञानं स्वयं नश्यति तदा 
कि ज्ञानान्तरेण अस्य कृतं, न हि तेन ततकालेऽसंभवता तस्य विषयापहारः कतुं शक्यः; न रजतम्‌ 
इत्यपि ज्ञानं स्वं रजताभावं विषयोकुवत्‌ न विषयम्‌ अपहरेत्‌ रजतज्ञानस्थ । अयापि ज्ञनं ज्ञाना- 
न्तरेण नाश्यते इत्यपि पक्षः, तत्रापि सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ इयमेव सरणिः--इति क्रिचिदेव बाध्यम्‌ 
इति कथं स्यात्‌ ? यदा तु रजतज्ञानं शक्तिज्ञानं च एकत्र स्वसंवेदने विश्राम्यतः तदा एतत्‌ 
उपपद्यते । तथाहि--एकत्रापि प्रमातुतच्तवे विभराम्यतां ज्ञानानां नैकप्रक्ारेव विधरान्तिः अपि तु 
विचित्रतयेव सा संवेद्यते, तथाहि-नोलम्‌ इति उत्पलम्‌ इति ज्ञाने प्रमातरि विघ्राम्यन्तो परस्प- 


वाध्य-वाधकमभाव भो एकमात्र प्रमाता में परिनिष्ठित होने से अपने में रहनेवाङे अविरोधी 
ज्ञानो का उदय होता है ।॥ ६॥ 


'वाध्यभावे प्रामाण्यम्‌" बाध का नहीं रहना यहं अवश्य समथंन करनेयोग्य बाध व्यवहारं 
है-वह भी कंसे होगा, यह्‌ "अपि" शब्द का अथं है, पहर शुक्तिका से रजत का कोई बाध किया 
जाता हो -एेसा नहीं देखने मे आता है, शुक्तिज्ञान से रजतज्ञान बात्रित होता हौ यह भो बात 
नहीं है; क्योकि अपने विषय में तथा आत्मा गौर अपने स्वरूप मे ये दानो ज्ञान परिनिष्ठित रहने 
के कारण विश्रान्त रहते ह, इन दोनों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है । यदि अव कटौ कि यह्‌ 
विरोध परस्पर परिहारशूप है- तव तो, सभी ज्ञानों के विरोव से बाध्य-बाधकमाव को सत्ता हो 
नहीं मिलेगी; क्योकि मिथ्या वुद्धि ही सत्य बुद्धि का तिरस्कार कर देगो । यहां नन्‌ शब्द का 
भी तन्त्र से व्याख्यान करना होगा अर्थात्‌ यह निष्कषं निककता है कि ज्ञान अपने से विनष्ट हो 
जाता है- तो, दूसरा ज्ञान उसका क्या कर सकता है; क्योक वह्‌ दसरा ज्ञान तो उस समय 
नहीं है । अतः उसके विषय [ रजत ] का अपहार कर सकं, रजतज्ञान रजत के अभावज्ञान को 
विषय नहीं कर सकता है ओर रजतज्ञान के विषय को भी अपहरण नहीं कर सक्ता । यदि मान 
लो किएक ज्ञान दूसरे ज्ञान से विनष्ट किया जाता है, यह्‌ पक्ष है- तो, वहां पर भौ ज्ञानोंका 
यही बाध्यबाधकभाव प्रकार है, यही एक मागं सभीज्ञानों कादै। तब फिर कुछ ज्ञानही 
बाधित होत्ता है--यह्‌ कैसे बनेगा ? जव कि एक ही संवेदन मे रजतज्ञान ओर शुक्तिज्ञान विश्वाम्‌ 
लेते है-तव तो, किञ्चित्‌ बाधित हो सकता है, जसे एक ही प्रमाता मे विश्राम छेनेवाङे ज्ञानं 
के एक प्रकार से विश्रान्ति सब स्थलों मे नहीं होती है किन्तु विचित्रख्प से ही उनका ज्ञान होता 
है, जेसा करि यह नीरू है ओर यह उत्पू है-ये दोनों ज्ञान प्रमाता मे विश्राम स्ते हए परस्पर 


१४८ ] ईव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-\ 


रोपरागामासेन विश्नाम्यतः 1 घट इति पट इति परस्परानाशछेवेण शुक्तिका इति न रजतम्‌ इति 
वा ज्ञानं रजतम्‌ इति ज्ञानस्य उन्मखनं तदीयविमर्शात्मिकप्रमारूपव्धापारानुवतंनविष्वंसं कुत्‌ 
प्रमातरि प्रतिष्ठां भजते । एवं कायंकारणभावादौ विध्ान्तिवैचिन्यं प्रतेयासंभवि प्रमान्ना स्वात- 
न््येण निमितं तत एव अस्य प्रमास्वतन्त्रतादायि वाच्यम्‌ 1 एवमेकत्र प्रमातरि पूर्वज्ञानस्य 
परिवजनेन यतो निश्चिता स्थितिः, अतो बाध्यबाघकव्यवहार उपपन्नः, नीलखादिवत्‌ किर तानपि 
व्यवहारान्‌ स एव परमेश्वरः स्वातन्त्यात्‌ आभासयति तत्‌ तेऽपि सत्या एवेति 11 ६॥ 


विरोषण ओर विशेष्यभाव से विश्रान्त हो जाते है 1 यह्‌ घट है ओौर यह्‌ पट है--यह्‌ ज्ञान परस्पर 
पथक्‌ हौ होता है; यह रुक्ति है, रजत नहीं है यह्‌ ज्ञान रजतज्ञान का उन्मृकन करता हमा 

उसके विमशंरूप प्रमाव्यापार को भी विध्वंस करता हुआ प्रमाता मे स्थिर होकर रहता है । 
इसी ढंग से कायं-कारणभाव आदिमे भी विश्रान्ति की विचित्रता, प्रमेय को असंभवता, प्रमाता 
की स्वतन्त्रता से निमित होता है, इसीलिए यह ज्ञान प्रमा को स्वातन्त्र्य देनेवाखा कहा जाता 
हे । इससे यह सिद्ध होता है कि एक प्रमाता मे रजतज्ञान को हटाकर शुक्तिज्ञान की निद्चित 
स्थिति हो जातो है, अतः बाध्य-बाधक व्यवहार भी सिद्ध हो जात्ता है, नीलादि पदार्थो के समान 
उन रजत द्विचन्द्रादि के व्यवहार को परमेर्वर अपनी स्वतन्त्रता से भासित करते है; इसलिए वे 

असत्य होते हुए भी सत्य ही भासित होते हं ।॥ ६ ॥ 


१. जो ये असत्यरूप से कहे गये रजत, द्विचन्द्रादि के व्यवहार आभासित हो रहे हँ वे सभी परमेरवर चिद्रूप 
को स्वातन्त्य-शक्ति से ही प्रतिभासित होते हँ ओर वे सभी सत्यहीहं। 
इसकिए स यरूप ही कहे हृए हँ उनमें मिथ्यात्व थोडा नी नहीं होगा- 
या सषा प्रतिभा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता। 
अक्रमानन्तचिद्र॑पः प्रमाता स महेश्वरः ॥ 
यह जो संविद्रेप प्रतिभा-शक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थो में क्रम से अनुरजित हे वह॒ क्रम से शन्य 
[ देश्-काकादि के स्पशं से रहित ] अनन्त चिद्रूप प्रमाता महेश्वर हीहै। ओर इस विषय मे पूवं 
गुखजनो के ढारा भी कहा गया हे 1 
तस्मादनेकभावाभिः दा क्तिभिस्तदभेदतः । 
एक एव स्थितः शक्तः शिव एव तथा तथा ॥ 
तथा यत्र॒ सदित्येवं प्रतीतिस्तदसत्कथम्‌ । 
यत्सत्तत्परमार्यो हि परमा्थंस्ततः क्षवः ॥ 
स्वं भावेषु चिद्रयवक्तेः स्थितैव परमार्थतः । 
मिथ्याज्ञानविकल्प्यानां सत्वं चिद्र यक्ति व्यक्तता ॥ 
विद्यते तत्तदत्रापि शिवत्वं केन॒ वायते । 
इति चेदेषु सत्यत्वं स्थितमेव चिदुद्गमात्‌ ॥ 
तथा किवबोदयादेव भेदो मिथ्यादिकः कथम्‌ । 
व्यवहाराय सत्यत्वं न च वा व्यावहारिकम्‌ ।॥ इत्यादि 
अनेक स्वभाव वाली शक्तियो के दारा व्यवहार करते हुए भी उस-उस्‌ शक्ति के अभेदभाव से 
शक्तिमान्‌ होने के कारण उस-उस प्रकार से शिवत्व की स्थिति रहने से एक शिव ही सर्व रहता हे । 


भ.-१, आ.-७, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेता [ १४९ 
अत्र परकीयं मतम्‌ आशङते-ूषयिष्यामीति- 


विविक्तभूतलज्ञान घटाभावमतियंया । 
तथा चेच्छुक्तिकाज्ञानं रूप्यज्ञानाप्रमात्ववित्‌ ॥ ७ ॥ 


इह शुक्तिकाज्ञानं स्वात्मानं संविदत्‌ स्वात्माभिन्नं प्रमाणं बुध्यते, 'तत्परिच्छिनत्ति' इति 
न्यायात्‌, तत्परिच्छेदनान्तरीयकश्च अन्यन्यवच्छेद इत्यरुक्तिज्ञानरूपस्य रजतज्ञानस्यअश्रमाणत्व- 
वेदनं तदेव उच्यते--पत्‌ एतत्‌ शुक्तिकासवेदनाभिन्नप्रमाणत्ववेदनम्‌, न च एतत्‌ अपुव--यत्‌ 
वस्त्वन्तरज्ञानमेव वस्त्वराभावनज्ञानम्‌ इति, श्युद्धभूभागग्रहणमेव हि घटाभावज्ञानम्‌ इति प्रसिद्ध- 
मेतत्‌ । एवम्‌ अप्रमाणतासंवेदनमेव रजतज्ञानस्य बाध्यत्वम्‌ उच्यते, अतश्च बाध्यबाधकत्वम्‌ एवं 
सिद्धम्‌, इति चेत्‌ अस्माभिः उच्यते--तत्‌ क प्रमात्रैक्येनेति ॥ ७ ॥ 


अत्र प्रसङ्खात्‌ अभावन्यवहारस्य सिद्धौ तच्वमूपपादयिष्यन्‌ दृष्टान्तमेव तावत्‌ परदशने 
दषयति- 


अव बाध्यबाधकभाव में दूसरे के मत को आशंका करते हुए उसका खण्डन करेगे-- 

घटादि के अभावरूप शुद्ध भूतल मे जेसे घटाभाव बुद्धि होत है उसी प्रकार रजतज्ञान के 
अप्रमाज्ञान में शुक्तिका का ज्ञान होता है ॥ ७॥ 

भूतल मे शुक्तिका सम्बन्धी ज्ञान होता है उस शुक्तिका ज्ञान को अपने स्वरूप से अभिन्न 
जानता हुआ परिच्छिन्न अर्थात्‌ स्वल्परूप प्रमाण मानता हुभा जिसको जानता है उससे जो भिन्न 
है-उसे दूर कर देता है, 'तत्परिच्छिनत्ति' इस युक्ति द्वारा भौर उससे भिन्न का परिच्छेद करना 
आवद्यकं होता है इसलिए यह अन्यव्यवच्छेद [ रूप्य व्यवच्छेद ] इस अशुक्ति ज्ञानरूप रजतज्ञान 
को अप्रमाणता का ज्ञान करना इसी को कहा जाता है जो यहु शुक्तिज्ञान का अभेदरूप प्रमाण 
जानता है ओर यह्‌ कोई नयी बात नहीं है, जो किं दूसरी वस्तु का ज्ञान ही उससे भिन्न वस्तु के 
मभाव का ज्ञान कराता हो, जेसा कि शुद्ध भूत का ज्ञान करना दही घटाभाव ज्ञान है-यह्‌ 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार अप्रमाणरूप ज्ञान ही रजतज्ञान को बाधित करता है, इसक्ए एेसा बाध्य- 
वाघकभाव भी सिद्ध हो जत्ता है, यदि बाघ्य-बाघधकभाव भी सिद्ध हो जाता है, यदि दूसरे लोग 
कहते हो तो हमने भी कहा है किं प्रमाता के एेक्य ज्ञान से क्या राम होगा ?॥ ७॥ 

इस प्रसंग से अभाव व्यवहार सिद्ध हो जाने पर यथाथंता सिद्ध करते हुए दूसरों के ददान 
मे हष्टन्त [ विविक्त भूतल ज्ञान ] को ही दूषित करते है- 





इस प्रकार मिथ्या ज्ञानों के विकल्परूप जो रजत-सर्पादि हँ उनका व्यवहार नीलादि पदार्थों 

के समान होता है ओर इन सों में चिद्रप की प्रका मानता विद्यमान रहती हे, वही उनका परमाथंत्व 

माना जाता है; क्थोकि वहु चिद्रूप की अभिव्यक्ति है इसकिए यह फेलाव-विस्तार उस-उस रूप से 

शिव काही है ठीक-ठीक रूप से तो मात्र भिभ्यात्व का भेद ही व्यवहार का प्रयोजक होता है निससे 

धट ज्ञान ओर रजत ज्ञान इन दोनों मेँ भेद देखा जाता है किन्तु परमा्थंतः नहीं के बराबर है ओर 
। व्यवहार को सत्यता से परमायं कौ सत्यता बाधित भो नहीं होती, स्वन व्यवहार वैसा ही होता हे । 


१५० ] ईदवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-८९ 


नेवं शुद्धस्थलन्ञानात्षिद्धचेत्तस्याघटात्मता । 
न॒ तुपरुब्धियोग्यस्याप्यत्राभावो घटात्मनः ॥ ८ ॥ 
यो दृष्टान्त उक्तः स एव न, कतः ? इति चेत्‌ उच्यते--इह भूतलं न घट इति तादात्येन 
अभावो व्यवहतव्यः कदाचित्‌, कदाचित्‌ व्यतिरेकेण “इहु भूतले घटो न' इति । तत्र शुद्धभूतलः 
ज्ञानात्‌ आयोऽयं व्यवहारः सिध्यति, यत्न दुदयत्वं न उपयोगि, उपलब्धिलक्षणप्राप्निरपि हि यस्य 
नास्ति पिशाचदेः-स्वभावबकात्‌, यस्य वा शब्दादेः तद्ग्राहकश्नोत्रादिसामग्रोसाकल्यस्य, तत्र 
एकल्ञानसंसगिवस्त्वन्तरप्रतिपत्यभावेनापि निश्चयात्‌ तस्यापि तादात्म्येन अभावो व्यवहाथैः- 
भूतलं न पिल्ञाचो न शब्दः इति, यत्र तु दृहयत्वं विरेषणम्‌ »अवदयम्‌ उपयोगि तत्र व्यतिरेकेण 
अभावे व्यवहत्ये न एषोऽम्पुपायः \ ८ ॥ 
कुतः ? इति चेत्‌-अतिप्रसङ्खात्‌ इति ब्रूमः, तमेव दर्शयति- 
विविक्त भूतलं शइवद्धावानां स्वात्मनिष्टितेः । 
तत्कथं जातु तज्ज्ञानं भित्नस्याभावसाधनम्‌ । ९ ॥ 


विद्यमानेऽपि घटे भुतल शुद्धमेव, नहि भावा निश्नोभवन्ति ततश्च तदापि श्ुद्धभूतलज्ञानम्‌ 
अस्ति, इति सत्यपि घटे कथम्‌ अभावो व्यतिरेकेण न व्यवह्ियते--अत्र भूते घटो नास्ति इति, 


शुद्ध भूत ज्ञान से उसका घटाभावरूप नहीं सिद्ध हो सकता । वहाँ पर घटषूप योग्य 
प्रतियोगी की उपर्व्धि का भी अभाव है ।1 ८ ॥ 

जहां पर घटाभाव रहता है वही अविकरणरूप ही घटाभाव माना जाता है, इसमे दृष्टान्त 
दिया है सो नहीं हो सकता ? वयोकि यहाँ मूतर है, घट नहीं है, घटाभाव को भूतलरूप ही 
समञ्लो, भूतर मे घटाभाव है तो वह्‌ भूतलरूप है । जैसा कि वृक्ष में पिशाचाभाव है तो वृक्षर्प ही 
है “इह भूतके घटो न' अर्थात्‌ यहां पर भूतक मे घट नहीं है । शुद्ध भूतल ज्ञान होने से तादात्म्य का 
ही व्यवहार सिद्ध होता है, जहाँ पर प्रतियोगी को इद्यता उपयोगी नहीं है, वहाँ पर उसकी प्राप्त 
भो तो नहीं हो सकती है; क्योकि उसका वैसा स्वभाव ही है, जैसा कि शब्दादि को ग्रहण करने 
में श्रोव्रादि साम्नी की सफ़रता होती है, उस [ शब्दादि ] मे एक ज्ञान के सम्बन्धि दूसरी 
वस्तु को सफरुता रहती है, एकन्ञान संसर्गी दूसरो वस्तु में ज्ञान का अभाव रहने से भी निश्चय 
उस [ पिशाच शब्दादि ] को भी रूप से अभाव व्यवहृत होता है- जैसे. भूत न तो पिशाच हं 
भौर न शब्द है, जहां पर दृष्यत्व विदोषण होगा वहाँ पर ही इसका उपयोग घट सकता है। 
यदि वहां व्यतिरेक से व्यवहार करना हो तो, यह्‌ उपाय नहीं हो सकता है । ८ ॥ 

किस से ? यह्‌ यदि कटो तो, अत्यन्त आसक्तिपुवंक हम कहते हुए उसो को दिखाते है- 

पदार्थो का स्वरूप अपने मे परिनिष्ठित होने से भूतल ता सवंदा शुद्ध ही रहता है। 
कभी भी शुद्ध भूतकुका ज्ञान घटसे भिन्न अभाव का सावन घट के रहते हृए नहीं 
सकता हे ॥ ९॥ 

घट के विद्यमान रहने पर भी भूतरु शुद्ध ही रहता है, भाव-पदाथं किसी में मिलकर 
नहीं रहते द-तो-फिर, घट के रहने के समय मेँ भी शुद्ध भूतर का ही ज्ञान रहता है, इस प्रका 


अ.-१, आ.-७, का.-१० ]  विमशिनीटीकोपेता [ १५१. 


'तज्ज्ञानमिति' विविक्तभूतलभाग्ञान “जातु इति' कस्थांचिदेव दक्ञायां घटासंनिधानरूपा्यां, 
भिन्नस्य घटस्य अभावं साधयति न वतु सवदा-इति केन प्रकारेण भवेत्‌, एतेन अत्र भूतले 
पिश्ञाचो नास्ति इत्यपि स्यात्‌--इति आपतितं मन्तव्यम्‌ । ९ 1 

ननु एव व्यतिरेकाभावनिष्टो व्यवहारो रोके तावत्‌ अविगीतः कस्यांचित्‌ एव दज्ञायां 
दृष्टः, तत्र क! गतिः ? इत्याशङ्कय चिरन्तनेरपरिद््ं तत्सिद्धिप्रकार्‌ दशयति- 


कि त्वालेकचयोऽन्धस्य स्पर्शो वोष्णादिको सदुः 1 
तत्रास्ति साधयेत्तस्य स्वन्ञानमघटात्मताम्‌ । १० ॥ 


इह भाव एव भावान्तरस्य “अभावः इति व्यवहतंन्यः इति अयं तावत्‌ अपरित्याज्यः 
प्रातीतिकः पन्थाः, तत्र भावस्य भावान्तरेण य आघार्याधारभ्वः स एव भावतद भावयोः, ततश्च 
भूतले घटबव्यतिरि क्तं वस्त्वन्तरं शिलादिकम्‌ आलोकपुञ्ञादिकं वा यत्‌ चाक्षुषे ज्ञाने भाति तदेव 
व्यवह्धियते-भूतकरे घटाभावो भूतले घटो नास्ति इति वा, यत्रापि नास्ति चक्ु्व्यापारो नेत्र- 
निमीलनसंतमसादो तत्रापि भूते घटोचितकठिनस्पशंविविक्तं मृदुम्‌ उष्णं गतम्‌ अचुष्णारोतं वा. 
गृह्णन्‌ तमेव अत्र घटाभाव इति व्यवहुरति-वायुस्पशंस्य सवंगस्य अवरयं भावात्‌, इति वाक्यार्थः । 


घट के रहने पर भी व्यतिरेक वुद्धि से अभावका व्यवहार क्यो नहीं होता है? एेसा व्यवहार 
क्यों नहीं वनता है कि भूतल मे घट नहीं है, 'तज्ज्ञानमिति' शुद्ध भूत का ज्ञान जातु' किसी 
भो अवस्था में घट के असन्निधान दशा में, घट के रहने को दगा में ही घट से भिन्न अभावको 
साधते ह, सवंदा नही-इसलिए "जातु" शब्द का प्रयोग किया गया है, किंस प्रकार से होगा, इस 
व्यतिरेक अभाव से.भूतल मे पिशाच नहीं है-यह भी ज्ञान हो सकता है, एेसा मानना पड़ेगा ॥ ९1 

अब शंका करते हैँ कि व्यतिरेक अभाव से होनेवारा व्यवहार रोक में प्रसिद्ध है, किसी- 
किसी घट के असल्लिधान दशा में देखा जाता है-सवंदा नही, वहां पर फिर क्या करोगे ? 
ेसी आशङ्का करके पुवं के रोगों दवारा नहीं देखा गया अभाव व्यवहार को सिद्धिके प्रकार 
को दिखाते ह- 

धे व्यक्ति को आलोकपुंज का अनुभव नहीं होता है, किन्तु शोत-ऊष्ण के स्पशं का 

भान मृदू-कठिन के रूप में अवश्य होता है । इसी प्रकार भूतर्‌ मे आखोक्रादि के समान घटाभाव 
का अज्ञान सिद्ध करता है । १०॥ 

इस प्रस्तुत भाव-रीलादि मे भाव ही दूसरे भाव का “अभव' एेसा व्यवहार कराता है 
यह्‌ स्वाभाविक मागं अपरित्याज्य है, एक भाव का दूसरे भाव से आधारःआधेयभाव सम्बन्ध 
होता है--वही भाव अभाव का भो सम्बन्ध रखता है ओर इससे भूतर मे घट से भिन्न कोई 
दूसरो वस्तु शिकादि घटरूपं स्पशं विलक्षण का आरोक पूञ्ञादि जो चाक्षुष ज्ञान मे भासित 
होता है--उसी का व्यवहार होता है । जंसा कि भूतर मे घट विद्यमान है अथवा नहीं है इत्यादि । 
जहां पर चाक्षुष व्यापार नहीं होता है जेसा कि नेत्र के बंद कर छने पर अथवा गाढे अन्धकार 
मे वहाँ पर भो भूतर मे घटादिकों का मुदु-कठिन, शीत-ऊष्ण अथवा अनुष्ण-शीत ग्रहण करते 
हुए इसमे घटाभाव का व्यवहार होता है, जसा कि वायु का स्पलं सवत्र व्प्राप्त रहता हो है उसी 
प्रकार अन्धे व्धक्ति भी अपना सव व्पवहार किसी-न-किसी प्रकार सम्पादन कर ही लेते हे । 


१५२ ] ईश्व रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१० 


पदाथस्तु-क तु" इति स्वमतोपक्षेपाय प्रतिभाप्रनपरामरशंः, कि पुनरत्र न्याय्यमिति 
तत्राह 'तत्र' भूतले “आलोकचयः' तावत्‌ असिति ज्ञेयः “अन्धस्य उष्णादिकः स्पशं" अस्ति 'तस्य 
आलोकचयस्य स्पशंस्य वा यत्‌ स्वज्ञानम्‌ अन्यघटादि विविक्तेन स्वेन रूपेण ज्ञानं, तत्‌ कतु, 
तस्य' आलोकादेः मघटरूपतां घटाभावरूपतां ^तत्र' भूतले साधयति इति शक्योऽथमथंः। “शकि 
लिडः च' ( पा० सु° ३-३-१७२ ) इति लिडः 1 आन्तरभ्राणस्पन्दनजनितसूक्ष्मशब्दाकणनाच्च 
श्नोत्रादिसाकल्यं सम्भावयमानः तमेव शब्दम्‌ एकन्ञानसंसगिणं श्युण्वन्‌ शब्दान्तरं निषेधयति न 
इह अन्यः शब्द" इति 1 तत्‌ सुक्ष्मशब्दाभावमपि सृक्ष्मतमान्तर्नादावहितश्चोत्रो वेदयते, रसगन्ध 
स्पर्लाभावोऽपि दन्तोदकरसं त्रिपुटिकागन्धं कायीयं च स्पशं संवेदयमानेनैव संवेद्यः, नहि एकज्ञान- 
सगयोग्यवस्त्वन्तरोपकम्भेन विना उपलब्धिक।रणसाकल्यनिश्वयोऽस्ति, इति एकान्त एष 
अचिरभ्रवृत्तितत्तद्विषयानुभवकल्पितस्य तदेव ध्वंसानाश्ङ्कनात्‌ करणस्य कारणसाकल्यनिश्वय 
किम्‌ एकनज्ञानसंसगितया ? इति चेत्‌ न-तत्तदभावोपलिप्युः हि प्रयत्नेन तत्तदिद्दियाधिष्ठानं 
व्यापारयन्‌ एव लक्ष्यते ॥ १० ॥\ 
ननु एवम्‌ अदृर्यस्यापि पिक्ञाचादेः निषेधव्यवहारो व्यतिरेकेणापि प्राप्नोति, स हि 
आलोकपुञ्ञो यथा घटात्‌ अन्यः तदत्‌ पिक्ाचादेरपि ? तदेतत्‌ आशङ्चाह- 


भव पद के अथं को कहते हँ-"किन्तु" इससे अपने मत का उपक्षेप करने के किए प्रतिभा 
मर्थात्‌ तोक्ष्ण बुद्धरूपी प्रन का परामशं करती है, यहाँ पर न्याय करना चाहिए, इसके लिए 
कहते ह तत्र' भूतरु में (आलोकचयः' प्रक्ाशपृज्ञ ज्ञेयरूप है “अन्धस्य उष्णादिकः स्पशं" अर्थात्‌ 
ऊष्णादि का स्पशं अन्धे व्यक्ति को होता है 'तस्य' उस प्रकाशपृज्ञ के स्पशं का तो ज्ञन अन्य 
घटादिकेज्ञान से भिन्न अपने स्वरूप में होता है। वह्‌ ज्ञानतो किसी कर्ताके माध्यमसेहो 
सकता है, (तस्य' उस आखोकादि का तो अघटरूप हो अथवा घटाभावरूप हो "तत्र उस भूतल 
मे जाना जा सकता है । यहाँ “कि लिङ्‌ च' पाणिनीय सूत्र ( ३-३-१७२ ) से शक्त अथं मे 
लिङ्‌ ककार हुभा है । शरीर के भोतर स्पन्दन से उत्पन्न हुआ सूक्ष्म शब्दों के सुनने से श्रोत्रादि 
इन्द्रियो की सफलता संमाव्य है, वही शब्द किसी एक ज्ञान से संपकं करके सुनाते हृए दूसरे 
शाब्द का निधेष करते हँ "न इह अन्यः शब्दः" यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं है । इसी प्रकार से 
सुक्ष्म-सृक्ष्मतर शब्दो को भी श्रोत्र-इन्द्रिय व्यक्त करती है, इस प्रकार रस-गन्ध-स्पशं भौर उनके 
अभाव को भी रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रि, ओर स्पशं के किए त्वगिन्द्रिय से संविदित होता है, एकं ज्ञान 
के संसगं के योग्य दूसरी वस्तु के ज्ञान बिना उपल्न्धि का निश्चय नहीं होता है--यही एकान्त 
निर्चय है, एक कारण के साथ दूसरे कारण का ज्ञान संसगं के बिना नहीं होता है, इसक्ए 
उन-उन अभा्वोका भो ज्ञान उन-उन इन्द्रियों के अधिष्ठान के व्यापार से ही उपलक्षित 
होता है ॥ १० ॥ 

अव राका करते हं किं अह्य [ इह भूते पिशाचो नास्ति तादात्म्याभावस्तु स्वसिद्ध 
एव इत्यपि शब्दस्य अथं; | जो इस भूत में पिराच नहीं है-एेसा तादात्म्य अमाव तो स्वतः! 
अपने से ही सिद्ध है भौर निषेव व्यवहार “अभाव व्यवहार" व्यतिरेक से भीतो प्राप्तहोता है, 
वही प्रकाशपृज्ञ है । जसा किं घटाभावरूप व्यवहार अर्थात्‌ घट से भिन्न उसी प्रकार पिशचादि 
का भी व्यवहार हौगा । उसी को आशङ्का करके कहते है- 
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पिशाचः स्यादनालोकोऽप्यालोकाभ्यन्तरे यथा । 
अदृश्यो भूतलस्यान्तनं निषेध्यः स॒ स्वेथा ॥ ११ ॥ 


आलोकपुञ्ञो यद्यपि पिज्ञाचात्‌ व्यक्तिरिक्तो यद्यपि च आलोकोऽस्ति अपिन्ञाचात्मा 
इत्येतावत्‌ सिद्धयति तथापि अत्र "पिशाचो नास्ति" इत्येतत्‌ अशक्यम्‌ अध्यवसातुम्‌, घटो हि 
आलोकपूरमध्येऽपि असम्भाव्यः--गघटसंनिधो तत्र आलोकपुरापस्पणात्‌, अतश्च सिद्धचयतीदम्‌- 
अत्र घटो नास्ति इति, पिश्ञाचस्तु तादक्स्वभावो-यो भूतरमध्येऽपि आलोक मध्येऽपि वा भवन्‌ 
भूतलस्य आलोकस्य वा तां निबिडतां न प्रतिहन्ति, अतश्च आलोकमध्ये तस्य सम्भावनात्‌ कथं 
व्यतिरेकेण निषेधन्यवहारः, एवं रूपमध्ये रसादेः सम्भावनात्‌ तस्यापि अनिषेधः यद्यपि अनालोकः 
आलोकात्‌ अन्धः पिन्ञाचः तथापि असौ भूतलस्य अन्तसंध्येऽदुश्यो भवति इति सम्भाव्यते यथा, 
तत्‌ एव आलोकस्याभ्यन्तरे सोऽस्ति इति सम्भाव्यत एव, ततश्च यद्यपि आलोकस्ततोऽन्यः 
इत्यनेन पथा निषिद्धः पिज्ञाचः तथापि सवेप्रकारेण न निषिद्धः इति तदभावनिवन्धनाः कथं तत्र 
व्यवहाराः प्रवत॑न्ताम्‌ इति इरोकाथः \ ११1 


एवं प्रसङ्कात्‌ अभावन्यवहारस्य तत्वम्‌ उपदश्य प्रकृते योजयति- 


आलोक के रहते हए भी पिदाच का ज्ञान नहीं होता है ओर आलोक के न रहने पर भी 
नहीं होगा; क्योकि पिशाच भूतल में भो अहस्य है भौर आलोकःमे भी अदृश्य है-इसक्ए 
पिशाच का निषेव सवंथा असम्भव है । ११॥ 

यद्यपि आलोकपुञ्च पिशाच से भिन्न है ओौर अपिशाचरूप आलोक हतो भी, यहां पर 
भूतल मे पिशाचो नास्ति" पिशाच नहीं है-यह निर्वय करना अशक्य है; क्योकि घट तो 
आरोक के वीच मे भी, घटाभाव की सन्निधि मे, पूरे आलोक का समपंण नहीं होता है, इससे यह 
सिद्ध होता है कि यहाँ पर घट नहीं है, पिशाच तो वैसा ही स्वभावकाहै जो किं भूत के मध्य 
मे या मालोक के मध्य में भी रहता हआ भूतल की या आलोक कौ सघनता को रोक सकता है 
ओर इसीक्ए आलोक के बोच मे उसको सम्भावना होने से उसके अभाव का व्यवहार कंसे हो 
सकता है ? इस प्रकार से रूप के बीच में रस इत्यादि कौ सम्भावना से उसका भी निषेध नहीं हो 
सकता है । 

पदाथ के विषय मे कह दिया गया । अब वाक्य का अथं कहते हँ-अनाखोक आलोक से 
भिन्न ही है तो भी, वह भूतर से अहर्य रह्‌ सकता है-जेसे यह सम्भव है, उसी प्रकार से 
आलोक के भीतर भी पिशाच है-यहं सम्भव हो ही सकता है । इससे यह सिद्ध होता ह कि 
आलोक पिशाच से भिन्न है, इसीलिए जैसे पि्ाच का निषेध किया गया है- तो भी, सब प्रकार 
से उसका निषेध करना असम्भव है । इसलिए इसमें अभावमूरक व्यवहार केसे प्रवतित होगे, यही 
रोक का अथं है 1 ११॥ 

[ सब सत्य है; क्योकि भूतल घटादि से शून्य है इस वाक्य से धर्मोत्तिर उपाध्याय के मत 
का अच्छी तरह निणंय कर उसमे असत्यरूप दिखा दिया है । अब सत्यरूप को हढता सिद्ध करने के 
लिए कहते] इस प्रकार प्रसंग से अभाव व्यवहार के तत्त्व को बताकर उपस्थित विषय को बताते हे 
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एवं रूप्यविदाभावरूपा शुक्तिमतिर्भवेत्‌ । 
न त्वाद्यरजतन्ञ पः स्यादप्रामाण्यवेदिका ।। १२ 1! 


यथा आलोको घटाभाव इति आलोके गृहीते प्राक्‌ गृहीतस्य घटस्य न किचित्‌ आयातम्‌ 
तथेव शक्तिज्ञानं रूप्यज्ञानाभाव इति इयत्‌ सम्भाव्यते यथा घटज्ञानं घटज्ञानप्रामाण्यसंवित्‌ 
पटज्ञानाभावः पटज्ञानामावप्रामाण्यसंवित्‌ इयता च न पुवंप्रवृत्तं पटज्ञानम्‌ अप्रमाणीभवति, एषा 
हि तस्य॒ घटज्ञानस्य स्वरूपचिन्ता सर्वा न ज्ञानान्तरस्य आद्यस्थ किमपि अतो जातम्‌ । एवं 
हुक्तिरियम्‌ इति, न रजतम्‌ इदम्‌ इति च ज्ञानमेव स्वात्मना पक्ताशताम्‌, अहं शक्तो रजताभावे 
च प्रमाणं न तु रजते इति, तावता तु प्राक्तनस्य रजतज्ञानस्य न किश्ित्‌ वत्तम्‌, इति तद्विषयो. 
कृतं रजतं कथम्‌ असत्यं स्यात्‌ \\ १२॥ 


ननु इदमित्यनेन तदेव परामृद्यते-यत्र रजतज्ञानम्‌ अभूत्‌ तत्रेव इदानीं "न रजतम्‌ इति, 
शुक्तिः इति' च ज्ञानं प्रमाणभूतं जातं, तत्‌ अतोऽनुमीयते--यत्‌ प्राच्यं रजतन्नानम्‌ अप्रमाणम्‌" 
इति, नहि एतत्‌ सम्भवति-विरुदढध विषयावगाहि ज्ञानदं प्रमाणम्‌ एकन विषयीभवति इति, 
तत्‌ अयम्‌ आनुमानिको बाधब्यवहारो भविष्यति ? इत्याङ्प्याह- 


इस तरह रजत ज्ञान को अभावरूपी शुक्तिका वृद्धि भले ही होवे । किन्तु पहर रजत ज्ञान 
के अघ्रामाण्य को जाननेवारी शुक्ति वुद्धि नहीं हो सकती है ।। १२॥ 

जेसे रोक घटाभाव है, उसी प्रकार आलोक के ग्रहण हो जाने पर पूवं में ग्रहण कये 
गये घट का कुछ भी नहीं विगड़ता, इसी प्रकार शुक्ति ज्ञान रजत ज्ञान का अभाव है-एेसी 
सम्भावना को जा सकती है । जसा कि घटज्ञान पटज्ञान की प्रामाणिकता को भी ग्रहण करता 
है--इसी प्रकार पटज्ञानाभाव पटज्ञानाभाव की प्रामाणिकता का ज्ञान करता है इतने से पूवं 
मे प्रवृत्त हुए ॒पटज्ञान को अप्रमाण नहीं बना सकता है, यही घटज्ञान का घटसम्बन्धो ही सव 
प्रकार की स्वरूप चिन्ता करता है, इससे पूवं मे हए दूसरे ज्ञान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है 
अर्थात्‌ शुक्तिज्ञान का कुछ भी नहीं विगड़्ता है । इस प्रकार यह शुक्ति है; रजत नहीं ओर यह 
ज्ञान ही अपने आप रजतरूप से प्रकाशित होता है । मेँ स्वयं शुक्तिकामें ओर रजतामावमे 
प्रमाण हँ, रजत में नहीं हं, इतने से पूवं मे हुए रजतन्ञान का कुछ भी तो नहीं बिगड़ता है । 
इसक्िए उस ज्ञान को विषय मानता हुजा रजत कंसे असत्य हो सकेगा ? ॥ १२॥ 

[ यह जो कहा गया है कि यह्‌ शुक्ति है, रजत नहीं है--इस प्रकार अपने से हुए ज्ञान 
की प्रकाशरूपता है, मेँ स्वयं शुक्ति मे ओर रजताभाव में प्रमाण हँ, रजत में प्रमाणभूत नहीं ह- 
इतने से पूवं मं हए रजतज्ञान का कुछ भी विगड़नेवाका नहीं; अवसर दढ्कर आक्षेप करते हं ।] 

“ननु' कहकर प्रदन करते हैँ कि “इदम्‌' इससे उसीका परामशं होता है, जहां पर रजतज्ञानं 
हुभा था, वहाँ पर ही इस समय रजत नही, किन्तु शुक्ति दै-यह ज्ञान प्रमाणमूत हो गया, 
इससे उसका अनुमान होता है जोकि पुवं मे रजतज्ञान अप्रमाणित था, यह संभव नहीं हो सकता 
है कि विरुद्ध मे दो विषयों का अवगाहन करनेवाला जो ज्ञान है एकर जगह ज्ञानरूप होकर 
प्रमाणभूत हो सके, सो यह अनुमानजन्य वाध का व्यवहार होगा ? इस प्रकार आशंका कर 
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धम्यंसिद्धेरपि भवेद्राधा नेवानुमानतः । 
स्वसवेदनसिद्धा तु युक्ता सेकश्रमातृजा ॥ १२ ॥ 


न केवलं स्वसंवेदनात्‌ न सिद्धयति बाधा, यावत्‌ अनुमानतोऽपि न सिद्धचति-घमिणो- 
ऽसिद्धः, अपिशब्दात्‌ हेतोः व्याप्रेश्च, अपिः उभयत्र नेयः, इह घभिणि सिद्धे सिद्धेन हेतुना 
स्मयंमाणव्याप्तिकेन साध्यधर्मायोगव्यवच्छेदकोऽनुमानव्यापारः इह च प्राच्ये रूप्यज्ञाने धर्मिणि 
अप्रामाण्यं साध्यो घर्मः तत्र शुक्तिकाज्ञानं वा, न रजतम्‌ इति ज्ञानं वा, तज्ज्ञानविषयीकायंत्वं 
वा विषयगतं हेतूक्रियते, न च एतत्‌ युक्तम्‌-तत्काङे प्राच्यरूप्यबोधस्य घमिणोऽभावात्‌, न 
चापि तस्य शुक्तिज्ञानादयो धर्माः, न च अपक्षधर्मात्‌ साध्यसिद्धिः, अतः स्मयंमाणं तद्धमि स्यात्‌ 
इत्यपि असत्‌, अथ शुक्तिः न रजतज्ञानस्य विषय इति साध्यते शुक्तिकाज्ञानविषयत्वात्‌ इति, 
तत्‌ यदि इदानीम्‌ तत्सिद्धसाधनम्‌, अथ पूर्व॑म्‌ तदा तत्पर्वस्वसंबेदनेन बाध्यविषयता केन चेवं 
व्याप्तिगहीता--यनत्न इदानीम्‌ अन्यत्‌ ज्ञानम्‌ तत्न पूर्व॑म्‌ अन्यत्‌ न भवति इति, अनुमानान्तरेण 
इति चेत्‌ अनवस्था, एतेन एतत्‌ प्रत्थुक्तम्‌-एकस्मिन्‌ विषये कथं ज्ञानद्वयं स्यात्‌ इति, को हि 
एकविषयतां दयोः ज्ञानयोः जानीयात्‌, ते हि तावत्‌ स्वात्मनि स्वविषये च विशाम्यत इति 


धर्मी की असिद्धि से भी बाधा नहीं होती है ओर अनुमान से भी नहीं हो सकती हे, किन्तु 
अपने संवेदन ज्ञान से युक्त एवं प्रमाता से जन्य होकर बाधा का होना सम्भव है ।॥ १३॥ 

विशुद्ध भूतल जो कह आये है, वहाँ पर केवर स्वसंवेदन से ही वाधा सिद्ध नहं होती 
किन्तु अनुमानसे भी वाध का सिद्ध होना एक प्रकार से असंमव सा ही होगा। धर्मी को असिद्धि 
मे हेतु ओर व्या्षिज्ञान दोनों ही कारण हैँ । यहाँ पर अपि' शब्द दोनों स्थानों मे अन्वित होता 
है, जो कि यहाँ पर धर्मी कौ सिद्धि में सिद्ध हेतु से स्मयंमाण व्याप्निवाला है उससे साध्यघमं का 
जयोगव्यवच्छेदक अनुमान का व्यापार होता है। पुवंका रजतज्ञान धर्मी मे अघ्रामाण्य साध्य 
धमं है, उसके साध्य धर्मी मे शुक्ति का ज्ञान हैया रजत का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का विषय 
वनानेवाका हेतु बनाया जा रहा है, यह्‌ उचित नहीं है- क्योकि उस समय [शुक्तिका ज्ञान काल] 
म पुवं के जो रजतनज्ञान धर्मी है उसका अभाव रहता है ओर उस रजतज्ञान का शुक्ति 
ज्ञानादि धमं नहीं है ओर जिस पक्ष का धमं नहीं है उससे साध्य को सिद्धि नहीं बन सकती हे । 
इसीलिए स्मरण किये जानेवाका रजतन्ञान का धर्मी है यह्‌ मो कहना ठीक नहीं है; क्योकि वह्‌ 
पक्ष का धमं नहीं है, यदि शुक्ति रजतज्ञान का विषय नहीं है, तो यह सिद्ध नहीं हौ सकता है, 
शुक्तिज्ञान उसका विषय है रजत नहीं है, इस शुक्तिज्ञान के अवसर मे सिद्धसाधन [ विफल | 
हो जाता है, दूसरे प्रकार से अब यदि क्रहो किं पूवंकेज्ञान से बाध्य-विषयता कौ सिद्धि होगी 
इसमें कौन-सी व्याप्ति है जो किं इस समय दूसरा ज्ञान हुमा है । वह्‌ पूवं मे नहीं होगा यदि दूसरे 
अनुमान से होगा-एेसा मानते हो तो, अनवस्था हो जायेगी, इससे यह खण्डित हो जाता ह 
किएक विषयमे दो ज्ञान कैसे संभव होगे, कौन व्यक्ति दो ज्ञान की एक विषयता को मानने 
के किए तैयार है, प्रहरे तो अपने मे ओौर अपने विषय में विश्राम केता है- यह कहा है 1 इसो- 


[ए क 


१. सति घरिणि धरममचिन्ता 1 इस प्रकार धर्मौ के रहने पर ही घमं का विचार करना युक नेक्ता हे । 


१५६ ] ईदरवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१३ 


उक्तम्‌, इति अनुमानतोऽपि न बाधा, न च तथाभूतमपि व्यवधानम्‌ अत्र प्रतीतौ संवेद्ते- 
स्वसवेदनसिद्धतया क्षटिति भासनात्‌, अत एव एतदपि अशक्यं वक्तुम्‌-माभूत्‌ बाधा नाम 
इति 1 एवं परपक्षेऽनुपर्पात्त प्रदर्य स्वपक्षे एकप्रमातुपरिनिष्ठितेः उदियात्‌ बाध्यवाधकभाव इति 
वाक्येन प्रतिज्ञातं निगमयति- पुत्ता सा एकस्मात्‌ प्रमातुः यदि जायेत इति, स एव हि तथा 
निर्माता इति व्याख्यातमेव, स्थिते चेवं यदि वधवहारसिद्धयेऽम्यथानुपपत्तिरप्युच्यते तत्‌ उच्यतां 
कामम्‌ “अवुना सवं सिद्ध यति" इति ॥ १३ ॥ 

न केवरमेते कायकारणभावस्मरणबाधान्यवहाराः सकरुलखोकथात्रासामान्यनग्यवहारमूता 
एकश्रमात्‌प्रतिष्ठा; यावत्‌ अवान्तरबव्यवहारा अपि ये क्रथविक्रथादथः समलाः, उपदेहयोपदे्ञ- 
भावादयश्च निमंराः, तेऽपि एकप्रमातूनिष्ठा एव भवन्ति--ग्धवहारो हि स्व॑ः समन्वयप्राणः इति 
उपसंहारक्रमेण दशंयति- 
किए अनुमान से भी वहां पर कोई बाधा नहीं होगी ओर वैसा व्यवयान भो इस प्रतीति में ज्ञात 
नहीं होता है; क्योकि वह स्वसंवेदन से सिद्ध होने के कारण शीघ्र ही भासित्त हो जाता है, इसी- 
किए यह मो कहना अशक्य हे किं बाधा न हो । इस प्रकार दूसरे के पक्ष में अनुपपत्ति दिखा करके 
अपने पश्च मे भी 'एकप्रमातुपरिनिष्ठितेः उदियात्‌ वाध्यबाधकभावः' इस वाक्य से अपनी प्रतिज्ञा 
का उपसंहार करते ह-यदि एक प्रमाता से वाधा होतो दहै, तो समुचित ही है, वह चिद्रूप हो वसा 
निर्माण करनेवाला है इसकी व्याख्या पुवंमेहो चुकी है, एेसी स्थित्ति होने पर यदि व्यव्हारकौ 
सिद्धि के किए अन्यथा बाध्य-वावकमभाव सिद्ध करतेहो तो किया करो, “अधुना सवं सिद्धयति, 
किन्तु अव तो सव कुछ सिद्ध हो हो गया है । ॥ १३॥ 

[ पूर्वोक्त अनुवादपूवंक ही वतंन किया जायेगा एवं अभेदात्मक ज्ञान के ल्षएहो होगा] 
ये कार्यं-कारणभाव स्मरण बाधरूप व्यवहार है-वे सभो खोकमें सामान्य व्यवहार के कारण 
माने जाते है, इसकिए वे एक हौ प्रमाता में प्रतिष्ठित रहते है, इसके भीतर जितने भी व्यवहार 
है-क्रय-विक्रयशूपादि, वे सव के सव मरू से युक्त मायीय प्रमाताओं के ओर निमंरू उपदेष्य- 
उपदेशभाव आदि क एक प्रमातगत ही होते है; क्योकि सभौ व्यवहार समन्वय जोवनवाले होत ह 

उसे उपसंहार क्रम से दिखाते है- 


१. निम ओर समल भेद से व्यबहारदो प्रकारके होतेहं। मायासे अन्धे हृए सकल, प्रल्याकल, 
विज्ञानाकरों का समल व्यवहार होता हे, जिसका आगम में उल्लेख क्त्या गया है- 
अवस्यात्रितयेऽ्प्यास्मिस्तिरोभावनकीलया । 
श्िवशक्त्या समाक्रान्ताः प्रकरुवंन्ति विचेष्टितम्‌ ॥ 
सकल, प्रलयाकल ओर विज्ञानाकल इनकी तीनों अवस्थामेंभी छिपा देने की लीला 
करनेवालो शिव-शक्ति से आक्रान्त होने के कारण सारी चेष्टाएं किथा करते हें । 
क्रय-विक्रय विवादादि का व्यवहार समल से होता है ओर जिन लोगों ने अपने स्वरूप को 
पहचान लिया है तथा परमेदवरल्प बन गये हँ उनका व्यवहार निंर होता हे । यद्यपि पञ्च आदि 
एवं विद्येश्वर आदि दीक्षित पयन्त लोगो में उपदेश, दीक्षा, नित्थ-नैमित्तिकादि अनुष्ठान, ध्यान, 
समावानादि व्यवहार होता है बहु समल से ही होता है, उनमें भी कुछ सल श्लोधरूप में रह जाता है; 
क्योकि माया का व्यवहार विगलित न होने से यह होता रहता है इसलिए जिस कारण से व्यवहार 


अ.-१, आ.-७, का.--१४ ] विमशिनीटीकोपेता [ १५७ 


इत्थमत्यथभिन्नार्थविभासखचिते विभौ । 
समलो विमलो वापि व्यवहारोऽनुभूयते ॥ १४ ॥ 


'तत्तदिभिन्नेति' इ्लोकटद्वयोक्तेन अनेन उपपत्तिप्रकारेण, अन्वयव्यतिरेकात्मना, तथा 
दरोकान्तरेरक्तेन व्यवहारोदाहरणप्रकारेण इदमपि मन्तन्यम्‌-यत्‌ विभौ देशकालानवच््छिल्ले, 
अत एव अत्यथंभिन्नेः--मायाबलात्‌ भेदेकप्राणितेः नीलसुखाद्याभासेः प्रति्िम्बकल्पेः अनतिरिक्त- 
तया वतमानः, खचिते-स्वरूपानन्यथाभावेन उपरक्त, विश्रान्तः सर्वो व्यवहारोऽनुभूयते- 
अनुभव एव अत्र दृढतमं प्रमाणम्‌ इति यावत्‌, अनुभूयते च सोपदेशैः अवधानधनेः-- येन एषां 
येव संसारसंमता व्यवहारदशा सैव प्रमातुतत््वप्रष्यात्मिका शिवभूमिः। यदुक्तम्‌-"““““ "सम्बन्धे 
सावधानता 1\" इति अप्रत्यभिज्ञातात्मपरमार्थानां समरो व्यवहारः, अन्येषां स॒ एव नि्म॑लः । 


इस प्रकार अत्यन्त भिन्न विषयों के अवभास से युक्त विभु मे समर अथवा विमर भी 
व्यवहार देखा जाता है ।॥ १४॥ 

"तत्तद्िभिन्नेति" इत्यादि दो इरोकों से उपपत्तिपूवंक व्यवहार के उदाहरण देने से यह भी 
मानना होगा कि देश-कारू से अनवच्छिन्न विमु मे माया-शक्ति के वक्‌ से अत्यन्त भिन्न अनेक 
भेदो से युक्त प्रतिविम्बतुल्य नीक-सुखादि के आभासोंसे जो कि तद्रूप ही रहते है, उनसे युक्त 
अन्यरूप न होने के कारण रंगे हृए विभु में सभो व्यवहार विश्रान्त होकर अनुभूत होते हँ; क्योकि 
अनुभव हौ यह पर दृढ प्रमाण है ओौर देनेवाले जोगों से जो उपदेश के पात्र है उनसे अनुभव 
किया भो जाता है। [मूढानां टिति तथामिमानाभावेऽपि उक्तोपदेदापरिश्ीलनदिशा प्रकारात 
एवार्थं इत्यथः । ] अर्थात्‌ मूढप्राणियों को भी वेसा अभिमान का अभाव हो जाने पर शीघ्रहौी 
कहे हुए उपदेश को ददा से प्रकाश होता है । जिस कारण से इन छोगों के संसार मान्य व्यवहार 
दशा [ अनवहित अभीष्ट ] है वही प्रमातृतत्व को बतानेवाखी शिवभूमि [ शुद्ध सवंज्ञ सवं- 
कतृत्वमयात्मक ] है ओर इस विषय मे कहा भी गया है- 

ग्राह्यम्राहकसंवित्तिः सामान्या सवंदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विरोषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥ 

जिन लोगों को अपने स्व-स्वरूप को पहचान नहीं है उनमें मायीय समर व्यवहार भी 
देखा जाता है ओर जिनको स्व-स्वरूप का पुणंरूपश्े बोध है उनका व्यवहार निमंर होता है । 


रूपता रहती हे, बह तो भेद एवं अभेद प्राणित समन्वयरूप स्वंथा भेद के छप जान पर भी मल का 
व्यवहार करती ही है फिर भी जिनको अपने स्वरूप का ज्ञानहो चुकाहै उनको अपने में ओर 
परमात्मा में मर का शोधना-समसना आदि एक हौ मात्र व्यापार होने से प्रायः सक्त ही होते हें । 

१. मूढजनों में द्रुतगति से वेसा अभिमान का अभाव रहने पर भो कहे गये उपदेश का परिशीलन करने से 
अथं प्रकाशित होता हे । 

२. समस्त शरोरधारियों के लिए ज्ञाता ओर ज्ञेय का ज्ञान करना सामान्यरूप से कठिन होता है, किन्तु 
योगियों में तो यह विशेषता देख भी जाती है कि बह इस विषय मं जाग्रत ही रहते हँ अर्थात्‌ ज्ञेय 
सवंदा ज्ञाता से सम्बद्ध रखता है । जिना ज्ञाता से सम्बद्ध रखे हुए कोई ज्ञेय माना नहीं जाता, जहां से 
ज्ञाता का उदय होता है मौर जिसमें ज्ञेय की विश्रान्ति होतो है उसका योगी को बोध रहता है ! 


१५८ 1 ईरवर प्रत्यभिज्ञा [अ.-१, आ.-८, का.-१-२ 


इति शिवम्‌ ॥ १४11 अदितः1\ ७७॥ 
इति श्रीमन्माहेर्वराचार्यवर्योत्परुदेवपादविरचितायामोच्वरप्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभि- 
नवगुप्तकृतविर्माान्थाख्यव्याख्योपेतायां प्रथमे ज्ञानाधिकारे 
एकाश्चयनिरूपणं नाम सप्तममाह्निकम्‌ ॥ ७॥ 
| ५ । 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे माहेडवयंनिरूपणाख्यं 


अष्टममाल्िकम्‌ 
स्वसवेदनससिद्धन्यवहारवशेन यः 1 
नित्यं महेश्वरः सिद्धः सिद्धानां तं स्तुमः शिचम्‌ ॥ 
एवं ज्ञानस्मरणापोहनानि व्ुत्पाद्य तेषाम्‌ (एकमाश्चयं चिना व्यवहारो न युक्तः इति 
निरूपितम्‌ एतावता, न चेदन्तः कृता..." इत्यत्र यत्‌ उक्तम्‌ “एक इति तत्‌ परिघटितम्‌ । 
अन्तराभासम्थनेन अन्तः तानन्तविडवरूप' इत्यपि निरूपितम्‌ 1 यत्‌ तत्रैव "महेक्वर' इति उक्तम्‌ 
तन्माहेश्वयं स्वातच्त्यरूपम्‌ उपपादयितव्यम्‌, तच्च ज्ञानविषयं क्रियाविषयं च इति उंभयप्रकारम्‌, 
यह्‌ कल्याणकारी भाव है ॥ १४॥ 
सप्तम आहिक समाप्त 
जो महेद्वर सिद्धजनों के लिए अपने ज्ञान के संसिद्ध व्यवहार के बरसे नित्य ही सिद्ध 
है, उस शिव का हम स्तवन करते हें । 
इस प्रकार ज्ञान-शक्ति, स्मरण-गक्ति ओर अपोहन-शक्ति का प्रतिपादन कर, अब उन सभी 
का "एकमाश्रयं विना व्यवहारो न युक्तः" अर्थात्‌ एक आश्रय के बिना व्यवहार का होना असंभव 
है--इतने से यह्‌ विषय सिद्ध किया गया है । 
न चेदन्तःकृतानन्तविद्वरूपो महेर्वरः । 
स्यादेकचिद्रपुर्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमाम्‌ ॥ 
इस कारिका मे जो कटा गया है “एकः एक शब्द से उसको घटा दिया गया है । अन्तर 
के आभास के समथंन चै “अन्तःकृतानन्तविदवरूपो' अपने भीतर अनन्त-असंख्य विश्वरूप भरा 
पड़ा है इसका भी निरूपण कर दिया गया है 1 वहाँ पर ही "महेश्वरः" महेख्वर एेसा शब्द कहा 
है इससे माहिद्वयं की स्वतन्वरता को सिद्ध करनां है गौर वह्‌ स्वातन्त्र्य ही ज्ञान का विषय ह एवं 
क्रिया का भी विषय दहै। 
१. कर्तरि ज्ञातरि स्वाटमन्यादिसिद्धे महेहवरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदबघीत कः ॥ 
स्वयं महेड्वर ही तो कर्ता ओर ज्ञाता के रूप में सिद्ध है उनकी अजडरूप मेँ निषेध अथवा 
सिद्धि कौन कर सकता है ? उसका यही परम स्वातन्य हे । 
२. शक्त्या गर्भन्तिर्बतिन्या शक्तिगभं परं महः । 
परमेहवर के भीतर शक्तिरूप से परम तेज रहता हे । 
न॒ शिवः शक्तिरहितो न शक्त्व्यतिरेकिणी 1 
न हिमस्य पृथक्‌ शत्यं नोष्ण्यं वद्धः पृथग्भवेत्‌ ॥ 


॥ 


अ.-१, आ.-८, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ १५९ 


ततो भगवान्‌ ज्ञाता कर्ता च, यद्यपि च प्रकाशविमर्शात्मकं चिदेकघनम्‌ एकमेव संविद्रषम्‌, 
तथापि व्युत्पादनाय तत्परिघटित एव अयं विभागः, तेन ज्ञानात्मकक्रियाविषयं स्वातच्यं यद्यपि 
क्रियाहशाक्तरूपम्‌ तथापि ज्ञानाधिकार एव निर्णेतव्यं- तद्विषयत्वात्‌ । एवं च ज्ञातुलाब्दार्थः 
प्रकृतितः प्रत्ययतश्च सम्पुणंतया निर्णीतो भवति 1 तत्र ज्ञानं नाम स्वयं भेदिताभासभेदोपाश्रय- 
नियन्त्रणासङ्कचितम्‌ अहमिति" संवेदनम्‌ 1 तत्र आभासेषु यत्‌ स्वातन्त्धं, तदेव ज्ञानश्ञक्तिविषयं 
स्वातन्त्र्यं सम्पद्यते इति । 'तात्कालिकाक्षसामक्ष्यः-“““““1" इत्यादिना ““““““““जुद्धे ज्ञानक्रिये 
यतः \" इत्यन्तेन शलोकेकादशकेन तत्‌ निरूप्यते । तत्र आभासान्तरापेक्षी च आभासोऽन्यथा वा 
इति इलोकेन उक्त्वा, स एव आभास एक इति इलोकान्तरेण उच्यते ! अथक्रियाभासोऽपि तथेव 
आभासनियत इति शलोकटयेन उक्त्वा कस्मिन्‌ आभासे सा अर्थक्रिया इति पुनः इलोकद्रयेन । 
आभासान्तरविचित्रस्य भित्तिस्थानोयम्‌ आन्तरत्वम्‌ इति इरोकेन । ततो बाह्यत्वं स्वरूपतो 


इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ महेर्वर ही स्वयं ज्ञाता ओर कर्ता है ओर इनका स्वरूप 
प्रकाश विमर्शात्मक एकमात्र संविद्रूप ही है, फिर भी दूसरों को इनका बोध हो जाये, इसक्एि ज्ञान 
भौर क्रियारूप में विभाग किया गया है, ज्ञानात्मकं क्रिया के विषय का स्वातन्त्य आभासवेचित्रय' 
यदयपि क्रिया-दाक्तिरूप होने के कारण क्रियाचिकार' में ही इसका प्रस्ताव करने योग्य है तथापि 
ज्ञानविषयक होने से भो (्ञानाधिकार' मे इसका विवेचन करना दोष जनकं नहीं माना जाता 
है; क्योकि इन दोनों का विषय एक है इस प्रकार ज्ञातु शब्द का अथं होता है कि-ज्ञातुमें 
श्ञाधातु' से "तृच्‌" प्रत्यय हुआ है इसीकिए प्रकृति ओर प्रत्यय मिक कर पूराका पुरा ज्ञान 
करनेवाखा अथं निरणित्त होता है । [ ज्ञान ओर क्रिया की परस्पर एकरूपता होने के कारण 
भाचायं हंसरूप होकर जर ओर दूध के समान विषय को भिन्नतापूवंकं ज्ञानस्वरूप के क्रिया से 
अलग ही विवेचन कर देते हँ ] ज्ञान क्या चीज है ? स्वयं मेद करनेवाङे का आभाससे भेदके 
आधार को नियन्त्रित करके विस्तार कर देना जिसका अहं यह्‌ परामश होता है । प्रकृति के 
अथं से ज्ञान के स्वरूप का मेद कर देने पर, प्रत्ययाथं के साथ आमास होने पर, जो स्वातन्त्य है 
वही ज्ञान-शक्ति का विषयरूप स्वातन्त्य कहटकाता हे । 

'तात्कालिकाक्षसामक्ष्य ` ˆ“ ।* इत्यादि से लेकर “ˆ ` "` * "“ ˆ "शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ।' 
यहां तक ग्यारह ङ्लोकों से निरूपण करेगे । जसे आभास किसी दुसरे आभास को अपेक्षा रखता 
है, दूसरा कोई नहीं भी रखता है यह प्रथम शलोक से कहं कर, वही अभास एक है एसा 
दूसरे श्खोक से करेंगे । अथंक्रिया का आभास भी उसी प्रकार आभास मे नियत रहता हे, यह्‌ 
दो इछोकों से करगे । आभासान्तर को विचित्रता मे भित्ति स्थानीय सह आन्तरत्व है, यह्‌ एक 

दोक से कटगे । उसके बाद स्वरूप से ओौर विभाग से बाह्यत्व को सिद्धि बतार्येगे, दो इलोकों 


शिव से शक्ति अलग नहीं है ओर शक्ति से शिव भिन्न नहीं हे; क्योकि हिम से व्यतिरिक्त 
शीतलता नहीं रहती एवं बह्व से अलग ऊष्णता-वाहकता नहीं रहती हे 1 

इस युक्ति सेतो एक ही प्रकाश विसशष्मिक संविद्रूप है किन्तु यह ज्ञान ओर क्रियादो 
क्या चोज है ? जबकि ज्ञान ओर क्रिया में स्वातन्त्य ही परमाथतः चित्तत्व कहलाता है ज्ञात्‌ सत्ता ही 
क्रिया है ओर क्रिया स्वरूप हौ ज्ञान है, दूसरों को इसका! बोव हो जये इसी वास्ते ज्ञान ओर क्रिया की 
विवक्षा की गयी हे 1 


१६० । ईहवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१-२ 


विभागतश्च इलोकयुग्मेन । ततः इोकेन ज्ञानादिशक्त्याश्रयस्य एकस्य उपसंहारः । इरोकान्तरेण 
महेश्चरत्वम्‌ उपसंहरता भाविनः क्रियाधिकारस्य उपक्षेप इति संक्षेपाथं आह्खिकस्य । भथ 
इरोकार्थो निरूप्यते । 

ननु यदि परमेश्वरनिष्ठतयैव समस्तोऽयं व्यवहारः तत्‌ अस्य स्फुटत्वास्फुटत्वप्रायप्रसिद्ध- 
वेचित्रयानुपपत्तिः-येन किल अयम्‌ अनुप्राणितः स॒ एक एव भगवान्‌, न च तद्व्यतिरेकेण 
व्यवहारनिजं किचन तत्त्वम्‌ उत्पदयाभः ? इत्याशङ्ध्याह-- 


तात्कालिकाक्षसामक्ष्यसापेक्षाः केवरं क्वचित्‌ । 
आभासा अन्धथान्यज त्वन्धान्धतमसादिषु ।॥ १1 
विोषोऽर्थावभासस्य सत्तायां न पुनः क्वचित्‌ । 
विकल्पेषु भवेाविभवद्मूतार्थंगामिषु ॥ २ ॥ 


केवलम्‌ एतावता आभासानां भेदो, न पुनरर्थावभासस्य स्वात्मगतः कचिदपि भेद 
इति इरोकदयस्य समेकितस्य सम्बन्धः, यस्मिन्‌ एव काले स आभास आभाति तत्काले 
एव भवति, यत्‌ अक्षसामक्ष्य--बाह्येन्दरियप्रत्यक्षत्वं नाम आभासान्तरं :पर्यामीत्येवंरूपम्‌ 
तत्पापेक्षाः -तद्व्यामिश्राः कचित्‌ आभासा भवन्ति, यत्र स्फुटताव्यवहारः अन्धविषयः 


से । पर्चात्‌ एक इरोक से ज्ञानादि-शक्ति के एक आश्रय का उपसंहार करेगे । दूसरे इलोक से 
महेदाता का उपसंहार करते हुए अगे अनेवाङे क्रियाधिकार का उपक्षेप करगे, यही इस 
आद्भिक का संक्षेप अथं है । अनन्तर इलोक के अथं का निरूपण किया जाता है । 
` अव शङ्का करतेहुकियदिसाराका सारा व्यवहार परमेइ्वरके ही आधारसे होता 
दै- तब तो, इस [ व्यवहार ] का प्रत्यक्ष रहना ओर दबे रहना इत्यादि प्रसिद्ध विचित्रता कसे 
वन सकतो है ? जिससे यह व्यवहार जीवित होता है--वह्‌ तो, एक ही भगवान्‌ परमेश्वर का है, 
ओर उस परमेरवर के विना व्यवहार का अपना निजो तच््व स्वरूप हम क्या नहीं देखते है 
एेसी आशङ्का कर कहते है- 
की कहीं केवर उस कारु मे होनेवाङे इन्द्रियों को समक्षता को अपेक्षा करके आभास 
होते ह । अन्यत्र तो अन्धे को अन्धकारमें जैसा ज्ञान होतादहैवैसाही ज्ञान अर्थात्‌ रान्य 
रहता है ॥ १ ॥ | 
पदाथं अवभास की सत्ता मे कोई विरोषत्ता नहीं होती आगे होनेवाके अथवा वत्तंमानकाल 
मे होनेवाके या वोते हृए काक मं पदार्थो के विकल्पों में कुछ ज्ञान हो तो, हो सकता है ॥ २॥ 
सापेक्ष ओर निरपेक्ष के कारण ही पदार्थो मेँ केवर मेद होता है, पदार्थो के आभासो मे 
स्वयं अपने से मेद नहीं होता है । यह सम्मिकित दोनों च्छोकों का सम्बन्व है, जिस तात्कालिक 
आकांक्षा के कार मे आभास भासित होता है तभी वह॒ उस कार मेँ रहता है, जिसको इन्द्रियो 
से समक्ष म बाह्य-इन्द्रियों से प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसी से दूसरे आभास को देखता हं--इस 


१. “आभास की विचित्रता को कहकर अपने स्वरूप मे आभास कौ एकता बनाये रखना ही यहाँ पर 
विह्लोषता मानी गयी हे । 


म.-१, आ.-८, का.-१-२ 1 विमशिनीटीकोपेता [ १६१ 


अन्धकारस्थग्रमातुविषयः पुनः योऽन्यो व्यवहारोऽस्फुटतामयः तत्र ते आभासा अन्यथा, तथाहि- 
जात्यन्धस्य बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वलक्षणम्‌ अभासान्तरं नैव अस्ति, दृष्टवतस्तु अन्धोभूतस्य संतमस- 
स्थितस्य च तात्कालिकं तत्‌ वास्ति अपि तु प्राक्तनमेव बाह्येन्द्ियप्रत्यक्षत्वम्‌ अनुसन्धत्ते, तस्मात्‌ 
अर्थावभासस्य केवुचिदपि विकल्पेषु सत्ताथां--स्वरूपे विेषोऽस्ति इति सम्भावना न कतव्या, ते 
हि विकल्पा भाविवेस्तुगामिनो वा भविष्य्लिष्ठा भवन्तु वतंमाननिष्ठा वा अतीतवस्तुवि्रान्ता 
वा, एतदुक्तं भवति-नीलमिदं परयामि, संकल्पयामि, उत्प्रेक्षे स्मरामि, करोमि, वेदि इत्यादो 
नोकाभासोऽसो स्वरूपतोऽनूनाधिकः एवं पद्यामीत्येवं यः पोत्तादिषु ते पुनराभासाः स्वातन्त्येण 
यदा भगवता संयोज्यन्ते वियोज्यन्ते च तदा अयं स्फुटत्वास्फुटत्वादिव्यवहारः, नोलमित्याभासस्य 
उत्प्रेक्षे इत्याद्याभासान्तरव्यवच्छेदेन पदयामीति आभासव्यासिश्रणायां स्फुटताव्यवहारः \ एवं 
त्रेकालिकव्यवहारवेचित्योपपत्तिः! परमेश्वरस्वरूपान्तभूंतत्वे पुनराभासानां न कुतश्चित्‌ 
व्यवच्छेदः -न केनचित्‌ व्यामिश्रणा इति \ १-२ 1 

ननु एतत्‌ नीलादिषु उपपद्यताम्‌ यत्र बाह्येन्द्रियव्यापारोऽस्ति, सुखादौ तु तदभावात्‌ कथं 


रूप में दूसरे आभास को अपेक्षा रखनेवाठे उससे मिले हुए, आभास कहीं-कहीं हो जाते हँ, जहां 
पर स्फुटरूप से व्यवहार होता है ओर अन्ध विषयक व्यवहार अन्धकार मे रहनेवाखा प्रमातुगत 
विषयक व्यवहार होता है, वही आभास "मंद" अस्फुट कहकाता है; क्योकि उसका इन्द्रियो से 
सम्बन्ध नहीं है । -जैसा किं जन्मना अन्धे व्यक्ति को बाह्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष होनेवाका दूसरा आभास 
नहीं होता, जिसने कभी वस्तुको देख किया ओर बाद मे अन्धापन आ गया है उसका ओर 
अन्धकार मेँ वैठे हुए व्यक्ति का तात्कालिक आभास नहीं होता है किन्तु वह पूवं कालिक इन्द्रियों 
के प्रत्यक्ष का ही अनुसन्धान [ स्मरण ] करता है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि किन्ही-किन्हीं 
विकल्पों को सत्ता मे विरोषताणएं होती है-एेसी संभावना नहीं करनो च।हिए, वे विकल्प 
भविष्यनिष्ठ अतीत वस्तुओं मे होति हँ या वतमान में रहते ह या कार मे विश्नान्त हो जाते है, 
यह्‌ कहा जाता है किमे इस नीरू को देखता हूं, [ यह भाव सापेक्ष है] मे संकल्प करता हं 
[ यह्‌ निरपेक्ष है ] में उत्प्रेक्षा करता हूँ, मेँ स्मरण करता हुं, में जानता हुं, [ यह बाह्य निरपेन्ञ 
है] मे करता हूं, [ यह्‌ क्रिया प्रधान है ] इत्यादि विकल्पों मे नोकाभास स्वरूपतः सारा का 
सारा रहता ही है, इसी प्रकार से मेँ देखता हँएेसा जो पीतादि पदार्थो के आभास हैँ उन्हें 
स्वातन्त्यरूप से जब भगवानु संधोजन-वियोजन आदि करते ह तभी इसमे स्फुटत्व ओर अस्पफुटत्व 
का व्प्रवहार होता है| नीरू उत्प्रेक्षा में आभास का दूसरे आभास के साथ मिला देने पर स्फुटता 
का व्यवहार होता है-इस प्रकार तीनों कालों मे भी व्यवहार को विचित्रता सिद्ध होती है, 
परमेदवर के स्वरूप में अन्तर्भूत होने पर तो परमाथं प्रमाता के भधौन होनेवाङे आभासो का 
किसी से न व्यवच्छेद होता है ओर न किसी से मेक ही होता है ॥ १-२॥ 

अव शङ्का करते है कि नीलादि-पदाथों के आभासां मे जहां पर बाह्येन्दरियो के व्यापार 
है, वहाँ पर तो--यह बात घट सकती है, किन्तु सुखादि में तो, बाह्येन्द्रियो के व्यापार न होने 


१. यह्‌ स्फुटकत्व ओर अस्फुरकत्व आदि का व्यवहार भी सकल, प्रल्याकल आदि प्रमाताओं मं विभान्त 
होता है किन्तु परमाथं प्रमाता में नहीं होता, इसी कारण उन्हे परमेहवर कहा जाता हे 1 
२१ 


१६२ ] ईश्व रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-३४ 
वेचिन्यम्‌ ? इत्याशङ्याह- 


सुखादिषु च सौख्यादिहेतुष्वपि च वस्तुषु । 
अवभासस्य सद्धावेऽप्यतीतत्वात्तथा स्थितिः ।॥ ३ ॥ 
गाढमुल्लिख्यमाने तु विकल्पेन सुखादिके । 
तथा स्थितिस्तथेव स्यात्स्फुटमस्योपलक्षणात्‌ । ४ ॥ 


सुखे लक्चन्दनादिके च तत्कारणे, दुःखे अहिकण्टकादौ च तद्धेतौ अतीतेऽनागते वा यद्यपि 
माभासः स एव तथापि अतोतमिदम्‌ अनागतमिदम्‌ इति आभासान्तरेण यतो व्यामिश्रणा 
अनुभवामीति आभासाच्च यतो व्यवच्छेदः तेन विद्यमानेष्वपि तेषु तस्य प्रमातुः तेन प्रकारेण 
स्थितिः न भवति, यथा पुवंम्‌ अभूत्‌ अहम्‌ अधुना सुखी दुःखीति स्मजिततत्त्निमित्तसामग्रीको 
वा इति, यदा तु विकल्पेन तानि वस्तुनि गाढम्‌ उल्लिखति तदा पौनःपुन्यविरि्टसुखतदेतु- 
ल्छेनाभिधानकारणाभासानुप्रवेशात्‌ आभासान्तरव्यामिश्रणात्मना तेनैव अस्मदुक्तेन प्रकारेण 
न पुनरन्येन तथा इति सुखी अहमित्यादिकेन स्थितिः भवति इति सम्भाव्यम्‌, उचितमेतत्‌- 
यतस्तदानीं स्फुटत्वाभासमिश्चं सुखाभासम्‌ उपलक्षयति असौ 1 अतीतग्रहणं भाविनोऽपि 
उपलक्षणम्‌ ॥ ३-४ 


के कारण विचित्रता कैसे बन सकेगी ? एेसी आशङ्का कर कहते है- 


सुखादि में भौर सुखादि के जनक वस्तुओं मे आभास की सत्ता रहने पर भी अतोत होने 
से,-एेसी स्थिति होती है । ३॥ 

व्तंमानकाल मे तो प्रत्यक्षङूप से इस्यमान आभास मे विकल्प होने के कारण सुख- 
दुःखादि विकल्पों को जेसी स्थिति रहती है वैसी ही रहेगी; क्योकि वही स्फुटता प्रत्यक्ष दीखतो 
है ॥ ४॥ 

जो साध्य सुख है उसमे ओर उसके कारण [ साधन माला, स्त्री चन्दनादि है उनमें भौर 
दुःख मे एवं दुःख के [ साधन ] कारण सपं, कटकादि मेँ यद्यपि अतीत या अनागत में सुखदुःख 
काही आमास होता दै, तो मो यह अतीत है गौर यह अनागत है;ः-एेसा दूसरे आभासे 
जो भेद होता है--उससे दियमान रहने पर भी उन अतीत-अनागत आभासो में प्रमाता कामें 
मनुभव करता हं; इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है, जेसा कि मे पूवं मे सुखी-दुःखी था । इस 
कार मे मुखी-दुःखी हं या उसके कारणों को प्राप्त किया है-एेसा होता है । दूसरे इछोक कौ 
व्याख्या इस प्रकार है- जव विकल्प के द्वारा उन वस्तुभों को बहुत सूक्ष्मता से विमशं करता 
है उसो स्थिति में बारम्बार विशिष्ट सुख ओर दुःख अथवा उसमें हेतु के कथन के कारण आभास 
कै प्रवेश से दूसरे आभास का मिलनारूप उसी हमारे कहे हुए प्रकार से वैसो स्थिति होती है । 
मे सुखी-दुःखो हं, इस रूपमे संभावना हो सकती है भौर यह्‌ उचित भी है; क्योक्रि उस समय 
स्फुटता के आमास से मिका हुआ सुखाभास को वह प्राप्त करता है । यह्‌ अतीतकार का ग्रहण 
आआगामिकार को स्थिति का भो उपलक्षण है । ३-४॥ | 


अ.-१, आ.-८, का.-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६३ 


ननु इयता किमुक्तम्‌ भवति-वाह्यरूपाः सरगादयः सुखादिहेतवो बाह्यजनिताश्च सुखादयः 
सुख्यहमिति अभिमानहेतवः इति, ततश्च बाह्यत्वाभावे तज्जन्यत्वाभावे च न तथा इति उक्तं 
स्यात्‌, तत्र च त॒ एव न केचित्‌, ततश्च कथसुक्तम्‌ “अर्थावभासस्य सत्तायां न क्वापि विहोषः" 
इति- सत्ताया एव अभावात्‌ ? इत्यारङ््‌याह- 


भावाभावावभासाना बाह्यतोपाधिरिष्यते । 
नात्मा सत्ता ततस्तेषामान्तराणां सतां सदा ॥ ५॥ 


इह सुखमस्ति मम, दुःखं नास्ति ममेति ये भावाभासा अभावाभासाश्च तेषां बाह्यत्वं 
नाम आत्मा--स्वरूपं न भवति, नहि सुखमित्यस्य स्वरूपं "बाह्यम्‌" इति वपुषा भाति, सुखस्य 
हि सुखमेव स्वरूपम्‌ केवरं बाह्यत्वं नाम॒ आभासान्तरम्‌ ईश्वरेण स्वातन्त्यबलादेव यदा तत्न 
सुखाभापे मिश्रतया भास्यते तदा तत्‌ तस्य उपाधिङूपताम्‌ उपरज्ञकतां विशेषणत्वं गच्छति, 
ततश्च यथा नीलाभासाभावे उत्पलछाभासस्य न किञ्चित्‌ वृत्तं स्वरूपतो, राजाभासाभवे वा 
पुरुषाभासस्य, तथा बाह्यत्वाभासाभावेऽपि सुखाभासस्य दुःखाभावाभासस्य कान्ताभासस्य च 
न स्वरूपतः काचन स्लानता इति आन्तराणां सदेव स्थितिः एषाम्‌ ॥ ५॥ 


अव शङ्का करते हं कि इतने का क्या निष्कषं है ? इसके उत्तर मे कहते है कि बाह्यरूप 
जो सुखादि के हेतु स्त्री, चन्दन, माला आदि ह ओर बाहर में होनेवाङे सुखादि हँ जिनका विमशं 
होता किम सुखी हूं, यह्‌ अभिमानका हेतुहै जो कुछ होता दहै, उन समीके बाह्य हेतुओं के 
भाव में ओर उससे पेदा हुए सूखादि हेतुओं के गभाव मे वेसा परामशं नहीं होगा-यही परिणाम 
निकठेगा । बाह्यत्व के अभाव मे यही रहेगा, दुसरा कोई नहीं होगा । तब केसे कहा आपने कि 
'सर्थावभासस्य सत्तायां न क्वापि विशेषः, अर्थात्‌ अर्थावभास को सत्ता [ स्वरूप ] मे कहीं भी 
विरोषता क्या नहीं होती ? क्योकि सुख को सत्ताका अभाव होतादहै, एेसी आशङ्का कर 
कहते है 

सुख या सुखाभाव के आभासो मे बाह्य हेतु की ही उपाधि होती है । अपने स्वरूप कौ 
सत्ता या उसकी आन्तरिक सत्ता ही सदा भासित होती है ॥ ५ ॥ 

मुञ्चे सुख है, [ यह्‌ भाव अवभास है ] ओर मुञ्चे दुःख नहीं है, [ यह अभाव अवभास है ] 
ये सुख के भाव अवभास ओर दुःख के अभाव अवभास हं । इनमे से क्रिसी का भी बाहर में कोई 
सप्ररूप नहीं होता है । चख का स्वूप "बाह्य' किसी स्वस्प से नहीं भासता है, सुख का सुख 
ही स्वरूप है । बाहरमे तो दूसरे आभास भी भूमि में होता, जब ईइवर के द्वारा स्वातन्त्र्य बक 
से सुखाभास में भिश्रभाव से भासित होता है तव सुखादि को बाह्यता उपाघिरूप मे मिली हुई 
भासती है ओर विरोषणता को भी प्राप्त करती है । जेसा कि नीलाभास के अभाव में उत्पलाभास 
का कुछ स्वल्प नहीं रहता दै अथवा राजाभास के अभाव में पुरुषाभासका ओर बाह्यत्व 
आभास के अभावमें भी सुखामास का ओौर दुःखाभाव के आमास का ओर उसके हेतु कान्ता- 
भास के स्वरूप मे कोई मलिनता नहीं आती; क्योकि उनमें आन्तरिक सुख ओर दुःखाभाव कौ 
स्थिति सदेव बनी रहती दै ॥ ५॥ 


१६४ | ईरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-६ 


इह अन्तःकरणे बुद्धिदपंणात्मनि नोलादीनामवभासानास्‌ आन्तरत्वमप्यस्ति-अन्तःकरण- 
मध्येभवत्वात्‌, बाह्यत्वमपि ग्राह्यतारूप--प्रमातुः विच्छेदेन अवभासात्‌, बाह्यत्वं च केवल 
बाह्यपरत्यक्लता, अन्न च अवस्थाद्येऽपि अथंक्रियाम्‌ अमी कुर्वन्त्येव, अन्ततो ज्ञानं स्वविषयम्‌ । 
यत्‌ पुनः प्रनातृतादात्म्यलन्ञणम्‌ आन्तरत्वं, तत्र अमो कस्मात्‌ न कच्चित्‌ अथंक्रियां विदधीरन्‌ ! 
इत्याशङ्याह- 


आन्तरत्वात्प्रमात्रेक्ये नैषां भेदनिबन्धना । 
अथेक्रियापि बाह्यत्वे सा भिन्नाभासभेदतः ॥ ६ ॥ 


प्रमात्रैवय इति- तन्निमित्तक यत्‌ आन्तरत्वं तस्मात्‌ हेतोः, एषाम्‌ आभासानास्‌ अथंक्रिया 
न काचित्‌ अस्ति, सा हि अर्थक्रिया मेदे सति भवति, स हि नीलाभासः पीताभासात्‌ यतो भिद्यते 
यतश्च प्रमातुभिद्यते ततः स्वसाध्यां नियतां भिन्नाम्‌ अथक्रियां तस्य प्रमातुः कुर्यात्‌, न च एष 
तदा भेदोऽस्ति-त्रमात्रेक्यात्‌, सा हि अथंक्रियाभासमेदनियता, तथा च कान्ताभासस्य बाह्यत्वेऽपि 
सति आभासान्तरस्य आकिङ्खनलक्षणस्य व्यपगमे दूरीभवति, इयम्‌ इति च आभासान्तरस्य 
उपगमेऽन्येव प्राक्तनाह्भादविपरीता दृहयते अर्थक्रिया, अत आभासमेदाभावः - यतः प्रमात्रेकथकृते 


वुद्धिरूप दपंणात्मक अन्तःकरण मे नीलादि-पदार्थो के अवभासों कौ आन्तरिक सत्ताभी 
रहती हँ क्योकि वे अन्तःकरण मे विद्यमान रहने के कारण हो भासते ह, बाह्यता भी इदन्ता 
के विभाग से अ्रहण किये जानेवाछे प्रमाता के रहु-रहुकर भासित होने से होती है ओर बाह्यत 
तो केवर बाह्य-इन्द्रियों से प्रत्यश्न होने का नाम है, यहाँ पर दोनों अवस्थाओंमें ये नीलादि 
आभास अथेक्रिया को करते रहते ही हैँ तब फिर अथंक्रियाकारिता क्या वस्तु है ? इन आभासो का 
स्वविषयक ज्ञान हीततोहै। जोकि प्रमाता के साथ में तादात्म्यरूप से रहना आन्तरत्व कहलाता 
है. वहां पर ये नीलादि-पदाथं क्यों नहीं कोई अथंक्रिया करते रहं ? एेसी आशङ्का कर कहते है 
प्रमाता के एेक्यरूप में अन्तःस्थित होने के कारण पदार्थो का मेद नहीं होता है । बाहर 
मे अर्थक्रिया भी आभास के भेद से ही भिन्न-भिन्न रूपों मे भासतो है ॥ ६॥ 
“्रमात्रेक्य'-इसका अथं यह्‌ है कि प्रमाता निमित्तक अर्थात्‌ कारणक जो आन्तरत्व है- 
उसी हेतु से समञ्ञना चाहिये, इन आभासो को कोई अथंक्रिया नहीं टै; [ भथंक्रिया का आशय 
यह है कि अथं अशुद्ध प्रयोजन उसकी जो क्रिया निष्पत्ति ] क्योकि वह॒ अर्थक्रिया तो मेद रहने 
पर ही भासती है, नीखाभास पीताभास से भिन्न है; क्योक्रि वह्‌ प्रमाता से भिन्न है इसलिए वहु 
इस प्रमाता की अर्थक्रिया को कैसे करेगा ? प्रमाता के तादात्म्थरूप आन्तरत्व में यह्‌ भेद नहीं 
रहता; उसमे प्रमाता की एेत्र्यरूपता होने के कारण वह॒ अथंक्रिया आभास तो मेदमूलक ही 
होती है ओर कान्तामास के बाहर होने पर भी भाकिङ्नरूप अन्य आभास त्तो हटानेसे दर 
हो जाता है, यह अथंक्रिया तो दूसरे आमास के आने पर पूवं आह्लाद से भिन्न दीखती है, 
१. जिसको आयं बोद्ध ने कहा हे कि अथं क्रिथाकारित्व हौ सत्त्व हे, प्रमाता के ङ्पसे पदार्थो को सत्ता 
मानौ हे, इन पदार्थो को बाह्यरूप से कोई स्थिति नहीं होती है । ये आभास प्रमाता के आभ्यन्तर मे 
रहने से बराबर कटे गये हँ, इस समय उसमें भो इसरो विशेषता को अयने सिद्धान्त में निरूपण करते 
हृए उन लोगों के प्रति आाद्धापुवंक कहते हँ इह" इत्यादि से । 


अ.-१, आ.-८, का.-७ ] विमखिनीटीकोपेता [ १६५ 


आन्तरत्वे तस्मात्‌ न अर्थक्रिया इति, अथंक्रियाभासोऽपि च आभासान्तरमेव इति अथंक्रिया- 
कारित्वमपि न भावानां सत्त्वम्‌, येन तदभावे स्वरूपत एव अभावः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

ननु च बाह्याभासव्यतिभेदनकारे आन्तराभासो विरोधात्‌ विच्छिन्न इति कथम्‌ इदम्‌ 
उक्तम्‌ 'आन्तराणां य आभासः स सदा इति ? एतत्‌ परिहरति- 


चिन्मयत्वेऽवभासानामन्तरेव स्थितिः सदा । 
मायया भासमानानां बाह्य त्वादहिरप्यसो ॥ ७ ॥ 


इह अवभासानां सदेव बाह्यताभ्यस्ततदभावयोः अपि अन्तरेव प्रमातृप्रकाञ्ञ एव स्थितिः, 
यत एते चिन्मयाः, अन्यथा नैव प्रकाशोरन्‌ इति उक्तं यतः, यदा तु मायाह्क्त्या विच्छेदनाव- 
भासनस्वातन्त्यरूपया बाह्यत्वम्‌ एषाम्‌ आभास्यते तवा तत्‌ अवलम्ब्य अवभासमानानाम्‌ 
असौ स्थितिः बहिरपि अन्तरपि, नायम्‌ अन्तराभासो बाह्यत्वस्य विरोधी प्रत्युत सवंभासभित्ति- 
भूतोऽसौ, तत्‌ कथं विरोधः ? इति युक्तमुक्तम्‌-'सदेव आन्तराणां सत्ता' इति ॥ ७ ॥ 

ननु बाह्यत्वे सति अथंक्रिया, तच्च बाह्येन्द्रियगम्यत्वम्‌, न च विकल्पोत्लिखितानां तत्‌ 


इसीलिए पूवं आभासके भेदका अभाव रहता है-जिस हेतु से प्रमाता के आन्तर में एेक्यरूप 
होने से अथंक्रिया नहीं होती ओौर अथेक्रिया का आभास भी नहीं होता है किन्तु दूसराही 
आभास रहता है 1 इस प्रकार अथंक्रियाकारिता भी पदाथ-मावों की सिद्धि नहीं करती है, जबकि 
उसका अभाव हो जाने पर अपने आप हौ दूसरे का अभाव हो जायेगा ॥ ६ ॥ 

भव शङ्का उठाते है कि बाहरी आभास के संमेदन कारु मे विरोध होने के कारण [ एक 
का ही आन्तरत्व ओर बाह्यत्वरूप न होने से ] आन्तराभास विच्छिन्न होता है, यह्‌ आपने केसे 
कहा है ? “आन्तराणां य आभासः स सदा [ ˆ“ सत्ता त 7स्तेषामान्तराणां सतां सदा इत्यत्र ] 
इसका परिहार करते है- 

आभासो के चिन्मय प्रमाता में कीन हो जाने पर निरन्तर आन्तर स्थिति बनी रहती है । 
माया के द्वारा भासित होने पर बाहर में आ जाने के कारण बाह्यस्थिति भी रहती है ।॥ ७॥ 

मवभासों के बाहर को ओर भासना अथवा उसके अभाव का भासना ये दोनों भीतर ही 
प्रमाता के प्रकाश में रहते है, जिससे ये भाव मे ओर अभाव मे मी चिन्मय ही रहते हे [ चिन्मय- 
रूप न होने से प्रकाशित नहीं हो सकता है नाप्रकाशः प्रकाशते" ] अन्यथा इनका प्रकाश ही नहो 
होगा; वथोकि हमने इस विषय में पहले ही कह दिया है, किन्तु जब माया-शकि क द्वारा विच्छेदन 
मवभास में स्वातन्त्यरूप से रहता है उसके माध्यम से ही इसक्रा बाहर मे भासित होना संभव है, 
तब उस समय बाह्यत्व का अवखम्बन करके अवभासों को स्थिति बाहर ओर भीतर दोनोमेभी 
रहती है, यह अन्तराभास बाह्यत्व का विरोधी नहीं है प्रत्युत प्रमाता के प्रकाश मे विश्रान्ति को 
पा लेने के कारण सब आभासो का मूर अन्तराभास होता है, इसक्िए वह्‌ केसे विरोध करेगा ? 
इसी कारण उचित ही कहा है--सदेव आन्तराणां सत्ता' अर्थात्‌ आन्तर आभासो को सत्ता सवंदा 
वनी रहत है ।॥ ७ ॥ 

अब शंका करते है कि बाह्यता का ज्ञान रहने पर ही पदार्थो कौ अथंक्रिया बनती है 
गौर बाह्यत्व का ज्ञान बाह्येन्दरियों के द्वारा ही हो सकता है, इस प्रकार विकल्पों से होनेवाङे 


१६६ ] ईङवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-८-९ 


संभवति, तत्‌ कथम्‌ अमीषाम्‌ अथंक्रिया स्थात्‌, दृश्यते च विकल्पोटिकिखितः पिक्ञाचादिः त्रासा- 
दिदिघायी ? इत्याज्लङ्याह- 


विकल्पे योऽयमुल्लेखः सोऽपि बाह्यः पुथक्प्रथः । 


परमात्रेकात्म्यमान्तर्यं ततो भेदो हि बाह्यता ॥ ८ ॥ 
विमशंविेषरूपे विकल्पज्ञाने य॒ उल्लिख्यमानः कान्ताचौरादिः अर्थः सोपि बाह्यः, न 
केवरं बहिरिवरोक्यमानः, यस्मात्‌ सोऽपि प्रमातुः सकाशात्‌ पृथगेव प्रथते अयमिति" यच्च 
प्रमातरि अहमित्येव विश्नान्तत्वं, तत्‌ आन्तरत्वम्‌, अन्तरिति निकटम्‌, तच्च किचित्‌ अपेक्ष्य, 
अपेक्षणोयश्च सवेत्र प्रमातेव अपेक्नणीयान्तराभावे, ततश्च प्रमातरि निकटं तादात्म्यं प्राप्तमेव 
इति, ततो यत्‌ भिन्नं तत्‌ बाह्यतेव इति युक्ता-उत्छेखस्यापि अर्थक्रिया 1 ८ ५ 
ननु कुभमकारादिव्यापारेण चटादेः अस्तु बाह्यत्वन्‌, अन्तःकरणगोचरस्य तु कि कृतं तत्‌ ? 
इत्यान्नङ्नय आह- 
उल्लेखस्य सुखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना । 
इच्छातो भ्ुंरध्यक्षरूपोऽक्नादिभुवां यथा ।॥! ९ ॥ 


पिाचादि का ज्ञान संभव नहीं हो सकता है; क्थोक्रि बाह्येन्द्रिथो से पिशाचादि का ज्ञान होना 
असंभव है, तव विकल्पों से होनेवाङे पिशाचादि के ज्ञान से अथंक्रिया कैसे होगी ? ओर विकल्पों 
से उठ हए पिशाचादि त्रास आदि देनेवाङे देखे जाते है-एेसी आशंका कर कहते ह 

जो यह्‌ विकल्प में उल्टेख होता है, वह्‌ भी पुथक्‌-पुथक्‌ फं ख्नेवारा बाहरी है । एक प्रमाता 
में होनेवाका अन्तर का ही प्रकाश होता है; क्योकि उससे भिन्न होना ही बाहरो प्रकाश ह ॥ ८॥ 

स्थूरं विमं के विशेषरूप विकल्पन्ञान मे जो कहे गये कान्ता, चोरादि पदार्थो के अथं 
[ आकार ] है वे भी बाहरी है, केवर बाहर मे देखा भी नहीं जाता है; क्योकि वह्‌ तो बाहर कौ 
चीज है, जिस कारण से वह भी प्रमाता से भिन्न ही भासता है । इसलिए “भयमिति' एेसा कहा 
जाता टै इस प्रकार प्रमाता में अहं शब्द से विश्रान्त रहता है, उसे आन्तर में रहनेवाखा कटा 
जाता है 1 यहाँ पर अन्तर शब्द का "समीप" निकट अथं है, वह्‌ किसी को अपेक्षा करके होता ह 
मौर अपेक्षणीय वस्तु-पदाथं सवत्र प्रमाता हौ माना जाता है; क्योकि कोई दूसरा अपेक्षणीय नही 
रहता है, इसकिए प्रमाता के समीप तादात्म्य प्राप्त क्ियि ही रहता है । इसलिए उससे जो भिन्न 
है, वह बाहरी है-यह्‌ अथंक्रिया का उल्लेख युक्त हौ है ।। ८ 1 

अव शंका करते ह कि कुभकारके व्यापार के द्वारा उत्पन्न होनेवाङे घटादिका बाहरी- 
पन भङे ही हो, किन्तु अन्तःकरण मे होनेवाे जो नील-सुखादि है, उसे किस हेतु द्वारा आपने 
बाहर मे मान च्या है ? एेसी आशंका कर कहते ह-- 

जो अन्तःकरण मे विषय नीक-मुखादि का बाहर प्रकाश आता है वह ईस्वर कौ इच्छा से 
होता है । जैसा कि चक्षु-इन्द्रियों से होनेवाङे विषयों का प्रत्यक्ष प्रकाश बाहर में होता है ॥ ९ ॥ 
१. इच्छातः इसमें तसिलः सावं विभक्ति कत्वात्‌ तुत्तियाथे तसिः 

तृतीया विभक्ति में तसिल्‌ प्रत्यय हुञा है-एेसा अथं अभिव्यक्त होता है 

२. अक्षादिभूवां विषयाणाम्‌ यथा प्रकाशः । अक्षादि-इन्ियों के विषयों का जेसा प्रकाश होता हे । 


अ.-१, आ.-८, का.-र ] विमशिनीटीकोपेता [ १६७ 


अर्न्तविकल्पप्रतिविम्बितस्य नीकादेः यो बहिरात्मना प्रमातविच्छिन्नेन स्वभावेन प्रकाशः 
स भतुः अन्तरानासान्‌ विश्रतो बहिःसूष्टि च पुष्णतः ईश्वरस्यैव इच्छया, यथैव चक्षुरादिविषय- 
भूतानां प्रत्यक्षन्ञानशब्दवाच्यो बाह्यात्मना प्रकाशो नीलादोनाम्‌ 1 एतदुक्तं भवति--कुम्भकार- 
व्यापारो नाम परमार्थतः ईश्वरेच्छैव तदवभासितकायस्पन्दपयंन्ता, न पुनरन्यः कश्चन सः, 
ततश्च यथा ईश्वरेच्छया प्रकारात्‌ अवहिभरता अपि नीलाद्या वाह्यकरणगोचरीभूताः कल्पितात्‌ 
प्रमातुः विच्छिन्नरूपेण बाह्यत्वेन भासन्ते, तथा अन्तःकरणगोचरीभूता अपि-इति को विज्ञेषः । 
सुखदुःलप्रायास्तु भरतादयुक्तरूपाः स्थायिग्यमि वारिरूपा रतिनिरवेदादयोऽन्त-ःकरणेकगोचरा वहि 
रात्मना भान्ति, संकत्पेषु यद्यपि क्षेत्रज्ञस्येव स्वातन्त्र्यम्‌ तथापि चित्परमार्थताया न्यग्भावयितुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌ ईश्वरस्यैव तत्‌ वस्तुतः, यथोक्त म्रन्थकृतेव-- 
दप्यथस्थितिः प्राणपुयंष्टकनियन्त्िते । जीवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ॥ 


वुद्धिरूपी भूमि सें प्रतिविम्बित नील-सुखादि का जो बाहर प्रमातु-विच्छिन्न स्वभाव से प्रकाश 
होता है, वे भर्ता अर्थात्‌ परमेश्वर को इच्छा से हौ अन्तराभास पदाथं बाहर में प्रकाशित होते 
रहते ह, [ “भतुंः' भर्ता शब्द 'डभूञ्‌' 'वारण-पोषणयोः' धातु के अथं में है ओर उससे ही निष्पत्ति 
हुई है 1 जेसा कि चक्षु-इद्रिय आदि कै विषय होनेवारे नीक-सुखादि पदाथं के प्रत्यक्ष-ज्ञान शब्द 
के वाच्य बाह्यरूप से होनेवारा प्रकाश है । यह्‌ कहा गया है कि कुंभकार का व्यापार वस्तुत 
परमेर्वर की इच्छासे ही होता है । वह्‌ इच्छा केसी होती है ? ईङवर की ईच्छा से अवभासित 
विशिष्ट बुद्धि-प्राण-काय इत्यादि के स्पन्दन से मृत्िण्ड-दण्ड-चक्रादि के अवभासखूप ये सारे के सारे 
है-एेसी ईख्वर की इच्छा है जिससे कि दण्ड, चक्रादि के व्यापारसे घट को उत्पत्ति हो, इससे 
अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार वहाँ पर नहीं है, इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि ईइवर को इच्छा के 
दारा होनेवाले प्रकार से बाहर मे नहीं जानेवारे नीक-सुखादि जो वाह्येन्द्रियों के विषय है, 
मायीय कुभकारादि से कल्पित प्रमाता से विच्छिन्न होकर बाहर में भासः है, इसी प्रकार अन्तः- 
करण के विषयरूप होकर भी भासते ह । इन दोनों मे कौन सी विरोषता हं ? क्योंकि इन दोनों का 
भासना तो बराबर एकमसा हीहै। सुखदुःखादि तो प्राभः भरतमुनिसे कहे गये रति ओर 
वैराग्यादि स्थायी व्यभिचारी भावोंके रूपमे उत्पन्न होतेह ओर वे अन्तःकरण के हौ विषय 
होकर बाहर में भासते ह, ययपि संकल्प-विकल्पों मे क्षेत्रज्ञ-जीव की ही स्वतन्त्रता रहती है-तो 
भी, चेतन को परमाथंता को दबाने के किए, असमथं होने के करण, वस्तुतः उस ईइवर को ही 
स्वतत्त्रता रहती है । जिसके विषय में ग्रन्थकार ने स्वयं कठ दिया है कि-यद्यपि प्राण ओर 
पु्यंष्टक से नियन्त्रित जीव में पदार्थो को स्थिति रहती है । फिर भी परमात्मा मे उसकी स्थिति 


१. धारण एवं पोषण अथं में “इभृञ्‌' धातु से निष्पन्न भेतुं शब्द है इसका षष्ठो विभक्ति में भतुं 
ईश्वरस्य रूप बनता हे । 
२. रतिहसिश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकोतिताः ॥ 
नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने कहा हौ कि रति, हास्य अर्थात्‌ सनोविनोद, शोक, 
क्रोध, उत्साह, साहस, घृणा ओर विस्मय ये सब स्थायी भाव हे । 


१६८ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१०-११ 


तदात्मनैव तस्य स्यात्कथं प्राणेन यन्त्रणा ” इति 1 यत्र तु अनिच्छोरेव क्षेत्रज्ञस्य स्वरसवाहिष्या- 
क्षेपसारा सांकल्पिको सृष्टिः तत्र स्फुटः ईश्वरस्यैव व्यापारः, तस्मात्‌ सांकल्पिकानामपि बहिभवि 
परमेश्वरेच्छेव हेतुः-इति सिद्धान्तः 1\ ९ ॥1 
आधुना पूर्वोक्तम्‌ एेक्यं माहेश्वयं च निगमयति- 

तदेक्येन विना न स्यात्संविदां लोकपद्धतिः । 

प्रकाशेक्यात्तदेकल्वं मातेकः स इति स्थितम्‌ ।! १० ॥ 

स॒ एव विमृराच्वेन नियतेन महेहवरः । 

विमशं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ॥ ११॥ 


यत्‌ एतत्‌ पुर्वेक्तिन ग्रन्थेन उपपादितम्‌, तत्‌ इति-तस्मात्‌ हेतोः, संविदा- ज्ञानानाम्‌ 
एेक्येन विना, लोकपद्धतिः लोकमागंः-सर्वो व्यवहारो न संभवेत्‌, संभवति च अयम्‌, तस्मात्‌ 
एेक्यम्‌ आसाम्‌ । न चेतत्‌ दृघंटम्‌ यतो--विषयप्रकाश एव संवित्‌ उच्यते, केवरं विषयोपराग- 
महिम्ना बहिमुखतया नीलप्रकाश्लोऽन्यः, पीतप्रकाशश्चान्धूः, परमाथतस्तु प्रकाशस्य देशकालाकार- 
संक्तोचवेकल्यात्‌ एकत्वमेव इति एक एव प्रकाशोऽन्तविश्नान्तः, स एव च प्रमाता उच्यते इति 
स्थितम्‌ इदानीम्‌ उपपत्तितः, न च अस्य असौ प्रकाश्ञलक्षणः स्वात्मा नीलाद्युपरागश्च परामशन- 


बनी रहती है; क्योकि वह्‌ जोव उसमें परमातम-स्वरूप से ही रहता है, अन्यथा जीवों के प्राण से 
उसका नियन्त्रण होना असम्भव है । 

जहां पर नहीं चाहनेवाले क्षेत्रज्ञ की अपने होनेवाङे विक्षेप-मूक संकल्प जन्य सृष्टि होती 
है उसमें प्रत्यक्षङ्प से ईइवर का ही व्थापार रहता है, ;इस कारण संकल्प द्वारा होनेवाले प्रमाता 
से बाहरी व्यवहारो में ईश्वर की इच्छा ही हेतु होती है-यह्‌ सिद्धान्त है ॥ ९ ॥ 

अव पूर्वोक्त एकता का भौर महेदवर की महिमा का उपसंहार करते है 

ग्रन्थ में प्रतिपादित एकता के विना संविद्रूप ज्ञानो का लोक-व्यवहार नहीं हो सकता है। 
प्रकाश को एकता से ज्ञानो को एकता है ओर वह्‌ एक-प्रकाश प्रमाता है-यह्‌ सिद्ध हुभा ॥१०॥। 

वही महेङ्वर नियत विमां से खोकमागं को चङाता है; क्योकि देव का शुद्ध ज्ञान भौर 
क्रिया ही विमं हे ।॥ ११॥ 

यह्‌ जो पूर्वोक्त ग्रन्थ से सिद्ध किया है, उसो हेतु से ज्ञानो का एेक्य नहं होने के कारण 
सव लोक-व्यवहार नहीं सम्भव हो सकता है, किन्तु यह्‌ व्यवहार होता हुआ दिखायी देता भी 
है, इसलिए मानना पड़ेगा कि ज्ञानो का एिक्यरूप है आर यह एेक्य कोई दुधघंट नहीं है, जो कि 
न हो सके । क्योकि विषय प्रकाश ही संवित कहा जाता है, केवर विषय के मले रहने से बहिमुख 
होकर नीक्प्रकादा अन्य है ओर जौवप्रकाश अन्य दै-एेसा बोध हुजा करता है । परमाथसूप्‌ ते 
तो प्रका का देश, कार भौर आकार के संकोच न होने से एक ही रूप रहता है । वही प्रका 
अन्तःकरण में विश्रान्त होने से अहं शब्द का वाच्य है, वही प्रकार प्रमाता है-एेसा कहा जाता 
है । यहो उपपत्ति से इस समय दढ सिद्ध हो गया, [ न च" इससे द्वितीय इछोक कौ व्याख्या 
करते है ] प्रमाता का यह्‌ प्रकाश्चरूप अपना स्वरूप नीकादि से उपरक्त होकर भो परमाथ श्य 


ज.-१, आ.-८, का.-१०-११ 1 विमशशिनोटीकोपेता [ १६९ 


शून्य एवं आस्ते-स्फरिकमणेरिव, अपि तु सदेव विमरह्यमानरूपः, इति विग्रुशद्रपत्वम्‌- 
अनवच्छिन्नविमश्ञंता अनन्योन्भरुखत्वम्‌ आनन्देकघनत्वमेव अस्य माहेश्वयम्‌, स एव हि अह 
भावात्मा विमर्शो, देवस्य-क्रीडादिमयस्य, शुद्धे-पारमाथिक्यो ज्ञानक्रिये, प्र काररूपता ज्ञानं, 
तत्रैव स्वातरूपात्मा विम: क्रिया, विमशंश्च अन्तःकृतप्रकाशः इति विमशं एव परावस्थायां 
ज्ञानक्रिये, परापरावस्थायां तु भगवत्सदाशिवभुवि इदन्तासामानाधिकरण्यापन्नाहंताविमशंस्व- 
भावे, अपरावस्थायां च मायापदे इदंभावश्राधाच्येन वतंमाने इति विशेषः! स्वेथा तु विमं 
एव ज्ञानं, तेन विना हि जडभावोऽस्य स्थात्‌ इति उक्तम्‌ स एव च क्रिया इति-भाविनः 
क्रियाधिकारस्य उपक्षेपं करोति इति शिवम्‌ ॥ १०-११ ॥॥ आदितः ॥ ८९ 11 


इति श्रीमन्माहेख्वरातचायंवर्योत्िक्देवपादविरचितायामीदव रप्रत्यभिज्ञायां, 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तकृतविमशिन्याख्यव्ाख्योपेतायां 
माहेश्वयं निरूपणाख्यमष्टममाद्भिकम्‌ 1 ८ ॥ 


ही रहता है [ अव वैधम्यं से ष्टान्त दिया जाता है ] जेसा कि स्फटिकमणि विमं शून्य रहती 
है इसलिए जडरूप मानी जाती है, अपितु यह्‌ सदेव विमुश्यमानरूप रहता है ओर अपने को 
विमं करता हुआ-निरन्तर अनवच्छिन्नरूप से विमशं करने के कारण अपने स्वरूप में ही खीन 
रहना तथा आनन्दघन में वने रहना इसको महेखरता है । वही परमेखवर का अहं भावरूप 
विमशं है, जो कि क्रीडादि मे निमग्न रहते है, उनका शुद्ध पारमाथिक ज्ञान ओौर क्रिया हं 
प्रकाशरूप ज्ञान है, उन्हीं मे विमर्शात्मक स्वातन्त्रयरूपी क्रिया भौ रहती है, तब फिर, विमशं 
क्या वस्तु है ? विमं को ही अन्तःकरणकृत प्रकाश करते हँ ओर वही भागे चर्‌ कर परमशिव 
अवस्था में ज्ञान गौर क्रिया हो जाता है । शिव अवस्था एवं जीव अवस्था तो भगवान्‌ सदायिव 
की भूमि में "इदन्ता' से मिरी हई अहन्ता" इन दोनों मे समानरूप से एकतापुवंक होकर रहती 
है ओौर वही अपर-जीवावस्था आगे चर कर मायामय पद में “इदन्ता' की प्रधानता को ग्रहण कर 
वतंमानरूप में रहती है । यही इसक्री विशेषता है । इसकिए सब प्रकार से विमर ही ज्ञान है, यदि 
वहन होतो यह्‌ प्रकाश भी जडरूप ही हो जायेगा, इसोकिएि कहा है कि स एव च क्रिया" वही 
क्रिया है--इस प्रकार आगे होनेवाले क्रियाधिकार का प्रसंग भी सुचित होता दै ॥ १०-११॥ 


अष्टम आद्भिक समाप्त 


इति सवं दर्नाचायश्नीक्ृष्णानन्दसागरविरचिता 
प्रथमज्ञानाधिकारटहिन्दीग्याख्या 
शिवरञ्जनी 
इति परथमः ज्ञानाधिकारः समाप्रः 


. 
२९ 


अथ द्भिल्लीखः _ज्ियखाघ्िच्छारः 


अथ द्वितीये क्रियाधिकारे क्रियाश्क्तिनिरूपणाख्यं 
प्रथममाद्िकम्‌ 


विततविश्शदस्वात्मादं स्वशक्तिरसोज्ञवलां 
प्रकटयति यो मातुस्वांशप्रमेयतटद्रये । 
बहुतरभवब्धुद्धोभूमि क्रियासरितं परां 
प्रकटयतु नः भीमान्गौरीपतिः स ऋतं परम्‌ ॥ १॥ 
यत्रं विश्नान्तिमासाद्य चित्रं क्रीडाविजुम्भितम्‌ । 
क्रियाशक्तिः प्रियात्यन्तं दशयेत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ क्रियाश्क्तिस्वरूपं वितत्य निर्णेतुम्‌ अधिकारान्तरम्‌ आरभ्यते, तत्र इलोकाष्टकेन 
अत एव.“ इत्यादिना यदवभास्यते""“““““ इत्यन्तेन परमेरवरे परमार्थतोऽक्रमा क्रिया, 
परिमितसांसारिकप्रमातृगतक्रमावभासनयोगात्‌ सक्रमापि च, इति-उपपाद्यते, तथाहि इलोकेन 
उक्तपवंपक्षप्रतिक्षेपः । ततः इलोकेन सक्रमत्वाक्रमत्वविवेकः ! ततः इलोकत्रयेण क्रमस्वरूपनिह- 


जो परम शक्तिरूप अम्बिका है, उसका स्वामी परमेश्वर वड़ा ही व्यापक स्वरूपवाला है; 
जो कि अपने आदशंङ्प दपंण में स्वराक्तिरूपी रस से उज्ज्वरु विविध प्रकार की भूमिकाको 
प्रकट करता है, क्रियारूपो उत्कृष्ट सरिता को प्रमाता अपने ही अंश से उद्भूत प्रमेय तदो मे 
बहाता है, वही भगवान्‌ परमेख्वर उस सत्य को हम रोगों के प्रति प्रकट करर । १॥ 

जिसमे विश्वान्ति केकर यह क्रोडा-क्षेत्ररूप जगत्‌ विचित्र होकर फलता है; जिसको क्रिया- 
दाक्ति अत्यन्त प्रिय है उसका दशन करावें, हम उस शिव को स्तुति करते हँ । २॥ 

अब क्रिया-रक्ति के स्वरूप का विस्तारपुवंक निणंय करने के लिए दूसरा क्रिया अधिकार 
आरम्भ किया जाता है, आठ इोकों से “अत एव ` "` ' इत्यादि से लेकर “यदवभास्यते"“““ 
यह तक । परमेख्वर में वस्तुतः क्रिया अक्रमरूप से रहती है ओर परिमित सांसारिक प्रमातागों 
मे भेदतः क्रम से युक्त भी हो जातो है, इसीको सिद्ध करते ह, देखिये-एक शलोक से कहे हुए 
प्वंपक्ष का निराकरण किया जायेगा । इसके पदचात्‌ एक रलोक से सक्रमत्व का ओर अक्रमत्व 
का विचार किया जायेगा । अनन्तर तीन इलोकों से क्रम के स्वरूप का निरूपण होगा । इसके 


१. “विततः इत्यादि से स्तुति के न्याज से अधिकां सुचित हो रहा है । विमशं-शक्ति स्वातन्त्र्यरूप का रस 
चमत्कार के दवारा उज्ज्वल स्वरूप है । | 
२. बह परा-शक्तिरूप अम्बिका का ईदवर अर्थात्‌ पति हम लोगों के लिए परम सत्यप्रकाश [ अन्तःकरण 
मे ] प्रकट करे । 
इ, यत्र = अक्रमपूर्वंक क्रिया चिद्रूप में रहती है । इस इलोक से आह्निक का अथं सुचित होता है । 
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पणम्‌ । ततः इलोकद्रयेन सक्रमत्वाक्रमत्वयोविषयविभागः, विषयविभागे च सति वस्तुतः एकत्रैव 
तयोः विश्रान्तिः, इति इरोकेन निरूप्यते, इति- तात्पर्यम्‌ आह्िकस्य । 

श्लोकार्थस्तु निरूप्यते--तत्र पूर्वोक्तं ज्ञानशक्तिसमथंनोपयोगिनि प्रमेये सिदध प्रमेयान्तरमपि 
मयतनतः सिद्धम्‌, इति अधिर्केरणसिद्धान्तदिा दज्ञंयति- 


अत एव यदप्युक्तं क्रिया नंकस्य सक्रमा। 
एकेत्यादि प्रतिक्षिप्ं तदेकस्य समथनात्‌ ।॥ १ ॥ 


यत्‌ तावत्‌ उक्त-ज्ञानान्येव अनुभवविकत्परूपादिभिन्नानि न तेषाम्‌ आधयोऽस्ति 
करिचत्‌, संस्काराच्च स्मृतिः सिद्धा, ज्ञानं च जडं चेत्‌ न अथस्य प्रकाशः, अजडं चेत्‌ देशकाल - 
सङ्खोचवेकल्यात्‌ आत्मतत्वात्‌ अभिन्नमिति, तत्‌ तावत्‌ प्रतिक्षिप्त भिन्नानामनुभवादीनामनु- 
पपत्तेः वितत्य दश्शितत्वात्‌ । न च संस्कारमात्रात्‌ स्मृतिः-इत्येतदप्युक्तम्‌, अजडमेव च 


वाद दो इछोकों से सक्रमत्व ओर अक्रमत्व के विषय का विभाग किया जायेगा भौर विषय का 
विभाग हो जाने पर परमार्थतः एक जगह ही दोनों की विश्रान्ति हो जातौ है-यह एक श्कोक 
से निरूपण किया जायेगा । इस आद्भिक का इतना ही तात्पयं है । किन्तु अव इलोक के अथं 
का निरूपण किया जाता है--पूवं मे कही हई ज्ञान-शक्ति का समथंन एवं उसमे उपयोगी प्रमेय 
तत्तव के सिद्ध हो जाने पर दूसरा प्रमेय भो तो बिना यत्न से ही सिद्ध हो ज।ता है, इस अधिकरण 
सिद्धान्त के अनुसार अर्थात्‌ एक के सिद्धः हो जाने पर दूसरा स्वयं सिद्ध हो जाता है। जसा कि 
परमाणु का नित्यत्व, इसी बात को दिखाते है- 

इसलिए जो भी कहा गया है, इस विषयमे कि एक को क्रिया क्रमवाली नहीं होती, 
एकं के सिद्ध हो जाने पर दूसरे का स्वयं सिद्ध हो जाना इत्यादि दिखाने से ॥ १॥ 

जब कि पहले कहा गया है करि अनुभव-विकल्परूप से संतानरूप ज्ञान मिन्न-भिन्न हे उनका 
कोई आश्रय नहीं है । संस्कार से स्मृति की सिद्धि होती है ओर यदि ज्ञान को जडखूप मानोगे तो 
भथं का प्रकाश नहीं होगा, यदि अजडरूप कहते हो तो उतमें देश-कारु का सङ्कोच न होने से वहं 
मात्मतत्तव से अभिन्न हो जाता है । पहर वह पूवंपक्ष में आ गया है इसकिए भिन्न-भित्न अनुभवो 
को उपपत्ति नहीं वेठती है, इसको विस्तारपूवंक दिखा दिथा है । इस प्रकार संस्कार मात्रसे 





१. प्रमेय का विचार करने पर तो ज्ञान-शक्ति का समर्थन उस पति प्रमाता भें अयत्न सिद्ध हो जाता हे 1 

२. एक प्रमाता मे सिद्ध हो जाना । | 

३. निस एक प्रभाता कौ पुष्टि हो जाने से ज्ञान-शक्ति का समन हो जाता ह ओर उसी से क्रिया-शक्ति की 
भो पुष्टिहो जाती हे । | 

४. अधिकरण सिद्धान्त उसी का नाम है जो एक अथं के सिद्ध हो जने पर उसके अनुयायो दूसरे अथं क 
भी सिद्धि हो जाती है 1 जैसे पण्माणु को सिद्धि हो जाने पर उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध हो जाता हे 1 

५. अनुभव विकल्परूप से सन्तानवृत्ति ज्ञानो को ही प्रकाशित करती हे 1 

६. संस्कार से ही स्मृति कौ सिद्धि होती है । इससे अतिरिक्त स्मृति मे कोई हेतु नहीं हे 1 यहां पर चकार! 
शाब्द का “एव' अथं हे । 


१७२ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-९ 


असंकुचितरूपं ज्ञान-तत्स्वातन्त्यावभासितनेयोपरागवश्ात्‌ तु अस्य सङ्कोचावभास इत्यपि 
दशितं यतः, न केवलम्‌ अतो हेतुककापात्‌ ज्ञानशक्तिचोद्यानि निवारितानि, यावत्‌ क्रियाशक्ति 
विषयाण्यपि इषणानि, अत एव हितुजातात्‌ अपसारितानि, इति अपिशब्दार्थः । एका क्रिया 
क्रभिका कथम्‌ आश्रयस्य एकस्वभावत्वे सति घटते ? इति यदुक्तं, तथा "तत्न तत्र स्थिते“ 
इति, "दिषठस्यानेकरूपत्वात्‌ ˆ“ इति च यदृक्त तदवि प्रतिक्िप्रमेव, यत इयति पूर्ंपक्षे इयदेव 
जी वितम्‌-एकमनेकस्वमावं कथं स्यात्‌ इति । तत्र च उक्तं चित्स्वभावस्य दपंणस्येव एकतानप- 
बाधनेन आभासमभेदसम्भवे क इव विरोध इति, तस्मात्‌ प्रत्यभिनज्ञानवलात्‌ एकोऽपि भसौ 
पदार्थात्मा स्वभावभेदान्‌ विरुदधान्‌ यावत्‌ अङ्धीकुरते तावत्‌ ते विरोधादेव क्रसरूपतया निर्भाष- 
मानाः तमेकं क्रियाश्नयं सम्पादयन्ति इति, ततश्च सम्बन्धादीनासपि उपपत्तिरिति ॥ १॥ 

ननु च क्रभिकत्वमेव क्रिधायाः स्वरूपं, क्रमश्च कालकरनाहीने चिन्मये भगवति नास्ति; 
इति कथम्‌ अस्य सा भवेत्‌ ? इत्याशङ्याह- 


ही स्मृति नहीं हो जातो है, इसे भी हम कह अये है; इसीलिए ज्ञान अजड एवं असंकुचितह्ूप 
है उसको स्वतन्त्रता अवभासित होनेवाले ज्ञेय के संमिक्तिहो जानेके कारण इसके संकोच का 
अवभास मालूम होता है; क्योकि यह्‌ भी दिखा दिया है, इसलिए न केवल हेतु समुदायके हारा 
ज्ञान-रक्ति से प्रकरारित होनेवाङे पदार्थो का निवारण कर दिया है, किन्तु क्रिया-शक्ति के विषयों 
मे भी दोष दिया है, इसलिए हेतु समूह से हटा दिया गया, “अपि' शब्द का यह्‌ भी अथं होता 
है । एक क्रिया क्रमव।खी कंसे हो सकत है ? आश्रय की एक स्वभावता रहने पर घटतो है । 


इस विषय में कहा गया है, तत्र तत्र स्थिते" ˆ “ˆ ।' इत्यादि बाते कही हुई है; क्योकि 
दो वस्तुओं में जो रहेगा वह॒ अनेकरूपं में रहेगा । इसका भो खण्डन हो चुका है, पुवंपक्ष का 
इतना ही जीवन है--जो एक है वहु अनेक स्वभाववाला कैसे होगा ? इस प्रकार वहाँ पर हमने 
इसका उत्तर दे दिया है किं चेतन का स्वभाव दपंणके तुल्य है। इसक्ए एकता को बाधित न 
करते हए आभासो का भेद होना सिद्ध ही है, इसमे कोई विरोध भो नहीं माटूम होता, इसीकिए 
प्रत्यभिज्ञान के बरु से यह्‌ एक ही पदाथंरूप स्वभावभेद जितने भी विरुद्ध-विरुद्ध स्वीकार करोगे 
उतने ही विरोवसे क्रमरूप द्वारा निर्मासित होते हृए उस एक क्रिया के आश्रय को सम्पादन 
करेगे, आश्रय एकत्व के समथंन से सम्बन्वादि को उपपत्ति वेठा लेनी चाहिए ॥ १॥ 


अव दंकाकरते हुं कि क्रमिकत्वही क्रियाका स्वरूपदटै, ओर कार की गति से शृन्य 
भगवान्‌ चिन्मय है उसमे तो क्रम नहीं रहता, इसलिए क्रिया का होना उसमे केसे घट सकता 
है ? अर्थात्‌ अक्रमवारे मे क्रमरूप क्रिया केसे संभव होगी ? एेसी शंका कर उत्तर देते ह- 


१. सम्बन्व तो दो वस्तुओं मं रहता है एक में कंसे रहेगा ? इसका आशय यह है कि एक का स्वभाव एकं 
ही होता हे, दो नहीं हो सकते ओर व्यापाररूप क्रिया तो समवायी के बल से अविभक्त रूप में दिखायी 
देती हे, लोग उसे पदां का स्वभाव कहते हँ तथा क्रिया भेदवादियों कौ भी यही सम्मति है, यहां पर 
आभासतसार वस्तुवाद में भेद प्रतीति से जो एक सम्बन्धरूप एक सम्बन्धित्व को केकर क्रिया का बोध 
होता है, बह तो एकता से युक्त रहता है, यदि वह पदाथं प्रतोति को छोडकर सेकड़ों शपथ खाने पर 
भी भेद से कंसे व्यवस्थापित हो सकता हे । 


अ.-२, आ.-१, का.-२ ] विमहिनीटोकोपेता [ १७३ 


सक्रमत्वं च लोकिक्याः क्रियायाः कालश्क्तितः 1 
घटते न तु ्ाहवत्याः प्रभव्याः स्यात्प्रमोरिव । २॥ 


उत्क्षिपति अपक्षिपति हस्तम्‌ इति ये पु्वत्तिरे क्षणाः ते क्रमवन्तः, तत्र येषां त एव “क्रिया 
काणादानामिव" तेषां सा सक्रमा प्रत्यक्षेणेव भाति। येतु मन्यन्ते तथाभतपरिद्श्यमानभेद- 
सम्पादिका या असो काचित्‌ अतीचल्दिया हस्तगता शक्तिव्यापारोद्‌बोघरूपा नित्यानुमेय तस्या 
केवकं पूर्वापरीभूतत्वस्‌ अनुमीयते, इति खौक्रिक्याः क्रियायाः सक्रमत्वं कालशक्तेः आभास- 
विच्छेदनप्रदशंनसामभ्यंरूपात्‌ पारमेश्वरात्‌ शक्तिविशेषएत्‌ घटते उपपद्यते, या तु प्रभोः सम्बन्धिनी 
तदब्यतिरिक्ता क्रियाशक्तिः शाश्वती कालेन अस्पृष्टा तस्थाः सक्रमत्वम्‌ अस्ति, इति-सम्भाव- 
नापि नास्ति, यथा प्रमोः सक्रमत्वमसम्भाग्यं तथा तस्या अपि ! उक्तं हि- 

"हुस्तस्य सक्रमत्वे, तद्गतापि क्रिया तथा स्यात्‌' इति ॥\ २॥ 

ननु कालो विजेषणभावम्‌ उपगच्छत्‌ भावं स्वेन रूपेण अवरिछिनत्ति, तत्र कोऽसौ कालो 


काल-रक्ति के द्वारा खौकिक क्रिया में ही सक्रमत्व घटता है । सदा-सवंदा होनेवाली प्रमु 
की क्रिया में क्रम नहीं होता! जेसाकिगप्रमु में क्रम का अभाव रहतादै।२॥] 

हाथ उठाता है एवं गिराता है इस प्रकार पूर्वोत्तर [ आगे-पीछे ] होनेवाले क्षणो मे ही 
क्रमरूपता होती है, जिस काणाद प्रभृति के मतमेतोवेक्षणही क्रियादहं ओर वहु सक्रमवारी 
क्रिया प्रत्यक्षल्प से ही दिखायी पडती हँ । किन्तु कुछ लोग पूर्वोत्तिर क्षणरूपं संयोग-विभाग से 
होनेवाखी क्रिया को मानते हँ वह्‌ तो कोई अतीन्द्रियहीक्रियाहे जोकि हाथमे व्यापार खाती 
है ओर वह्‌ कायंरूप अनुमान से ही जानौ जातो है उसका केवर पूर्वोत्तिररूपत्व हौ अनुमित किया 
जाता है । इस प्रकार खौकरिक क्रिया का सक्रमत्व काल-दक्ति के आमास विच्छेदन के सामथ्यं 
का प्रदशंन ही परमेश्वर को शक्ति विरोष से मात्र कर सकती हे । किन्तु प्रभु से सम्बन्ध रखनेवाली 
अभिन्नरूप शाइवत क्रिया-रक्ति को कार स्पशं भी नहीं करता, उसका सक्रमत्व होता है, एेसी 
संभावना भी नहीं करनी चादिए । जसे प्रभु मे सक्रमत्व का होना संभव नहीं होता, वेसे उसकी 
क्रिया में भी नहीं होता; क्योकि इस विषय मे कहा गया भी है- 

जव हाथ क्रमवाला है तो हस्तगत्त क्रिया भौ सक्रमरूप ही होगी; प्रसुतो कासे 
अनवच्छिन्न स्वरूपवाङे होने से उसको क्रिया भो क्‌ से अनवच्छिन्नरूप हौ होतो है; क्योंकि वह्‌ 
प्रभु की जैसी शाइवत्‌ होती है ॥ २॥ 

अव शंका करते है कि कारु विशेषणह्प होता हुआ पदार्थो मे भपने रूप से मेद करता 


१. क्रिया को प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राह्य काणाद आदि लोग मानते हे 1 

२. सयोग ओर विभाग करने में निमित्तभूत पुबत्तिरक्षणरूप हस्तगत भेद का सम्पादन करनेवाली 
"उत्क्षिपति" क्रिया कहुकाती हे । 

३. नीलादि-पदार्थो में भेद दिखनेवाली काल-शक्ति है निस शक्ति विशेष के द्वारा आभास भेद दिखायी 
देता हो बही शक्ति-विज्ञेष काल कहुलाता हे । 

४. जो क्रिया प्रभु-परमात्मा में रहनेवालो हे, वह्‌ क्रिया तो काल से अनवच्छिन्न होती हे 1 


१७४ ] ईइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-र, आ.-१, का.-२ 
नाम ? इत्याहङ्याह- 

कालः सूर्यादिसश्चारस्तत्तव्पुष्पादिजन्म वा , 

रीतोष्णे वाथ तल्लक्ष्यः क्रम एव स तत्वतः ॥ ३ ॥ 

ये इयत्तया परिनिष्ठिता आभासाः सिद्धा, तद्यथा चन्द्रसूर्यादीनां सहकारमत्लिका 

कुटजादीनां शीतोष्णादेः परभूतमदविलासादेः त एव कालः' यतोऽपरिनिष्ठितं गमनपठनादि 
तेरियत्तया परिनिष्ठोयते परिवतंकैरिव कनकं, स एव च सूर्यादीनां स्वभाव विशेषस्तत्त्वतः परमाथंतः 
क्रमो, न अन्यः कश्चित्‌ क्रमो नाम, क्रम एव च कालो, न अन्योऽसौ कथित्‌, इति एवकारो 
जिन्नाभिन्नक्रमो योज्यः, योगपद्यमपि आभासयोः अपराभासपेक्षया क्रम एव, चिरक्िप्रादिधीरपि 
विततान्यत्ववल्ात्‌ आभासभेदे क्रमरूप एव, परत्वापरत्वबुद्धिरपि स्फुटत्वादिना तत्रेव, इति तेन 
तेन प्रतिमानवतकतुल्येन सूयंसच्नारादिना सह मीयमानो हिमस्थानीयो देवदत्ताभासस्य वेचित्य- 
भेद इत्थम्‌ उच्यते-“दिवसं गच्छति" इति ॥\! ३ ॥ 

है, एेसी स्थिति मे कार किसको कहा जाय ? इस शंका का उत्तर देते है-- 

सूर्यादि ्रहों की गति ही काल है अथवा उन-उन पुष्प-रतादि कौ उत्पत्ति ही काल है । 

सूर्यादि ग्रहों के दारा शीत-ऊष्ण होता है, वस्तुतः वही क्रम कहकाता है ।॥ ३ ॥ 
ये ही मात्र परिमित सिद्ध आभास हैं सूर्यादि ग्रहों का आस्र, जूही, कुटजादि पुष्पों को 
उत्पत्ति ओर गोत्त, ऊष्णादि का होना तथा कोकिलो के मद-विकासादि का जो ज्ञान होता है वही 
तो कार्‌ है; क्योकि अपरिमित का ज्ञान गमन-पठनादिके द्वारा ही सीमित ज्ञान होता है। जेष 
कि स्वणंकार स्वणं का परिमित भिन्न-मिन्न नाम एवं रूपवाछे आभूषण गहने बना देता है भौर 
वही परमाथंतः सूर्यादि के स्वभाव को विशेषता है । उसी का नाम क्रम है, उससे भिन्न कोई क्रम 
नहीं है, क्रम हौ काह, दूसरा यह कोई नहींहै। इस प्रकार भिन्ल-अभिन्न क्रम क्गा केना 
चाहिए, अर्थात्‌ कारु ही क्रम है एवं क्रम ही कार है । इसीको मेद एवं अभेद भी कहा जाता है, 
आभासो का एकी साथ होना दूसरे आभासो को अपेक्षा से वही क्रम है। विम्ब से होना मौर 
शीघ्रता से होना यह बुद्धि भी विस्तारवाखी दूसरी वुद्धि को अपेक्षा से वही आभास मेद हो जाने 
पर क्रमरूप हो जाती है, छोटेपन ओर वडेपन की वृद्धि भी स्पष्टरूप से उसी मे भासतौ है, इसक्णए 
उस-उस नाप में आनेवाङे सूयं संचारादि का साथ में अनुमान किया हमा हेम स्थानीय देवदत्त के 
आभास का विचित्ररूप से भेद हो जाता है । जैसे “दिवसं गच्छति" इस प्रकर से कहा जाता है ।॥२॥ 

१. आदि शब्द से अन्य ग्रहों को ग्रहण करना होगा । जैते--मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि । 

२. वैशेषिको का आत्मा से भिन्न काल द्रव्यर्प हे । सांख्यो का कारण स्वभाववाला है । वैयाकरणो का 
काल नित्य "शब्दादि" ङूप में रहता हुम अनाधित प्रवृत्ति स्वभाववाला है । बौद्धो का काल क्षणो कौ 
घारावाला होने के कारण परमार्थरूप है वस्तुतः वह कभी भो क्रमरूपता का अतिक्रमण नहीं करता, 
क्रम ही बाहर में कालरूप से व्यक्त होता ह । 

३. ऋम ही विशिष्ट हे, परत्व एव अपरत्वरूप नूतन स्थिति को दिखानेवाला, पुरातन क्रम सतत होनेवाके परतवं 
ओर अपरत्व के द्वारा बड़ देरतक व्यवहार होते रहना, नहीं तो, बहुत शीघ्रं व्यवहार के स्वरूप से, क्रम्‌ 
स्थिति को दूसरे पदाथं के आभास से, अनेकरूप मे परिच्छेद के द्वारा मूत्तिङृत दुरत्व एवं अदुरत्व से 
होनेवाके परत्व भौर गपरत्व इन दोनों का संकीणं होकर पदार्था मे अवस्थित रहना ही काल कहलाता हे । 
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ननु एवं कालो नाम भावस्वभावभूत एव अस्तु, का असो कालशक्तिः ? इत्याहङ्ःयाह- 
क्रमो भेदाश्रयो भेदोऽप्याभाससदसत्वतः । 
आभाससदसत्वे तु चित्राभासकृतः प्रभोः ॥ ४ ॥ 


इह स्वभावभेदमात्रं यदि कमात्मा कालः, तदङ्लो चतुष्टयं भिन्न स्वभावम्‌ इति भिन्नकालं 
भवेत्‌, तस्मात्‌ अरुणाभासस्य सद्भावः स्फुटप्रभापुज्ञस्य च असदावः-इत्येवभूतो यो भेद 
आभाससावासदावाम्यामनुप्राणितः तत्कृतः क्रमः कारात्मा, तो च आभासानां भावाभावौ 
न बाह्यहेतुकृतौ, इति--विस्तायं उपपादितम्‌, इति य एव संवित्स्वभाव आत्मा स्वप्नसकल्पादौ 


अच्छा तो, कार पदार्थो का स्वभावरूप भके ही हो, यह काल-शक्ति क्या चीज है ? एेसी 
माशङ्का कर उत्तर मे कहते है-- 

मेद के आश्रय से क्रम रहता है ओर मेद भी आभास के सत्‌ एवं असत्‌ भाव से होता है । 
किन्तु आभास की सत्ता एवं असत्ता में प्रभु का विचित्राभास ही कारण है ॥ ४॥ 

यदि क्रमरूप काकु को शक्ति का स्वभाव भेद मात्र ही माना जाय, तब तो चारो अङ्खगलियां 
भिन्न-भिन्न स्वभाववाली होने से भिन्न कार्वाली ही हो जायेगी, इसक्िए अरुणाभास का होना 
भौर स्फटप्रभा-पुञ्च का अभाव होना--इस प्रकार इन दोनो सत्व एवं असत्त्व भावों से अनुप्राणित 

लखूप ही क्रम हो जाता है । ये दोनों आभासो मे भाव एवं अभावरूप से रहते ह, वे बाह्य- 

नीलादि हतु के वारा नहीं होते, यह मने बाह्याथंवादं निरास में विस्तारपु्वंक दिखा दिया है । 

इससे यह्‌ सिद्ध होता है किं जो संवित्‌ स्वभाववाङ़े परमात्मा हं वही स्वप्न-संकल्पादि में, 
आभास कौ विचित्रता के निर्माण में पूणं समथं है; संवित्‌ स्वभाववाङे से ही ये दोनों सत्व ओर 


१. यदि स्वभाव भेद ही केवल काल का स्वरूप है, तो सभी अंगुलि मे भी काल का भेद मानना पड़ेगा । 
इसलिए आभास एवं अनाभास के द्वारा जो भेद प्रतीत होताहे बहतो कालरूपकाही वैसा भेद 
क्रम है, इसमें भेद को कोह कारणता नहीं रहती, आभास के सदद्धाव ओर असद्धाव से विचित्र भेद 
भासते हँ, वे दोनों स्वप्न-संकल्पादि में रम के उत्थापन सामथ्यंसे ही होते हं । जबकि आपके दारा 
कहा गया है--एकस्यैव तु सा शक्तियंदेव भासते “ˆ ˆ“ ˆ“ । 

एक चिद्रपकौ ही तो वह शक्ति हौ जिससे यह सारा का सारा बाह्य-विषय भासित होता हे । 
इस प्रकार प्रसद्खमं भी कहा है- 
तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्रधारं भचक्षते । 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन॒ विहवं विभाज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबघ्नीयात्प्रतिबन्धाच्च नोत्सुजेत्‌ । 
अवस्था व्यतिकोर्येरन्पौर्वापयं विनाङ्ृताः ॥ 
इस संसाररूपी यन्त्र का भगवान्‌ चिदात्मा देव ही सूत्रधार कहा जाता हे । इसक्िए प्रतिबन्ध 
ओर अभ्यनुज्ञा | सृष्टि-प्रल्य आदि ] के दारा विहव विभक्त हो जाता है यदि प्रतिबन्ध न करे एवे 
प्रतिबन्ध करके अर्थात्‌ उसे न छोड़ दे तो व्यवस्था विज्ञोणं नष्ट-अ्र्ट हो जयेगो, पू बोत्तिर क्रम के विना 
व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकती है; क्योकि भगवान्‌ ही विचित्ररूप से पदार्थों को आभासित करते हे । 
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आभासवचिच्यनिमणि प्रभुः प्रभविष्णुः इति स्वसंचिदितस्त एव तौ भवतः, स हि आत्मनि 
नोलादीन्‌ आभासान्‌ आभासयन्‌ चित्रतया अपरिमेयया भासयति, तथाहि-लोहिताभाषं घटा 
भासम्‌ उन्नताभासं दृढाभासं च सामानाधिकरण्येन घटाभासं पटाभासं च पुथक्त्वावभासेन 
अन्योन्यत्र आभासाभावेन, स्वात्मनि तु एकरसेन आभासेन, इयति च न क्रमस्य उदयः, यदा तु 
शरदाभासं हेमन्ताभासेन च सवंथेव शन्यम्‌ आभासयति हिमन्ताभासं च शरदाभासेन तदा 
कालात्मा क्रम उत्तिष्ठति, इति सेयम्‌ इत्थंभूताभापवैचिन्धप्रथनश्चक्तिः भगवतः "कालशक्तिः 
इत्युच्यते \\ ४ ।1 


चित्राभासङ्नच्वमेव स्फुटयति- 


म्‌ तिवेचिघत्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावेचिन्यनिर्भासात्कालक्रममपीडवरः ।। ५ 1 


पदाथंस्य स्वं रूपं मूतः, तस्या यत्‌ वैचित्र्यं विभेदः तद्यथा गृहमिति अन्यत्‌ स्वरूपं, 


असत्त्व होते है; क्योकि वे ही अपने मे नीकादि-आभास पदार्थो को आभासित करते हुए विचित्र. 
चितव्ररूप से, अपरिमेय-भसंख्य प्रकार से आभासित करते हैँ तथा जगत्‌ को भी आभासित करते- 
रहते हे । जंसे खोहिताभास, घटाभास, उन्नताभास ओर हढाभास इन सवो के साथ घटाभास 
ओर पटामास अक्ग-अरग आभासां से तथा परस्पर आभासो के अभावों से, अपने स्वरूपम तो 
एकरस के आभास से आभासित होते है, भौर इतने तक क्रम का कोई उदय नहीं होता, किन्तु 
जव शरदाभास को हेमन्ताभास से शून्य प्रकाशित करते हैँ ओौर हेमन्ताभास को शरदाभाससे 
दन्य प्रकाशित करते हं तभी कालरूप क्रम उपस्थित होता है, इस प्रकार चित्र-विचित्ररूप से 
आभासो को फंानेवाखी जो प्रभु कौ शक्ति है, वही काल-शक्ति' कही जाती है ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार विचित्राभास के स्वरूप को स्पष्ट करते है 

महेस्वर मूत्त को विचित्रता से देशक्रम को आभासित करते हैँ तथा क्रिया की विचित्रता 
के आभास से कालक्रम को भो आभासि करते ह| ५॥ 


पदाथं का अपना स्वरूप ही मूत्ति है [ स्वरूपमाव्रमन्योऽन्यभेदेनावभासमानमर्थानां मूतिः 
अर्थात्‌ मूति उसो का नामहै जो परस्पर भिन्न-भिन्नरूपों से अवभासन होनेवाले पदार्थो का 
स्वरूपमात्र हो ] उसको विचिव्ररूप से भिन्नता दिखायी पड़ती है । जैसे गृह भिन्न स्वरूपवाला हैः 


१. संवेद्यरूप मत्तं पदार्थो का जो वेचित्रभाव हे 1 जसे गृह, प्राङ्खण, बाजार, मन्दिर उद्यान, अरण्य 
इत्यादि भेद, इन्हीं भेदो से विचित्रतापूर्वक प्रकाश करते हुए परमेइवर देशक्रम अर्थात्‌ दररत्व-समीपत्व ओर 
विस्तृत-संकूचितरूप से अवभासित करते हँ, किन्तु एक की प्रत्यभिन्ञा के सामथ्यं सेजो स्वरूप का 
अभिन्न हस्तादि भेद है जिसका आगे च कर प्रतिपादन करगे “विमर्देक्यिनातिरोहितता भिन्नदरग्यात्मनः ।' 
उसका भिन्न-भिन्न देशत्व, भिन्न-भिन्न घरम॑त्व है 1 इससे स्वरूप की एकता का ज्ञान हो जाता है, गच्छति 
चेत्र: पच्यते फलमिति" इस प्रकार क्रिया वैचित्रयभाव को निर्भासित करने के कारण ईइवर विरोध 
ओर अविरोध को अपनो स्वतन्त्रता से निर्भासितं करते हए कालरूप क्रम एक मं विरुद्ध होने के कारण 
अनुचित होता हमा भी भासित करते हँ । यही सूत्र का आ्राय हे 1 
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प्राङ्गणमिति अन्यत्‌, विपणिरिति अन्यत्‌, देवक लमिति अपरम्‌, उद्यानमिति अन्यत्‌, अरण्यमिति 
तदितरत्‌ तस्मात्‌ वेचित्यात्‌ आभास्यमानात्‌ देशरूपो द्ूरादूरविततत्वाविततत्वादिः क्रमो 
भेगवता अवभास्यते, तदा तु गाढप्रत्यभिज्ञाप्रकाश्ञवलात्‌ तदेव इदं हस्तस्वरूपम्‌ इति प्रतिपत्तौ 
मूतेन सेदः, अथ च अन्यान्यरूपत्वं माति तदा एकस्मिन्‌ स्वरूपे यदन्यत्‌ अन्यत्‌ रूपं तदिरोघ- 
वशात्‌ असहभवत्करिया इति उच्यते, तस्या यत्‌ वैचित्र्यं परिमितापरिमितरूपतात्मक तदेकानु- 
सन्धानेन फलसिद्धचादिनिबन्धनवशात्‌ यथारुचि रचाचतेन निर्भासयन्‌ कालरूपं क्र ममेव भासयति, 
न चेतत्‌ वाच्यम्‌-एकस्वरूपस्य कथम्‌ अन्यत्‌ अन्यद्रुपमिति ? यतो-न असौ कथित्‌ भावो य 
एवं विक््प्यते, संविदेव हि तथा भाति, तथाभास्नमेव च अस्या एेश्वयंम्‌, नहि भासने विरोधः 
कश्चित्‌ प्रभवति, स हि सुखदुःखादेर्भासनङ्त एव, तथा भ।सनाभाव एव हि विरोधतच्वम्‌, एतत्‌ 
अपिकाब्देन ईश्वरशब्देन च दशितम्‌ । ५॥ 


ननु एवम्‌ आभासंविषयाभ्यामेव देशकालक्रमाभ्यां भवितव्यम्‌, अनाभासश्च प्रमाता, स 


प्राङ्खण दूसरा स्वरूप है, बाजार उससे भिन्न है, देवस्थान का दूसरा ही स्वरूप है, उद्यान यह्‌ 
दूसरा स्वरूप है, जंग यह्‌ उससे भिन्न ही है, इक्किए इन विचित्र-चित्र खपों मे आभासित 
होनेवाठे आभासो से देशरूप दूर-समोप, विस्तृत-संकुचित इत्यादि क्रम को भगवान आभासिति 
करते हँ, जव तो गाढ प्रत्यभिज्ञा प्रकार के बर से वही यह्‌ हाथ का स्वरूप है-एेसो प्रतिपत्ति 
हो जाने पर मूतिका भेद नहीं भासता अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्नता भासने रगती हँ भौर 
मिन्न-भिन्नरूपता भासती है तब तो एक ही स्वरूप मे भिन्न-भिन्न रूप दिखायी पडता हे । वह्‌ 
उसके विरोध के कारण उसके साथ न होनेवाखी क्रिया कही जाती है, उस क्रिया की जो विचित्रता 
है वह तो परिमित होना तथा अपरिमित होना है, ठोक उसके एकत्व का अनुसन्धान करने पर 
[ जैसा कि चैत्र जाता है, फर पक्ता है । ] फक सिद्धि के कारण यथारुचि समञ्च-बृक्षकर भासित 
करते हुए कालरूप क्रम को ही भासित करते ह, यह्‌ मत कहो-एक ही स्वरूप का मिन्न-मिन्नरूप 
केसे हो सकता है ? क्योंकि वह्‌ कोई पदाथं नहीं है जो एेसा भिन्न-मिन्न विकल्पित हो जाय, 
संविदरूष ज्ञान ही [ “आभासान्योऽन्यत्वेन' अर्थात्‌ अन्ोन्थरूप से आभास ] वेसा भासता है इसो 
प्रकार भासना ही इसका परम एेद्वयं माना†जाता है । उसके एेसा भासित होने मे कोई विरोध भी 
नहीं होता, वह तो सुख-दुःखादि के आभाक्षसे ही बना हुमा है; क्योकि उसी प्रकार भासित न 
होना ही तो उसका विरोध है, यह्‌ अपि" शब्द से एवं ईर्वर शब्द से द्योतित होता है ॥ ५॥ 
अव शंका करते दहैँकि आभासका विषयतोदेश भौरकारुका क्रम दही होता है ओर 
वह्‌ किसी से न भासित होनेवाखा प्रमाता है, वह्‌ किसी का आभास नहीं है; क्योकि उससे ही सब 





१. अनेक वस्तु में देशक्रम तो गृह ओर प्राङ्गण के जैसा होता है ओर कालक्रम आच्र-मजरी के समानः; 
एक वस्तुमेंनतोदेशक्रमही रहताहै ओर न कालक्रम ही रहता है; क्योकि उसमें इरत्वादि का 
भेद नहीं होता ओौर विस्तार भी नहीं होता 1 अंशो के एकरूप हौ रहने के कारण परिपाकरूप से आस्न 
एवं फल के समान हो जाता हे । वेद्यांश में ही काकक्रम की स्थिति रहती है संविद्रृप ज्ञान मं नहीं रहती, 
ज्ञान मे वेद्यांश्ञ काल कहा जाता हे । ज्ञान के अंश में नहीं होता ओर न तो विमशं अंश में ही रहता है । 

२. ईऽबर ही कालक्रम को अवभासित करता है 1 वहु स्वयं अपने से नहीं अपितु कालक्रम से भासता हे । 

२२ 
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हि न कस्यचित्‌ आभासते-तस्य स्वंम्‌ आभाति यतः, ततश्च तौ मातरि कथं ह्येते च 
अभवम्‌ अहं भवामि भवितास्मि, इति, गुहे तिष्ठाभि अरण्ये देवगृहे" इति च, कि च स्वयं 
देशकालक्रमशुन्यस्य कि दरं किम्‌ अन्तिकं किं वतंमानं कम्‌ अतीतं कि भावि, इति-प्रमात्रा्यो 
भावेष्वपि क्रमो न युक्तः, न च भ्रमातुनिरपेक्तेष्वपि तेषु स्वात्मनि दूरत्वादि भूतत्वादि वा? 
तदेतत्‌ समथंयितुम्‌ आह- 


सवत्राभासमेदोऽपि भवेत्कालक्रमाकरः । 
विच्छिन्नभासः शून्यादेर्मातुर्भातस्य नो सकृत्‌ \ ६ ॥ 


आभासित होते है, इसलिए दे्क्रम ओर कालक्रम प्रमाता में कैसे हो सकते हैँ ? किन्तु देखा तो 
जाता है किमे अभी हू, पहले था ओर आगे भौ होगा, यह्‌ सव आभास प्रमाता में दिख रहा 
है इसीक्रा नाम कालक्रम है, गृहमे स्थित हूं; अरण्य मेँ रहता हँ; देवस्थान मेँ रहता हृ; यहं 
सब देशक्रम माना जाता है, भगवान्‌ तो स्वयं देश ओौर कार के क्रम से शुन्य है, इसलिए उसके 
लए क्या दूरत्व है एवं क्या समीपत्व है, क्या वतमान है, कव्या अतीत हुआ भौर क्या भविष्य 
हो होगा ? प्रमाता का आश्रय क्रम भाव-पदार्थो में भी नहीं हयोना चादिए ओरं प्रमाता से निरपेक्ष 
भी उन पदार्थो मे अपने जाप ॒दूरत्वादि अथवा वतंमानादि रहं, यह कटो, तो एेसा होना केसे 
संभव होगा ? इस वात का समथंन करने के लिए कहते है- 


| सवंत्र आभासो का भेद तो कालक्रम से होता है । जो विच्छिन्नाभास है, वहु स्वयं भासित 
दून्यादि प्रमाता के विना नहीं हो सक्रता है । ६॥ 


१. देडश-काल का करमर पदार्थो मे ही रहे, प्रमाता में नही; क्योकि यह प्रमाता तो निराभास हे, उसीसे सब 
कछ आभासित होता है किन्तु बह प्रमाता किसीसे भी नहीं भासित होता है ओर न किसी को 
आभासित करता हे, इन दोनो को अनाभास का हेतु बताया है इसलिए ये दोनों सतत प्रकाश स्वभाव 
वाले कंसे हो सकते हे ? कोई कारण इसमें नहीं मिलता है, अतः इनका अभाव ही है यही कहना 
युक्तियुक्त है, किन्तु दोनों प्रतीत तो होते है, मँ था, मँ बतंमान अवस्था में हूँ ओर आगे भी होऊगा, 
इस प्रकार गृह, ग्राम, ओर अरण्यादि भें रहता हूं एवं भवन पर से भ॑ंच पर रह रहा हूः ओर प्रमाता 
में हं एवं उसके अभाव में रहता हं, अपने से, भूतादिकों से, दइूरत्वादि से भौ हमारा योग नहीं रहता है, 
इस प्रकार अनुभव कौ आलोचना के द्वारा दिन की अपेक्षा से ही दोनों पदार्था मेँ निरूपित किये जाते 
हं । ये दोनों ग्राह्य में कंसे रर्हेगे, इस प्रकार कहाँ ये दोनों बद्ध या प्रविष्ट होगि एसा जो मुग्ध होगा, 
वह्‌ दोनो सत्रों से प्रतोत होता हे । 

२. जो एक बार यह भासित होता है बारम्बार नहीं होता, इस ब्रह्मवेत्ता की युक्ति से निरन्तर अनवच्छिन्न 
भ्रकाडा स्वभाववाङे परमां प्रमाता सिद्ध हो जाता है । उसमें कभी-भौ आभास का भाव एवं अनाव 
नहीं होता, इसलिए काल का भी स्पशं नहीं होता है, बह पदार्थो में मो नहीं रहता है, अपितु पदाय 
इसमें रहते हं । 


=. 


= 
क व # च 
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॥। ॥ धि 





अ.-२, आ.-१, का.-६-७ ] विम्शिनीटीकोपेता [ १७९ 


देशक्रमोऽपि भवेषु भाति मातुमितात्मनः । 
स्वात्मेव स्वात्मना पूर्णा भावा भान्त्यमितस्य तु ॥ ७ ॥ 


सर्वेषु वस्तुषु एकानेकरूपेषु यः कालात्मा क्रमः तस्य य आकरः--उत्पत्तिनिबन्धनम्‌, इति 
व्याद्यात आभासस्य भावाभावकृतो मेदः स शुन्यप्राणनब्रुद्धिदेहारेः भवति, इति संभाग्यते, यतः 
स शन्यादिः विच्छिनच्चभाः, नहि तस्य भासनं स्वरूपं-नीलादिवत्‌ जडत्वात्‌, अपि तु सवित्स्फुरण- 
मस्य भासनं, तत्‌ यदा अस्य नास्ति, यथा सुपे देहस्य संस्तारयात्रा पतितत्वे श्रुन्यस्य प्राणादेः तदा 
अस्य भासनं विच्छिद्यते, इति-आभाससद्धावासय्‌ावक्रतः कालक्रमोऽस्ति अतीतोऽहं बालदेहा- 
भासरूपो मवानि युबदेहाभासरूप' इति, स च यतः प्रमाता अहभावसमावेशनात्‌ अपरिपूर्णात्‌ 
अत एव उद्िक्तकालक्रमत्वात्‌ भावेष्वपि कालक्रमम्‌ आभासयति, “योऽहं बारोऽभवं तत्सहभावी 
घटाभासोऽपि अभवत्‌" इति, न तु यः सङ्त्‌ विभात इति अनया वाचोयुक्त्या अविच्छिन्लभासनः 


पदाथं-भावो में देशक्रम भी परिमित प्रमाताके द्वारा ही भासित्त होता है। जैसे आत्मा 
अपने मापमें ही परिपूणं है, इसो प्रकार परमेदवरल्प अपरिमितात्मा से पदाथंवगं भी तो 
परिपूणं है ॥ ७ ॥ 

जो एक या अनेक रूपवारो सभी वस्तुओं मे कारल्प क्रम रहता है वह्‌ उसकी उत्पत्ति 
मे कारण दै, उसकी तो व्याख्याकरदीदहै। भास का भाव ओर अभावके द्वारा मेद प्रतीत 
होता है वह श॒न्य, प्राण, वृद्धि गौर देहादि प्रमातृता को केकर ही होता है, एेसी संभावना भी 
है; क्योकि वे शन्यादि प्रमाता भिन्न-भिन्न रूपों मे हें, उनका स्वयं भासित होना स्वरूप नहीं है-- 
नीकादि-पदार्थो के समान; क्योकि वह्‌ तो जडरूप है, वस्तुतः इसका संविद्रूप से स्फुरित होना 
ही भासन है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता है । जंसे सृप्तद्ा मे देह को संसारयात्रा छट जाने 
पर [ मूर्च्छादि में ] शून्य प्राणादि का भासन होना स्वंथा वंद हौ जाता है, इसक्िए प्रमाता 
का भाव ओर अभावके द्वारा किया हुभा कालक्रम होता है। जेसा किमे अतीतकारमें 
बाल्यावस्था के रूप मे भासित होता रहा, सम्प्रति युवावस्थाके रूपमे भासितहो रहा हु 
वेोकि प्रमाता मे अहंभाव का समावेश रहता है एवं अपरिपूणं दशा हो जाती है इसौक्एि 
कालक्रम के उच्छिन्नहो जाने से पदाथं-मावों मे भी कालक्रम आमासित रहता है । जब मं 


वालक था, तव मेरे साथमे होनेवारा धटाभासभी हो रहा था, जव किं वह्‌ सवदा भासित 


१. जब एक ही स्वरूप में एेक्य के अनुसंयान से एकता का बोध होने लगता ह तब तो मूत्त में भो अभेद 
की प्रतिक्षण भि्न-भि्नरूपता आ जाती है ओर बह सब कालङृत हौ होत हे देलो-कार्थात्मक सभी 
वस्तुओं भं छः प्रकार से पदार्यो के विकार उत्पन्न होते हे, यह सब क्रमयु्वंक हो होता है । जसे घट- 
पटादि पदार्थो का उत्पन्न होना, यह जन्म क्रिया का अवभास है, बदलना [ परिणाम ] होना, अभिवृद्धि 
होना, क्षीणता को प्राप्त होना एवं ना होना; यही सत्ता क्रियाओं का भका है मौर उन्ही मं 
एक-एक का जन्म-परिणाम इत्यादि भिन्न-भिन्न अवभास है 1 उसो प्रकार आगे होनेवाऊे फल इत्यादि भें 
हरापन-पीतपन का होना भी तो परिणाम क्रिया का अभास हे । यहो एकता एवं अनेकता कालरूप षं 


रहती हे । 


१८० ॥ ईरवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-९, का.-८ 


रमाता संविद्रूषः तस्य स्वात्मनि कालक्रमः, नापि तदपेक्षया वेचे भावजाते, तद्धि तत्र अभेदेन 
भाति इति । एवं देशक्रमोऽपि मिताट्मनः परिच्छिन्नस्वरूपस्य शून्यादेः देहास्तस्य स्वात्मनि भाति 
"इह तिष्ठामि इति स्वप्नया च, मावेष्वपि यत्‌ मम-संयोगपारिनिस्येन वतते तदन्तिकम्‌ इतरत्‌ 
दूरम्‌ इति, असितस्य स्वख्पेयत्ता, शून्यस्य तु संवित्तच्वस्य भावाः स्वात्मना अहूंभावेन यतो 
भान्ति ततः पूर्णा--अपरिच्छिन्नस्वरूपेयत्ताकाः, यतः स्वात्मा तस्य तथाभूत एव इति समुच्चयो- 
पमा, तदुक्तं अयुर्वापरं हि इदं सूतितः क्रिथातइच स्वं सर्वतः पणम्‌” इति क्रियाप्रसद्धात्‌ इहं 
कालक्रमः भारूरणिको दृष्टान्तत्वेन एतस्प्रसङ्खात्‌ देक्रमो निरूपितः, दृष्टान्तश्च पूर्वं वाच्य, इति 
वेचित्र्यनिरूपणावसरे देशक्रमस्थ आदो अभिधानं न्याय्यम्‌, उपसंहारे तु प्राकरणिकस्य कालक्रम- 
स्येव आदो निर्देशः, पश्चात्तु प्रासङ्धिकस्य देशक्रमस्य इति ॥ ६-७ 11 


नचु एवं सत्ये प्रमातरि भगवति न स्त्ये क्रिया, इति आयातं--कालक्रमाभावात्‌, क्रमा 
रयेण च तस्या अवस्यानात्‌ ? इत्याशङ्यषह- 


हीनेवाला आभास नहीं था, इस वाचिक-युक्ति से अविच्छिन्न आभासवाखा प्रमाता ज्ञानरूप है 
उसके अपने स्वरूप मे कालक्रम रहता है ओर न तो उसकी अपेक्षा से वेद्य भाव-समूह्‌ मेँ जाता 
है, उसमे तो वह अभेदभाव से भासता है। [ “अथ द्वितोयरलोकन्याख्या एवमिति देक्रम- 
स्यापि एषैव सरणिरित्यथः' ] अब द्वितीय श्लोक की व्याख्या की जाती है--इस प्रकार देशक्रम 
काभोयहीमागंदहे। इसी प्रकारसे देशक्रममभी सङ्कचित-परिच्छिन्नरूप दान्यादि से केकर देहं 
पयंन्त अपने मे मासता है “इह तिष्ठामि" अर्थात्‌ यहाँ पर वैठा हूं ओौर यहं अपनी स्वयं को अपेक्षा 
से होता है, पदार्थोमे भी जो मेरे संयोग से भिका रहता है वह्‌ उससे निकटवर्ती कहकाता हं 
मौर इसे भिन्न रहता दै, वह्‌ दूर कहुलाता है, इतना हौ अपरिच्छिन्नता का स्वरूप माना जाता 
है, शून्य संवित्तत्तव मे तो सम्पूणं पदाथं अहुंमाव से भासतेहैं इसी से ये सभी पूणं ह ओर 
अपरिच्छिन्न स्वभाववाछे है; क्योकि उसका अपना स्वरूप वैसा ही है । 'अपरिच्छिन्नस्वल्पेयत्ताकाः 
एव' अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न स्वरूपवाल़ ही है, इस प्रकार यह्‌ समुच्चय उपमा अलङ्कार है, इस 
विषय में कहा भी गया है - मूत्त म तो द रत्व-समीपत्वादि एवं पूर्वोत्तर-रूपत्व रहता है गौर 
क्रिया मे भूत-भविष्यादि कार रहता है । किन्तु यह तो सब से परिपूणं है इसमे न तो दुर-समीपतव, 
पूर्वोत्तिरत्व है ओर न तो भूत-भविष्यादि ही ह । इन सवो से रहित दै । इसलिए यह चारों भोर 
सेपूणदहै। इस प्रकार क्रियाके प्रसंगको ठेकर कालक्रम प्रकरण के अनुसार दृष्टान्त द्वारा 
निरूपण किया गया है । इसो कालक्रम के प्रसंगसे देशक्रमका भी निरूपण हो गया भौर 
दृष्टान्त को पहर देना चादिए, मूत्त कौ विचित्रता के निरूपण कारुमें ही सवंप्रथम देशक्रम का 
अभिवान करना समुचित माना जाता है, उपसंहार कार मे तो “सवंत्राभासभेदोऽपि' प्राकरणिक 
इस कालक्रम को ठेकर प्रारम्भमें ही निदेश कर दिया है, किन्तु पडचात्‌ तो प्रसंग से आनेवाठे 
देशक्रम का ही निरूपण हुआ है ॥ ६-७ ॥ 


अव दङ्का करते क्रि इस प्रकार परमाथं प्रकाशरूप भगवान्‌ मे क्रिधा हौ नहीं रहती 
दै, यह तो स्वयं प्राप्त दै-काल्क्रम का अभव्रहोनेसे ओरक्रमका आश्य केकरही क्रिया 
रहत है । इस आशङ्का का उत्तर देते है- 


अ.-र, आ.-१, का.-८ 1] विमरिनीटोकोपेता [ १८१ 


कि तु निर्माणशक्तिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञात॒विज्ञेयभेदो यदवभास्यते ॥ ८ ॥ 


इह तत्वतः परमेश्वरस्य अप्रतिहूतस्वातन्त्यरूपाविच्छिन्नप्वात्मविमज्ञं मयी अनन्योन्मु- 
लतारूपा इच्छैव क्रिधा, इति उपसंहरिष्यते अधिकारान्ते \ एवम्‌ इच्छैव हेतुता कतुंता क्रिया 
इति, चेत्रमेत्रादेरपि पचामि इति यैव अन्तरिच्छा सैव क्रिया, तया च अधिश्रयणादिबहुतरस्पन्दन- 
सम्बन्धेऽपि पचामि इति नास्य विचिछ्यते, यत्तु पचामि इति इच्छारूपं तदेव तथा स्पन्दनाम- 
तया भाति, तत्र तु न कदिचत्‌ क्रमः तत्वतः । एवम्‌ ईश्वरस्यापि ईशे भासे स्फुरामि घूर्णे 
प्रत्यवम्रश्ामि' इत्येवंरूपं यत्‌ इच्छाटमकं विमर्शनम्‌ "अहम्‌" इत्येतावन्मात्रतत्वं न तत्र कदिचत्‌ 
क्रमः, एतदेव च उच्यते-प्रमातुप्रमेयवेचित्यक्रम उत्रपततु अमुना वाक्येन, तदत्रापि न कश्चित्‌ 
क्रमः, यदा तु इच्छारूपं "पचामि" इति स्पन्दनात्मतां काथपरयंन्तां गतं क्रमारूषितम्‌ आभाति तदा 
भगवदिच्छा प्रमातुप्रमेयभेदपयंवसिता तक्रमोपरिलष्टा भाति-दपंणतकमिव विततप्रवहन्नदी- 
प्रवाहुकमसमारिलष्टम्‌, अत्र च केवरं दपंणस्य तथा इच्छा नास्ति, परमेहवरस्य तु सा अस्ति- 


विद्धान्‌ ईहवर को वह्‌ निर्माण-शक्ति है । जिससे विज्ञाता ओौर विज्ञेय का भेद अवभासित 
होता है । ८ ॥ 
वस्तुतः परमेश्वर की अवाध्य-गति परम स्वातन्त्यरूप, अविच्छिन्न स्वात्मविमशं करने- 
वालो, किसी अन्य कौ ओर उन्मुखता न रखनेवाखो इच्छा-शक्ति ही क्रिया कही जाती है, इसका 
हम अधिकार के अन्त में उपसंहार करेगे । इस प्रकार इच्छा-शक्ति ही हेतुत्व एवं कतुत्वरूप से 
क्रिया होती है, जेसे--चैत्र-मैत्रादि में मे पक्राता हुं, एसा जो भीतरीभाव है वही इच्छा-गक्ति ही 
क्रिया कहलाती है, चृल्टे पर॒ बटलोई को रखना गौर आग रुगाना इत्यादि सम्बन्ध मे सभी 
जगह पकानारूप क्रिया ही बनो रहती है उसका कभी-भी विच्छेद नहीं होता, उसको जो इच्छा 
थी, वहो तो इन पकाने आदि रूपों में स्पन्दात्मकरूप से भासती है, परमाथंतः उसमे कोई क्रम 
नहीं रहता । एेसा ही ईङ्वर का भी क्रमहै भं समथं हु, मे भासित हो रहा हूं, मे स्फुरित हो 
रहा है, में घूम रहा हं, मे अपने को समज्ञ-बृन्न रहा हुं, यह सब जो भो विमां है उसे “अहम्‌' 
कहा जाता है । इन सब मे कहीं पर भी क्रम से उपहित नहीं होते हुए दिखते, इसी बात्त को बतङाते 
हुए कहते दै--प्रमाता एवं प्रमेय का विचित्र्यभावपुवंक क्रम इस वाक्य के द्वारा उल्कासित होर्वे, 
इसलिए यहाँ पर भी कोई क्रम नहीं दिखता, किन्तु जब इच्छारूप “पचामि' एेसा कहकर स्पन्दन- 
रूपता को रेकर शरीर पयंन्त परिणित होता हुआ क्रमरूप से युक्त भासता है तभी भगवान्‌ को 
इच्छा-रक्त प्रमाता एवं प्रमेय के मेद तक जानेवारी उस क्रम से मिली हुई भासती है-जेसे 
दपंण तल में बृहद्रूप से बहता हुमा नदी का प्रवाह क्रम हो, [ तेनोपरागात्‌ सक्रमं यथा 
स्फटिकादौ जवाकुसुमः। उसके साथ संपकं होने से क्रमवाला दिखायी पडता है जसे स्फटिकादि 
मणिभों में जवापुष्प का प्रतिबिम्ब पड़ा हृञा । | 
१. केवल इतना ही देदा-काल का कम नहीं है जिससे कि देश-काक के रमन रहने के कारण क्रियाका 
अभाव हो जाय, किन्तु वही उसे अवभासन करनेवालो क्रिया-शक्ति है, इस प्रकार इलोक में उद्धूत 
किन्तु शब्द से द्योतित होता है । 





९८२ 1 ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-८ 


इति उभयथा अस्य क्रियाशक्तिः कमरूपक्रियानिर्माणसाम्यं क्मरूपक्रिोपरागयोगहच" इति । 
एवं देशक्रमेऽपि वाच्यम्‌, तत्र तु अस्य चिच्छक्तिः उच्यते अन्यैः, इह तु क्रिथाशक्तिरेव सा 
स्वीकृता, इति- पिण्डार्थः । 

मक्षराथंस्तु-तथा इति स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रमसम्पादकेन 
उपलक्लितो यो विज्ञातुः शुन्यादेः प्रमातुः भेदोऽन्योन्यं ज्ञेयाच्च, एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुश्च स 
भगवता अवभास्थते, यत्‌ तदवभासनं सा ईशितुरपि निर्माणशक्तिः क्रिपाशक्तिःन तु केवलं 
शन्यादेरेव क्रिया, यतर्च तर्विनितं ज्ञातृज्ञेयक्रियावैचित्पभेदम्‌ असौ विद्धान्‌ वेत्ति अनवरतम्‌ 
तत्रैव हि तत्‌ स्मरति ततोऽपि तस्य सा क्रिथाशक्तिः अतो भासनविच्छेडाभावात्‌ क्रमाभावि 
स्थूलदृष्टया यद्यपि अत्य भवेत्‌ क्रियानुयपत्तिशङ्का, कि तु एवमस्य क्रियाश्चक्तिरयपन्ना-इति 
संगतिः \ इति शिवस्‌ \\ ८ 11 आदितः ९७ 

इति श्रौ मदाचार्योत्पख्देवपादविरचितायामोदवरभ्रत्यभिन्ञायां श्रीमदाचार्याभि- 
नवगुप्तपादकृतविमरिन्याख्यटीकोपेत्तायां क्रियाधिकारे 
क्रियाशक्तिनिरूपणं नाम प्रथममाह्लिकम्‌ ॥ १॥ 


५। 


इसमे मेद इतना हो है कि दपंण की वैसो कोई इच्छा विशेष नहीं रहती, किन्तु परमेखवर 
मे तो वेसा करने को इच्छा-विशेष होती है--इस प्रकार दोनों रूपों मे इसको क्रियाशक्ति रहती 
है । इसी विषय को लेकर कहते हँ कि क्रमख्प क्रिया के निर्माण का सामथ्यं बर ओौर क्रमखूप 
क्रिया के उपराग का सम्बन्थ उसमें रहता है । एवं देशक्रम में मो र्गा केना चाहिए, कुछ लोग 
तो उसमे परमेदवर की चेतन-शक्ति रहती है-एेसा मानते है, किन्तु हम रोगों ने तो क्रिधा-शकति 
को ही माना है, इतना हो इसका संक्षेप में अथं है | 

अव अक्षर सम्बन्धी अर्थो को व्याख्या करते है--'तथा इति" स्वरूप का भेद हो जने से 
देशक्रम हो जाता दहै गौर क्रियाका मेद हो जानेसे कालक्रम के सम्पादक से युक्त विज्ञाता, 
शून्यादि, प्रमाता के भेद गौर ज्ञेयसे भी परस्परभेद हो जातादहै। इस प्रकार घटादि ्ञेय 
का परस्पर भेद ज्ञाता से भौर वहु भगवान के द्वारा ही भासित होता है। व्ह अवभासन ही 
ईरवर की निर्माण-शक्ति क्रिया शक्ति बन जात्ती है । केवर इन्यादि प्रमाताओंको ही क्रिया 
नहीं होती, अपितु उसमें ज्ञाता एवं ज्ञेय कौ क्रिया भेद का विचित्र निर्माण भी होता है। विद्वन्‌ 
व्यक्ति ही इस विषय को अच्छी तरह जानता है उसीमें ही निरन्तर स्पफरित होता रहता है 
इसकिए भो उसकी वह्‌ क्रिया-शक्ति है । अतः इस अवभासन का अभव न होने से क्रमाभाव रहता 
है, यद्यपि स्थृ्ट-दषटि से तो इसमे क्रिया-शक्ति कौ अनुपपत्ति कौ शंका हो सकतो है; किन्तु इसमे 
क्रिया-दाक्ति का योग वना ही रहता है । यहो संगति वंठत्ती है ॥ ८ ॥ 

प्रथम आल्भिक समाप्त 

.. इसलिए यही सिद्ध होता हे कि सवत्र यहु क्रिया-शक्ति ही स्वयं अक्रमरूप होकर उपराग के कारणं 


ऋमल्पता को प्राक्च करती है 1 इसका शुद्ध कऋरमरूप होना व्यापक नहीं माना जाता है, जिसमे किं 
व्यापक की अनुपरन्धि से भगवान्‌ में क्रिया का निषेध हो। 





अथ हितीये क्रियाधिकारे मेदाभेदविमशंनाख्यं 
द्वितीयमा ल्लिकम्‌ 


विरोधमविरोधं च स्वेच्छयेवोपपादयन्‌ । 
भेदाभेदौ च यो मन्त्रतत्त्ववित्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ १ ॥ 


यदुक्तम्‌-अप्रतिहतसामर्थ्यात्‌ भगवतो निर्माणशक्तिः इति, तदेव बाह्यवाददश्नानुपपद्य- 
तानक्रियासंब्रन्धसामान्यादिपदाथंराशिसमथंनमुखेन निर्वाहुयितुं “क्रियासंबन्धसामान्य-“ ॥' 
दत्यावि ^ तेन न आ्रान्तिरीदृक्ौ 1" इत्यन्तं शलोकसप्तकेन आदिकं प्रस्तुयते । तत्र 
प्रथमहलोकेन सूनत्नकल्पेन !एकानेकरूपस्य क्रियादेः बाह्यवादे विर्ढधर्माध्यासदूषणेन अनुपपद्य- 
मानस्याप्यवर्यसमथंनीयं वपुः" इति दश्यते \ द्वितीयेन तत्न उपपत्तिः सूच्यते 1 तुतीयेन 
(निविकल्पकसंवेदनसंवेद्यत्वेऽपि विकल्पकाके एव स्फुटनेषां रूपम्‌" इत्युच्यते ! चतुथंपक्माभ्याम्‌ 
'एकानेकस्वरूपताया विषयविभागः' चिन्त्यते 1 षष्ठेन श्रहुणकमसूुत्रसूचितसंबन्धस्वीकृतानां क्रिया- 
कारकभावादीनां स्वरूपम्‌" उच्यते ! सप्तमेन अथक्रियोपयोग' इति सक्षेपः\ ननु एवं तया 
निर्माणकश्ञक्ट्या अवभासनारू्पया यत्‌ निर्मौयते तस्यावभासनेव निर्माणं, न अन्यत्‌, सा च 


जो विरोध ओर अविरोध को तथा भेद ओर अभेद को अपनो इच्छामात्रसे ही संपादन 
करते हु; उस मन्त्र तत्त्ववेत्ता रिव की हम स्तुति करते हँ ॥ १ ॥ 

जिसके विषय में कहा गया है कि अप्रतिहत सामथ्यंवाले भगवान्‌ को निर्माण-रक्ति अर्थात्‌ 
जिसका भप्रतिहत स्वातन्त्र्य रहता है एेसी वह्‌ निर्माण-शक्ि है । जो कि जगत्‌ का निर्माण करती 
रहती है, इसी को न्यायादि दशंनों के सिद्धान्तो में नहीं घटनेवाली निर्माण-रक्ति कहा जाता है 
मौर क्रिया सम्बन्व का सामान्यादि पदाथं-समूह के पहले समथंन करते हुए निर्वाह करने के किए 
क्रियासम्बन्धसामान्य ` ˆ “ˆ “ 1 ₹त्यादि से ऊेकर “ˆ ˆ“ ` तेन न भ्रान्तिरोटशौ ।' इन सात रोको 
से इस आल्िक का प्रस्ताव करते हैँ । प्रथम इलोक से सूत्रह्प मे हो "एकानेकरूपस्य क्रियादेः- 
बाह्यवादे विरुद्धघर्माध्यासदूषणेन अनुपपद्यमानस्याप्यवद्यसमथंनीयं वपुः" अर्थात्‌ एक एवं अनेक- 
रूप्‌ क्रियादि का बाह्यवाद में विश्दघमं के अध्यास का दोष दिखा करके नहीं घटनेवाङे पदार्थो 
का भी अवश्य समथंन करनेवारा विषय दिखा्येगे । द्वितोय इलोक से (तत्र उपपत्तिः उसमें 
[ समथंन को ] उपपत्ति दिखार्येगे । तृतीय शलोक से 'निविकल्पकसंवेदनसंवेदयत्वेऽपि विकल्पकाङे 
एव स्फुटमेषां रूपम्‌" अर्थात्‌ नि विकल्पक ज्ञान संवेद्य वस्तु के भी विकल्पकाकु मे भी पदार्थों 
का स्फुटरूप रहता है [ निविकल्पक अनुभव के वेदयकारू मे यह पदाथं वगं जिस स्थिति 
मे रहता है उसी प्रकार विकल्पकाक मे भी स्फुटरूप से रहता है ] यह दिखार्येगे । चतुथं एवं 
पञ्चम रलोक से एकत्व ओौर अनेकठ्व का विषय विभाग करते हए उन पर विचारं प्रकट करेगे । 
षष्ठ॒इलोक द्वारा श्रहणकसूत्रसूचितसंबन्धस्वीकृतान्ां क्रियाकारकभावादोनां स्वरूपम्‌" अर्थात्‌ 
ग्रहणक सूत्र से सूचित सम्बन्धो का जो क्रियाकारकादि भाव है उनका स्वरूप" कगे 1 सप्तम 
रलोक से “अथं क्रियोपयोगः' अर्थात्‌ अथं क्रिया का उपयोग इस प्रकार संक्षेप मे कह दिया } अत्र 
शङ्का उठती है किं इस प्रकार उस निर्माण-शक्ति से, जो किं निरन्तर अवभासित होती रहतो है, 


१८४ ] ईरवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१ 


दिचनद्रादेरपि अस्ति, नोकादेरपि, नीलादिनिष्ठस्य कमंसामान्यसंबन्धादेरपि ततश्च "असत्यं सव्यं 
संवृतिसत्यमिति' य एवंप्रायेषु व्यवहारः स कथं संगच्छेत-निरमेयत्वाविेषात्‌ ? इत्याशङ्य- 
क्रियादीनामपतत्यत्वं तावत्‌ नोपपन्नम्‌' इति वदन्‌--दविचन्द्रादीनां तु इत्थमपि असत्यत्वम्‌, 
इति सूचयन्‌ आह- 


क्रियासम्बन्धसामान्यद्रव्यदिक्कालबुद्धयः । 
सत्याः स्थेर्योपयोगाभ्यामेकानेकाश्रया मताः ॥ १ ॥ 


चित्त्वात्‌ अन्यत्र या क्रियाबरुद्धिः कतुंकमंकरणादिषु “चैत्रो त्रजति' "तण्डुला विक्लिन्ते 
एधा ज्वखन्ति' इति, तस्या एकानेकरूपश्चेत्राद्यथं आश्रय आलम्बनम्‌, तथाहि-तत्तेशकाला- 
कारमिन्नः तत्र चेत्रदेहोऽनेकस्वभावोऽपि “स एवायम्‌" इति एकरूपताम्‌ अपरित्यजन्नेव निर्भासते, 
स एव च एकानेकरूपोऽथंः क्रिथा तथेव प्रतिभासनाच्च पारमार्थिको, द्विचन्द्रादि तु तथा भास- 


जिसका भासना ही एक प्रकार निर्माण माना जाता है, अवभासन से अतिरिक्त नहीं, ओर वह्‌ 
तो द्विचन्द्रादि मे भी भासन-शक्ति रहती है, एवं नील-सुखादि मे भी होती है, नोलादि-पदार्थो 
मे रहनेवारे कमं [ क्रिया ] सामान्य [ जाति ] के सम्बन्ध में भी रहनी है ओर इससे सिद्ध होता 
है कि “असत्य, सत्य ओर संवृत्तिसत्य ये जो तीन प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैँ वे कंसे संभव 
हो सकते है; क्योकि सब जगह निर्माण तो एक सा ही दिखायी पड़ता है ? अर्थात्‌ सवत्र द्विचन्द्रादि 
मे भीतो अवभासन एकसादही होता हुआ दिखायी देता है] एेसी आशङ्का कर क्रियादि 
का जो सत्यत्व है वह उपपन्न नहीं होता", यह्‌ कहते हृए-किन्तु द्विचन्द्रादि में तो सव तरह 
भसत्यत्व सिद्ध होता है, यह्‌ सूचना देते हृए कहते है- 
स्थिरता एवं उपयोग के द्वारा, क्रिया ओर उसका द्रव्यो के साथ सम्बन्ध ततथा जाति, द्रव्य, 
दिदा, कालादि का ज्ञान, ये सभो प्रायः सत्य ही है; एक या अनेक दोनों के आश्रय से माने हुए हे ।॥१॥ 
चेतन में क्रिया नहीं रहती, अन्यत्र कर्ता, कमं, करणादि में तो क्रिया वुद्धि रहती है चैत्रो 
व्रजति" चैत्र जाता है, “तण्डुला विक्लिद्यन्ते' चाव पक रह है, "एधा ज्वलन्ति लक्रदिां 
जलती हैँ इत्यादि, उसका एक या अनेकरूप से चेैव्रादि के अथं का विषयत्व होता है । देखिये- 
वहां पर उन-उन देश, काक एवं आकारो से भिन्नचैत्रका देहु अनेक रूपों में रहता हुभा 
“स एवाऽ्यम्‌' वही यह चेतर है, इस प्रकार एकरूपता को न छोडता हआ ही निर्मासित होता 
रहता है ओर एक से अनेक रूपो मे भासित होना ही क्रिया है, उसी प्रकार वह भासित होने से 


१. निर्माण-शक्ति का अवभास कम तो देखा जाता है ओर नोलादि-पदार्थो में भी रहनेवाके कमं-सामान्यादि 
का व्यवहार कैसे रहेगा ? दो चन्द्रमा में तो असत्यरूप से रहते ह, नीलादि-पदार्थो में सत्यरूप से रहती 
हैं ओर क्रियादि मं संवृत्ति सत्यखूय से रहती है, जैसे रूपादि पदाथं भि्न-भिन्न रहते हृए भी ज्ञान को 
उत्पन्न करते हैँ ओर बहुत से परमाणु समूह नियम से अक्रिया संपादित करते हँ तथा भि्न-भिन्न 
क्षणो का समुदाय ओदनरूप फल को निष्पत्ति कर देता है, उसी प्रकार संवृत्ति सत्य भौ हे, जैसे अपने 
धमं से अयं का अवच्छेदन कर दूसरे स्वरूप में परिणत कर देती है जिस कारण धमं से आवृत हो जाता 
है, इस प्रकार संवृत्िसत्य भ्रान्ति से भिन्न है, संवृतिसत्य ही कुछ नहीं होता-क्योकि सामान्यादि का 
सत्यत्व उसमें रहता हे, द्विचन्द्रादि तो असत्य हौ होता हे । 


अ.-२, आ.-२, का.-२ 1] विमरिनीटोकोपेता [ १८५ 


मानमपि उत्तरकालं प्रमाव्यापारानुवृत्तिरूपस्थ स्थेयस्य उन्मुलनेन 'द्विचन्रो नास्ति इत्येवरूपेण 
असत्यम्‌, इह पुनः "चलति चेत्र: इत्येवंभूतो विमर्शः अनुबतंमानो न केनचित्‌ उन्पुल्यमानः 
संवेद्यते, द्विचन्द्रादि च यद्यपि ह्खारोदेगयोः उपयुज्यते, तथापि दिचन्द्राभिमानी न तावतीं तत्र 
अर्थक्रियाम्‌ अभिमन्यते अपि तु यादक्ली एकेन शशिना कतव्या-तिमिरापसारणादिरूपा, 
तादृश्येव अपरेण, इति न तद्धिगुणाम्‌ अथंक्रियास्‌ तत्र अध्यवस्यति, तस्यां च असौ न उपयुज्यते 
व्रज्यायां तु यामेव ग्रासप्राप्निम्‌ अध्यवस्यति तस्याम्‌ अविककरायाम्‌ उपयोगोऽस्या, इति-- 
स्थेयात्‌ उपयोगच्च एकानेकरूपक्रियातत्त्वालम्जना बुद्धिः सत्यैव, एवं संबन्वादिषु कारपयंन्तेषु 
वाच्यम्‌ उत्तरकारिक्तासु स्फुटीभविष्यति ॥ १॥ 

ननु एकत्वम्‌ अनेकत्वं च परस्परं विरुदे, कथम्‌ एकत्र वस्तुनि स्यातां, ततश्चायं बाधक्- 
प्रमाणक्तः स्थेयन्मिलनप्रकारः ? इत्याशङयाह- 


तन्नेकमान्तरं तत्वं तदेवेन्द्रियवेद्यताम्‌ । 
सप्राप्यनेकतां याति देशकाल स्वभावतः ॥! २ ॥ 


इह तावत्‌ चेतरे चकति दृष्टे न जातुचित्‌ न चलति अयस्‌ इति बुद्धिः जायते-न रजतम्‌ 
इतिवत्‌, दिचन्द्रेऽपि नायं द्विचनद्रः तिमिरवशात्‌, अहम्‌ उपणष्टु तनयनः परम्‌ एवं वेदि इति भवति 


ही पारमार्थिक कही जाती है किन्तु द्विचन्द्रादि तो वेसा भाममान होता हुभा भी उत्तरकार में 
यथाथं प्रमाज्ञान के हो जाने पर उन्मूकित हो जाता है, जिससे "द्विचन्द्रो नास्ति" एेसा बोध होने 
ठग जाता है इसी कारण असत्य माना जाता है, क्रिया मे तो "चरति चत्र: अर्थात्‌ चेत्र जाता 
, एेसा जो विमशं होता है उसका उन्मूरन कोई कभी भो नहीं करता हज जाना जाता हे । 
यद्यपि द्विचन्द्रादि अनन्द एवं उसके अभाव उद्वेग का उपयोगी होता है, तो भी द्विचन्द्रादि" का 
अभिमान करनेवाला मानता है कि यह्‌ "द्विचन्द्रः' है, उतनी अथंक्रिया का उसमें अभिमान नहीं 
रहता; जितनी एक चन्द्रमा से अन्धकार दूर करना रखता है, वेसी दुसरे चन्द्रमा से नहो होती 
दुगुनी अथ॑क्रिया प्रका" देने मेँ उसे विश्वास नहीं होता; क्योकि वह इसके किए उपयोगी नहीं 
है, इसीलिए उसमे असत्य वृद्धि उत्पन्न होती है, किन्तु चेत्र विषयक गमन में तो ग्राम की प्रापि 
अथंक्रिया प्रत्यक फक के रूप मे दिखायी देती है, उपयोग भी तो अथंक्रिया का सत्य अविकल 

है, इसलिए स्थैयं ओर उपयोगी होने के कारण एक ओौर अनेकरूप क्रियातत्त्व का आकम्बन 
करनेवाली वुद्धि सत्य ही होती है, इस प्रकार सम्बन्धादि से लेकर कारु पन्त कट्ना चाहिए 
यह्‌ बात हम आगे कारिकां मे स्पष्ट करेगे ॥ १॥ 

अव प्रदन करते है कि एकत्व ओर अनेकत्वं इन दोनो का स्वभाव परस्पर विरद सा ही 
लगता है; एक ही वस्तु मे दोनों कैसे रह पार्येगे ? इसकिए स्थिरता के खण्डन करने का प्रकार 
वाधक मलक है ? इस पर आशङ्का कर कहते है 

उसमें एक ही आन्तरीय तच्व इन्द्रियो के द्वारा वेद्य होकर देश ओर कारू के स्वभाव सेद 
से अनेकरूपता को प्राप्त कर क्ते ह ।॥ २॥ 

चेत्र चरता है-इस प्रकार देखने पर नहीं कह सकते हो किं यह नहीं चलता है; एेसी 
ुद्धि नहीं उत्पन्न होती, जैसी शुक्तिका को देखने पर यह रजत नहीं है, दो चन्द्रमा को -भी देख 

२४ 
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उन्मूलनाबुद्धिः, यत्तु उक्तम्‌-एकमेव कथम्‌ अनेकं भवति इति, तत्र उच्यते--इह कारणमेव 
कथम्‌ अकारणं भवति, अथ उच्यते--विषयभेदात्‌ तथा, इति तद्विषयभेदे एतत्‌ न विरुध्यते, 
इति केन अयं विनीर्णो वरः ? संवेदनेन इति चेत्‌ "चरति" इत्याद्तौ संवेदनमेव अस्माभिः प्रमाणी- 
कृतं किमिति न सह्यते, विषयभेदोऽपि च अत्र वक्तुं न शक्यते, तथाहि-आभासान्तरेण असंभेदने 
तदेकाभासमात्रम्‌, अत एव अन्यापेक्षावियोगात्‌ अन्तरङ्खत्वात्‌ आन्तरम्‌ अनुवर्तमाने तथाभूता- 
भासमात्रग्रहणोचितान्तःकरणवेद्यतया च आन्तरं तथा स्वरूपापरिच्युतेः तत्त्वम्‌ आमासान्तर- 
योगेन तननसहिष्णुत्वाच्च तत्त्वम्‌ “एकम्‌' इति प्रतीयते, तदेव देशाभासेन इह अमुत्र इति, 
कालाभासेन अघुना तदानीमिति, स्वभावाभासेन कृशः स्थल इत्यादिना, मिश्रततया अनेकमिति 
बाह्येन्द्रियवेद्यतायां प्रतीते, तथा स्स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य. 1" इति उक्तनीत्या विश्वमेव 
आन्तरं सत्‌ एकम्‌, तदेव सान्तविपरिर्वातिनः उभयेन्द्रियवेद्यत्वम्‌, इति वक्ष्यमाणकार्थकारणभाव- 
तत्त्वदृष्ट्या इन्दरियवेद्यतायामनेकम्‌-देशाद्याभासमिश्रणात्‌ इति, एकत्वम्‌-आभासान्तरामिभ्न- 


कर यह्‌ "द्विचन्द्रः' नहीं हँ, एेसा बोध अपने को हो जाता है; नेत्र दोष से दूषित होने के कारण 
मे चकाचौध हो गया हूं, इसक्ए एसा समज्षता हं अतः यह दो चन्द्रमा नहीं है-एेसी वुद्धि हो 
जाती है, किन्तु यह्‌ जो कहा गया दै कि एक ही अनेक कंसे हो जाता है, वहाँ पर यह्‌ कहना है 
कि कारण [ बीजादि ] केसे अकारण | अद्कुरादि ] बन जाते है, इसके समाधान में उत्तर देते ह 
कि विषय भेद से वेसा हो जाता टै, [ कारण-अकारण ] विषय के मेद दहो जाने पर कोई विरोध 
नहीं होता, यदि यह कहो कि विषय भेद सेएेसाहोजाताटहै तोम भौ कर्हुगा कियहुमीतो 
विषय भेद से हो जाता है, इसको किसने वरदान दियादहै कि यह्‌ इसके लिए नहीं होगा ? यदि 

हो कि संवेदनरूप ज्ञान से एेसा होता है तब तो हम लोगों ने भी चति" इत्यादि ज्ञान को जो 
प्रमाणित कियाद. इसको क्यों नहीं मान क्ते हो? इसमे विषय भेद भी नहीं है, एसा नहीं कहं 
सकते, देखिये- दूसरे आभास से न ज्ञान होने पर एक ही आभास मात्र रहता है, इसीलिए किसी 
अन्य की अपेक्षा न रहने के कारण अन्तरंग हो जाने से वह्‌ अपने भीतर स्थिर रहा करता है। 
उसी प्रकार आभास ग्रहण मे समर्थं अन्तःकरण से वेद्य होकर उसका अपने स्वरूप से च्युत न होना 
ही आन्तरतत्तव कहलाता है; उसको तत्व इसलिए कहते हैँ कि दूसरे आभास के सम्बन्ध से अपने 
विस्तार को सह सकता टै जिससे 'एकम्‌' एक प्रतीत होता है, उसी को दे आभास से यहाँ गौर 
वहाँ कहा जाता है, काक आभास से अधुना" अव गौर "तदानीन्तन" तब कहा जाता है, स्वभाव 
के आभास से छदा एवं स्थूर इत्यादिरूपों से कहा जाता है, मिले-जुके अनेकरूपं में बाह्येन्द्रियों के 
ज्ञान से प्रतीत होते है, वैसा कहा भी है ^स्वामिनइचात्मसंस्थस्य' अर्थात्‌ अपम में रहनेवाले स्वामी 
का ` “ˆ ˆ" इस कटौ हुई नीति से यह सारा का सारा विद्व ही आन्तरतत्तव मे एक सद्रूप होकर 
रहता है, उसी अन्तवर्ती परिवत्तंन के साथ दोनों इन्द्रियों से वेद्य होकर आगे कहनेवाले काय॑ 
कारणभाव यथां हृष्टि से इन्द्रियों के द्वारा वेद्य होने पर अनेकता को प्राप्त हो जाते है-देशादि 
आभास के भिर जाने से, “एकत्व'--दूसरे आभास के भिक जाने पर केवल अन्तःकरण से वेय 


१, बाह्य-इन्दयो से वेद्य होने के कारण सभी प्रमाणो का आसाधारण रूप बाहर में रहने पर अकेला आ 
जाता हे । 
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ताया अन्तःकरणेकवेदयत्वे चिन्मात्रतायाम्‌, अनेकत्वं पुनर्-आभासान्तरमिश्तायाम्‌ उभयकरण- 
वेदत्वे चिदतिरिक्तताभासने च, इति-स्फुटो विषयभेदः, तस्यैव च तथात्वम्‌ इति परामशंबला- 
देव कारणाकारणवत्‌ उपादानसहूकारिवत्‌ ! अथ व्यपदेलमात्रम्‌ एतत्‌ “कारणम्‌ अकारणं च' 
इत्यादि, तदिहापि एकमनेकमिति ग्यवहारमात्रम्‌, नीलं पोतम्‌ अविकल्पकं सविकल्पकम्‌ इत्यपि 
सवं सायापदे व्यवहारमात्रम्‌ इति सर्वं समानम्‌, तस्मात्‌ एकत्वानेकत्वविरोधो न बाधकः, तदेतत्‌ 
एवकारेण उक्तम्‌ । तत्र इति-तेषु क्रियादिषु यत्‌ आन्तरं तच्वं तदेव इन्द्ियवेदनीयतां प्राप्य 
देशादिभेदात्‌ अनेकतां याति इति संबन्धः, तत्र इति सत्यत्वे स्थिते तयोर्वा एकत्वानेकत्वयोः मध्ये 
"एकत्वमेवम्‌ अनेकत्वमेवम्‌' इति योजना ॥ २॥ 

ननु एवं विषयभेदे अभ्युपगम्यमाने यदा एकं प्रतिभातं भवति तद्या न अनेकम्‌, अनेक- 
प्रतिभासे च न एकं प्रतिभातम्‌, इति कथम्‌ एकानेकरूपं वस्तु स्यात्‌, तथाहि बाह्येन इन्द्रियेण 


होकर चेतन अवस्था में एकता को संपादन कर ठेता है । दूसरे भाभास के साथ में संयुक्त हो जाने 
पर दोनों इन्द्रियो से वेद्य होकर चेतन से भिन्न भासता हुआ स्फुट रूपों में व्यक्त हो जाता है ओौर 
इसका स्फुट हो जाना हो विषय मेद माना जाता है । उस विषय भेद का ही एकत्व एवं अनेकत्व 
है । इस प्रकार परामशं के बर से कारण-मकारण के जैसा एवं उपादान सहकारी कारण के जैसा 
मात्र कथन में हौ मेद रहता है इसके अतिरिक्त कुछ भो भेदभाव नहीं रहता । [ जेसा कि सहकारी 
सामग्री के अभाव मे उपादान का अनुपादनत्व रहता है ] पहले कारण ओर अकारण इत्यादि 
कट्ना । यहां पर भी एक ओर अनेक का एेसा व्यवहार ही मात्र होता हे, नील-पीत्त एवं अविकल्प 
सविकल्प जितने भी हँ वे सभी मायीय जगत्‌ में व्यवहार मात्र होते है-यह सब समान है, इसकिए 
एकत्व भौर अनेकत्व का विरोध वाधक नहं होता, उसे 'एवकार' शब्द से कहा गया है । उन 
क्रियादिओं मे जो आन्तरतततव है वहतो एक दही दहै, वही इन्द्रि से वेद्य होकर देश-कालादिके 
भेद द्वारा अनेक रूपों मे विभक्त हो जाता है, यही सम्बन्ध भी है, इसक्िए उनको सत्यता प्रमाणित 
हो जाने पर उन एकत्व एवं अनेकत्व के बीच में एकत्व एेसा होता है तथा अनेकत्व एेसा होता 
है, यह जोड देना चाहिए ॥ २॥ 

भव शंका उठती है कि [ विषयभेद से एकत्व भौर अनेकत्व मे कोई भी विरोध नहो आने 
पाता है यह्‌ "ननु" कहकर आक्षेप किया है ] विषयभेद के स्वीकार करने पर जब एकं का प्रतिभान 
होता है तव अनेक का प्रतिभान नहीं होता भौर अनेक का प्रतिभान होता दहै, तब फिरएकका 
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१. सव हौ नोल-मधुर-ककंश इत्यादि पदार्थो कौ यथांतः चिन्मथता होने के कारण, प्रत्येक में उस्‌-उस्‌ 
धर्मो का योग होने से विदवरूपता ओर विशवशरीरता सिद्ध होती है--इसक्लिए ईश्वर एवं आत्मा मं दोनों 
की उभयरूपता का कटुना ठीक ही है, एकत्व करना ठीक नहीं हे; क्योकि बह तो द्वित्वादि प्रतियोगो 
की अपेक्षा सदा रखता है--अप्रतियोगी में कंसे रहेगा ? इसो को दिखाते हए कहते हं "विरवमेवान्तर 
सत्‌" इत्यादि से ।! जव फिर उस नोलादि-पदार्थो मेँ अभेद की अन्तःकरण वेद्यतया सभो भ्रमाताओं क 
असाधारणत्व भावपूवंक सात्र व्यवस्था देखी जाती है । भीतर एकत्वरूप से आभास रहता हे भौर 
बाहर में अनेकत्वरूप से हो जाता है इसी बात को "एकमिति" इस प्रतीक से कहा गया हे । उसमें भो 
विभाग दिखाते हें । अन्तःकरण के साय परिवतंन होनेवालो उभय इन्द्रियां वेद्य रहतो है, अन्तःकरण 
की वेद्यता में एकत्व एव बाह्य-इन्दरियों की वेद्यता में अनेकःंव रहता हे । 
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चेतरो विचित्रदेशकः परम्‌ अनुभूयते, न तु अनेकाभाससंमिश्नौकारे बाह्येन्दरियजस्य अविकल्पकस्य 
व्यापारः-संनिहितविषयबलोत्पत्तेः अविचारकत्वात्‌ इत्याहुः, विकल्पेनापि मानसेन तथाभूत 
वस्तु नेव स्पृश्यते इति कथा धिया वस्तु एकानेकल्पं गृह्येत ? इति परन्यासोहनिवहंणाय आह- 


तद्दढयालम्बना एता मनोऽनुव्यनसायि सत्‌ । 
करोति मातृन्यापारमयीः कर्मादिकल्पनाः ।! ३ ॥ 


इह श्ानमाकाया अन्तःसुत्रकल्पः स्वसवेदनात्मा प्रमाता जीवितभूतः' इति उपपादितं 
प्राक्‌, स च स्वतन्त्र इत्यपि निर्गीत्तम्‌, स तु विशुद्धस्वभावः शिवात्मा, सायापदे तु संकूचित- 
स्वभावः पञयुः, तदस्य मनःसमुल्लासावसरे विकल्पभूमिकायां स्फुट उल्लासः, रेन्द्रियके निवि- 
कल्पके सदाहिवेश्चरदज्ञाभ्णुदयात्‌, अविकल्पकबोधाबहिर्भूतविमरशंब्यापारस्थ पश्च ्धाविनं 
व्यवसायं निश्चयात्मकं विकल्पकम्‌ अनुग्यवसायश्शब्दवाच्पं विदधदन्तःकरणम्‌ एतान्‌ क्रिया- 
सम्बन्धादिविकल्पान्‌ सम्पादयति, ते च विकल्पाः तदृद्टयम्‌ एकत्वानेकस्वरूपम्‌ अवलम्बन्ते, नहि 
विकल्पेषु प्रतिभासमानम्‌ अवस्तु तत्‌-इति हि उक्तम्‌ श्रकाशतेव वस्तुत्वम्‌" इति, न च 
विकल्पस्य प्रकाश्चरूपतां मुक्त्वा आरोपणाध्यवसायाभिमानादिनासधेयं व्यापारान्तरं युक्तम्‌, 


नहीं होता, इस प्रकार वस्तु एक-अनेकषूप कैसे होगी ? देखिये--बाह्य-इन्द्रिय [ चाक्षुष अनुमव 


से चैत्र एक देश को छोड़कर दूसरे देश मेँ चला गया--एेसी प्रतीति होती है, किन्तु अनेक आभासं 


को मिला देने पर वाह्येन्द्रिय जन्य अविकल्पक व्यापार नहीं हो सकता; क्योकि संनिहित विषय 
के वरोत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है, यह कह सकते है, मानस विकल्प से भी एक एवं अनेकरूप 
वस्तु का बोध नहीं हो सकता तव फिर किस बुद्धि [ अन्रुभव ] से एक-अनेकखूप वस्तु को ग्रहण 
करेगे ? यह दूसरों के ऊपर मोह्‌ के आवरण को हटाने के किए कहते ट 

इसलिए अनुव्यवसाय करनेवाला स्थिर मन इन एकत्व ओर अनेकत्व का आधार लेकर 
प्रमाता के व्यापारमय कर्मादि को कल्पना करता टै 11 ३॥ 


याँ पर ज्ञानमाला का आभ्यन्तरीय स्वसंवेदनरूप प्रमात। ही जीवन है, इसका हमने 
ज्ञानाधिकार कै द्वितीय आद्भिक में विवेचन कर दिया है गौर वह्‌ ^स्वतन्त्र' है इसका भी निय 
कर दिया है, वह॒ तो विशुद्ध स्वभाववाखा शिवात्मा है, किन्तु मायायी जगत्‌ मे तो संकुचित- 
परिच्छिन्न स्वभाववाला पशु हो जाता है, इसक्िए इसका मन के समुल्लास अवसरकार मे, जो 
विकल्प भूमिका है उसमें स्फुटह्प से उल्लास होता है; क्योकि इन्द्रियजन्य निर्विकल्प दशा मे 
सदाशिव भौर ईश्वर दया का उदय होता है, अविकल्प बोध से बाहर में नहीं होनेवाा जो 
विमां का व्यापार है उसके वाद में होनेवाला निश्चयात्मकं व्यवसायरूप विकल्प को अनुव्यवसाय 
राब्द का वाच्य होता दै, उसी को करनेवाखा अन्तःकरण क्रिया सम्बन्धादि विकल्पों को सम्पादन 
करता है, गौर वे सव के सव विकस्प उन एकत्व ओर अनेकत्वरूप द्वित्व का ही अवङम्बन करते 
हे, इसकिए विकल्पों मे प्रतिभासित होनेवाली भवस्तु नहं हो सकती; यही हमने कहा है किं 
श्रकारतेव वस्तुत्वम्‌" आभास को ही वस्तु कहा जाता है भौर विकल्प के ; प्रकाशरूप को छोडकर 
आरोप करना, अध्यवसाय करना ओर अभिमानादि नामक दूसरा व्यापार युक्त नहीं बैठता है, 


अ.-२, आ.-२, का.-३ ] विमशिनीटीकोपेतता [ १८९ 


ततोऽबाह्यं बाह्यम्‌ आरोपयन्ति इत्यादि वचोवस्तुशन्यम्‌, तच्च एतत्‌ उक्तम्‌ “श्रान्तित्वे चाव- 
सायस्य" ॥" इत्यत्र । अथ ब्रयात्‌-परो यत्‌ इन्द्ियज्ञानेन प्रकाशनीयं स्वलक्षणं तत्‌ कथं 
विकल्पः स्पृशेदिति, भवेदेवं--यदि विकलो नाम स्वतन्त्रो भवेत्‌, यावता प्रमातुरसौ व्यापारः 
प्रमाता च पूर्वानुभवान्तःस्वसंवेदनरूपः तदस्य च अयमेव पूर्वानुभवस्तस्कारो-यत्‌ विकल्पन- 
व्यापारकारेऽपि पुर्वानुभवात्मत्वम्‌ अनुज्क्न्नेव आस्ते, ततः पुर्वानुभवतादात्स्यापन्नप्रमातृतत्व- 
व्यापारोऽपि विकल्पस्तदिषय एव, अत एवसुक्तम्‌ आचार्येण--ूर्वान्ुभवसंस्कारः भ्रमातुरयमेव 
सः 1 यदपोहनकालेऽपि स पूर्वचभवः स्थितः 1" इति, तस्मात्‌ प्रमातुः यो व्यापार एकत्वानेकत्व- 
संयोजनात्मा स एव प्रकृतो यत्र तादृशीः क्रिथादिकल्पना एकानेकवस्तुविषया एताः इति 
ग्रूणकवाक्यसुचिता मन एव करोति इति स्थितम्‌, यद्यपि अविकल्पेऽपि सामान्याद्यवभासो 
घटमात्रावभासादो, तथापि न तदा सामान्थादि स्फुटं-समानोपरञ्ञकत्वे सम्बन्धिद्रयोःडूवे 
क्रमिकक्षणसन्तानात्यागे अवयवकदम्बक्तस्वीकारे अवध्यवधिमत्परिग्रहादौ सामान्यसम्बन्धक्रिया- 
द्रव्यदिगादिपदाथंस्य परमाथंतः स्फुरणात्‌, इति, "मानसविकल्पग्राह्या एकानेकरूपाः सामान्यादय' 
इति स्थितम्‌ ! एवं च संवृतिः विकल्पबुद्धिः, तद्रज्ात्‌ उच्यतां संवृतिसत्यत्वं सत्यत्वस्थेव तु प्रकारः 
तत्‌, इति दिचन्द्रादिवत्‌ न असत्यता \\ ३॥ 


इसलिए अवाह्य शूप आन्तर तत्तव को बाह्यरूप में देखते हँ इत्यादि कहना ही वस्तु शृन्य हो जाता 
है, इसी कारण यह्‌ कह दिया है “भ्रान्तित्वे चावचायस्य ` "।' इस कारिका में अव भी कोई दुसरा 
यदि कहे कि जो इन्द्रिय ज्ञान से प्रकाशित होनेवाला निविकल्पक ज्ञान है वहु कंसे विकल्प को 
स्पशं करेगा, एेसा तव होता जबकि विकल्प का कोई अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रहता- किन्तु एेसी 
तो कोई बात दिखती नहीं, जब त्क प्रमाता का वह्‌ व्यापार ओर प्रमाता दोनों पुवं स्वसंवेदन- 
रूप होते ओर उसका यह्‌ पूवं के अनुभव संस्कार जो किं विकल्प व्धापार कार में भी पूर्वानुभव- 
रूप को नहो छोडता हआ रहता है, इससे यहं सिद्ध होता है किं जव तकं पूर्वानुभव अपने 
स्वरूप को प्रकाशा करता रहता है तब तक ही पूर्वानुभव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर, 
प्रमत्ता ओर उसका व्यापार भो विकल्प पूवं के अनुभव का ही विषय होता है, इसकिए भाचायं 
ते कहा क्रि--"पूवं के अनुभव का संस्कार प्रमाता का ही विषय है। विकल्प दामे भी पूवंका 
अनुभव स्थिर रहता है ।' इसलिए प्रमाता का जो व्यापार एकत्व ओर अनेकत्व का संयोजनरूप है 
वह प्रकृत प्रसद्ध में आ रहा है जिसमे एेसी एक एवं अनेक वस्तु विषयकं क्रियादि की कल्पना है, 
उसे "एता" इस राब्द से सूचित किया गया है, जब किं वह॒ मन ही करता है यह्‌ बात स्थिर हुई, 
यद्यपि अविकल्प दशा मे भी केवर घटादि के अवभास मे सामान्यादि का अवभास होता है, तो 
भी सामान्यादि का उसमें स्फुटाभास नहीं होता; दो सम्बन्धियों से उत्पन्न होनेवाङे समानतः 
उप्रञ्ञकता में क्रमिक क्षण-सन्तान छोड देने पर एवं अवयव समूह्‌ के स्वीकार करने पर अवधि 
भौर अवधिमान्‌ के ्रहण करते मे सामान्य सम्बन्ध, क्रिया, द्रव्य, दिशा, कारादि पदार्थो का 
परमाथंतः स्फुरण होने से मान्त विकल्प से गृहीत होनेव के एकरूप ओर अनेकरूप सामान्यादि 
होते हँ यही सिद्ध होताहै। इस प्रकार संवृति विकल्पवुद्धि, उसी कारण से संवृति है भौर 
सत्यत्व का प्रकार भी सत्य होता है, उसमे द्विचन्द्रादि की जेसी असत्यता नहीं रहती, अपितु 
सत्य रहता हुआ सत्यषूप में भासित भी होता है ॥ ३॥ 


१९० | ईंइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-४ 


तत्र च अयं संविदवतरणक्रमो--यत्‌ क्रियाशक्तरेव अयं सर्वो विस्फारः, तत्रापि सम्बन्ध 
एव मूरभूतः तथाहि- समानानां यत्‌ एकं भाति तत्‌ सामान्यम्‌, देवदत्तस्य यत्‌ वेतत्यं सा क्रिया, 
अवयवानां यदेक्यं वेतत्यं = देदतः सोऽवयवी, इमम्‌ अर्वधि कृत्वा अयम्‌ इत्थम्‌ ततोऽ.य अयं 
पुरस्तात्‌ इत्यादिदिक्‌, अस्यायं क्रियाप्रतानः सहभावेन आस्ते विनाभावेन वा इति वतंमानादिः 
कालः, यावत्‌ हि प्रातिपदिकाथंस्य पृष्ठपाति वधुः भाति तदतिरिक्तं सर्वं सम्बन्ध एव इति 
कारकाणासपि सम्बन्धरूपतेव, केवलं ववचित्‌ असौ सम्बन्धो व्यपदेशास्तरग्रन्थि सहते, यथा 
सास्नादिमतां सम्बन्धो गावः इति एकव्यपदेरसहिष्णुः तत्र सामान्यादिव्यवहारः, व्यपदेशान्तरः 
ग्रन्थिभद्धे तु सम्बन्धव।चोयुक्तिरेव, अत एव॒ सुष्टिप्रस्थपलादिश्रमाणपरिमाणोन्मानरूपं तत्र 
मन्तग॑तं वा अणुमहदादि संख्यापृथक्त्वादि च यत्‌ तत्‌ सर्वं सम्बन्धस्यैव विजुम्मितम्‌, येऽपि 
सामान्यादि वस्त्वन्तरम्‌ अमंसत तेऽपि तत्र समवायम्‌ अभ्ुपजग्मुः जीवितत्वेन, समवायश्च 
सम्बन्धात्मा तदनुग्राह्यो वा केषाच्चित्‌, यत आहुः "तां शाक्त समवायाख्यामनुगुह्ाति सम्बन्धः ॥ 
इति, यदपि च कारकं तदपि क्रियामूखग्रेलि, सापि काल प्राणेश्वरम्‌ आश्चयति, सोऽपि क्रिया- 
दारेण स्वभावान्‌, सापि सम्बन्धम्‌ उदृधुरयति इति सम्बन्धाधोनैव इयं चित्रा रोकयात्रा, तदाह 


इस प्रकार [ क्रियादि संवृतिसत्य में द्विचन्द्रादि के समान असत्यता का निराकरण कर 
देने पर ] कहते हँ कि वहाँ पर संवित्‌ ज्ञान का जो क्रम है, वहु सव क्रियाशक्ति काही विस्तार 
है, उसमें भी एक-अनेकरूप सम्बन्य हो मूकुभूत कारण माना जाता है, देखिये - समान पदाथो में 
जो एकरूपता दिखती है वही सामान्य कहकाता है, देवदत्त का विस्तार दिखायी पडता है वही 
तो क्रिया है मवयव पदार्थो में जो एकता का विस्तार दिखायी देता है वही देशभाव से अवयवी 
माना जात्ता है, इसी को सीमित मान करके यह्‌ एेसा है, इसके पुवं मे यह दै, इत्यादि भावो को 
लेकर दिशाएं वन जाती हं । इसी के साथ क्रिया के विस्तार से वत॑मानादि काल का भाव होता 
है, जव तकं प्रातिपदिकार्थं पोषकन-शरीर का भाव होता है तब तक ही उसको स्थिति रहती है, 
उससे अतिरिक्त सब सम्बन्ध हौ रहता है इसीलिए कारकों की भी सम्बन्धरूपता मानी जाती है। 
वह सम्बन्ध केव कहीं पर ही दूरे नाप से अभिहित होता है । जैसे सास्नादि के सम्बन्ध से 
“गौ यह नाप कहा जाता है गौर उसमे सामान्यादि का भी व्यवहार होता है, दूसरा कोई प्रकार 
नहीं होता है ओर यही कहने का व्यवहार जगत्‌ का नियम है, इसक्ए एक मुदरी, प्रसर, पलादि 
परिमाणों से जौर उसके अन्तगंत अणु, महानु, संख्या-पुथक्त्वादि जो कुछ छोटा या बडा है वहं 
सव सम्बन्ध को ही केकर होता है ओर साराका सारा विस्तार सम्बन्धका हीह, [ भधिक 
परिमाण, कम-परिमाण, पूरा-परिमाण । रम्बाई चौडाई ये सव बाह्य संख्या ही कहो जाती है] 
जो लोग सामान्यादि [ द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, सम्बन्ध ओर विशेष ] पदार्थों को दूसरी वस्तु 
के रूप मे मानते है । वे भी उसमे समवाय को ही जीवनरूप से माने हुए हँ ओौर समवाय भीतो 
एक प्रकार से सम्बन्धरूप ही है अथवा किसी के मन मेँ समवाय के द्वारा हौ उत्पन्न होतादैः 
क्योकि उन लोगों का कथन भी है- 


सम्बन्य ही समवाय नामक शक्ति पर अनुग्रह करतादहै ओरजो कारक है वह्‌ भीतो 
क्रिया की उन्मुखता रलता है, क्रिया भी अपने प्राणेदवर काक का आश्रय छेत है, वह कार भी 
क्रिया के द्वारा समस्त पदाथं राधि को देखता है, इस प्रकार क्रिया सम्बन्ध को जगाता है 


अ.-२, आ.-२, का.~-४] विमशिनीटीकोपेता [ १९१ 


आचायं एव-'भेदाभेदात्मसम्बन्धसहसर्वाथंसाधिता । लोकयात्राकृतियंस्य स्वेच्छया.“ 1 इति, 
अतः सम्बन्धमेव प्रथमं निरूपयितुम्‌ आह- 


स्वात्मनिष्ठ विविक्तभा भावा एकप्रमातरि 1 
अन्योन्यान्वयरूपेक्ययुजः सम्बन्धधीपदसम्‌ ॥ ४ 1 


राजा पुरुषश्च बहिस्तटस्थो स्वात्मेकपरिसमाप्तौ प्रमातुभूमौ यदेक्यं गच्छतः, न च एेक्य- 
मात्रं--तयोः भेद विगकनापत्तेः, अपि तु परस्पररूपररेषात्मकं युगपदेव निमज्जदुन्मज्जग्धोदाभेद- 
कोटिट्टयदोलारोहणलक्षणम्‌ अन्वयरूपं, तदा तावेव सम्बन्धधिय आलस्बनं भवतो “राज्ञः पुरुष 
इति, तथाहि-राजा यदा पूर्वं धिया गृहीतोऽपि न स्वात्मविश्नान्त्या तुष्यति तदा रूपान्तरेण 
पुंसा इटेषं भजन्‌ कृतार्थीभिवति पुरुषोऽप्येवं, स च एष रूपरेष एकएव उभयोः चिदात्मनि तथा 


इसकिए यह सारा का सारा लोक व्यवहार सम्बन्धं के अधीन ही रहता है, उसके विषय में 
आचायंपाद ने कहा है कि-भेद ओर अभेद के साथ समस्त अर्थो का सावन हो जाता है । अपनी 
इच्छा से खोक यात्रा का आकार-प्रकार बनता है। इसक्िए सवप्रथम सम्बन्ध का ही निरूपण 
करते हुए कहते ह- 

एक ही प्रमात्ता में भिन्न-भिन्न रूपों से भासनेवाके भाव-पदाथं यदि उसमे भासित होते है, 
तो परस्पर अन्वयरूप से एकत्व को प्राप्त होकर सम्बन्धरूप का वाच्य बन जति हं ।॥ ४॥ 

राजा ओर पुरुष ये दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न ह । वे अपने आप में तटस्थरूप से रहते है 
तथा प्रमातुभूमि मे संमिकित होकर एकत्व कौ प्राप्ति कर रेते हं ओरवे स्वयं तो एक नहीं 
हो पाते; क्योकि तब तो मेद ही विनष्ट हो जायेगा, अपितु प्रमाता की वुद्धि में परस्पर मिरु करके 
एक ही बार इवते हुए एवं ऊपर कौ ओर उठते हुए मेद-अभेद कोटिरूपी श्चूरे पर चढ़ हुए के 
समान हो जाते है, तब सम्बन्ध बुद्धि का आलम्बन होता है ओर यह राजा है तथा यह्‌ पुरुष है, 
देखिये--जव राजा पूवं बुद्धि से गृहीत होता हृभा भी वह अपनेमे विश्रान्ति का अनुभव नहीं 
करता तब दूसरे रूप से पुरुष के साथ संपकं कर कृताथं हो जाता है उसो प्रकार पुरूष भी कृताथं 


१. "राज्ञः पुरुषः इस वाक्य का यहु आय है--कि मन से भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का परामशं होता हे, 
इसकिए राजा एवं पुरुष का एक पिण्डीभाव से एेक्य नहीं वेठता है ओर न तो बाहर के जेसा तटस्य 
ख्पसे हौ भेद होता हमा दिलाई देता है, अपितु यही वह सम्बन्ध प्रतीति कहलाती है जो यह भेद 
प्रथा सम्बन्धियों में दिख पडती है, वह भी बाह्य एवं आन्तररूप से ठीक ही बेठती है 1 इसमे कोई 
विरोध नहीं है ओर विमं बल से अन्वय प्रमाता के साय नहीं बैठती है, इसकिए्‌ “राज्ञः पुरुषः" एेसा 
कहा जाता ह । 

२, वस्तुतः प्रमाताओं की एकता को हौ एकता कहा जाता है विज्ञेषण ओर विशेष के कारण ही कभी 
“राज्ञः पुरुषः" राजा का पुरुष है ओर कभी “पुरुषस्य राजः" यह पुरुष का राजा है-एेसा होता हे 
नील एवं कमल, धव ओर खदिर इस से भिन्न इत्यादि, वैचित्यभाव से रहनेवाले के भेद को न छोडने- 
वाले विशेषण का ही विजोष मे अन्तः प्रवेश से तद्रुप होकर एक भावपूरवंक परिणत होना ओर तरह- 
तरह के विरुदढधधर्मी कै अध्धास दोष को छोड देना, फिर भो प्रमेयरूप से निमित होकर भासित होता 


रहता हे 1 


१९२ ] टश्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-५ 


अवत्थानरूपः पूवप्रतिकन्धसंवितप्रतिष्ठे तत एव अधिकसंविन्नमज्जनात्‌ अनाभासमानपुथगभवन- 
लक्षणस्वातन््ये विश्राम्यति, इति तत्रेव निर्भासते समास्कन्दितपुरषपरमार्थोऽपि, एवं बहिरनेकता, 
अन्तस्तु परस्पररूपरलेषेणेक्यम्‌, इति सम्बन्धस्य रूपम्‌ 1 ४ ॥ 


जातिद्रव्यावभासानां बहिरप्येकरूपताम्‌ । 
व्यक्त्येकदेशभेदं चाप्यालम्बन्ते विकल्पनाः । ५ ॥ 


जत्यवभासस्य--अवमास्तमानरूपायाः जातेः ग्राहिकायाः कल्पनाः, ता न केवल सम्बन्ध- 
वत्‌ अन्तर्‌ एकरूपतां बहिश्च अनेकरूपताम्‌ आलम्बन्ते, यावत्‌ बहिरपि व्यक्तिमेदलक्षणम्‌ अनेवयं 
बहिरेव च तवनुस्यूततारूपाम्‌ एकताम्‌ आलम्बनत्वं नयन्ति, "गाव" इति हि प्रतिभासे पुथक्‌ च 
ता बहिर्‌ व्यक्तयो भान्ति, येन च बहुवचनम्‌, अनुयायि च आसां भाति वपुः यत एकप्रातिपदि- 
का्थपरामर्शाचुगमः, उभयं च तदुबहिरेव "इमा" इति अङ्गुल्या निर्देशात्‌, केवलं बाह्यत्वमपि 
स्थिते परमाथंप्रकालान्तभवि, इति न तत्र भेदाभेदौ दूषणं --चित्रसंवेदन इव, अनेन द्रवयेऽपि 
रक्तारक्तादिविरोधः कृतप्रतिविधानः, आन्तरं तु एेक्यं सम्बन्धद्रारेण तद्रदेव सर्वत्र, एवम्‌ अवभास- 
मानस्य घट इति अवयविद्रव्य ्राहिका याः कल्पनाः ता न केवलं सम्बन्धवत्‌ अन्त्वंहीरूपतया 


हो जाता है ओर यही दोनों का एकरूप मे दरेष होना कटा जाता है जो कि चिदात्मा में दोनों 
की स्थिति हो जाती है पूवं से प्राप्त प्रतिष्ठित ज्ञान मे अच्छी तरह डव जाने के कारण, भित्नह्प 
मे न ञआभासित होने से परम स्वातन्त्र्य मे विश्रान्त हो जाता है भौर उसी मे पुरुष के साथ 
निर्भासित होकर एकरूप मेँ रहता है एवं बाहर मे तो अनेकरूपों मेँ भासता है, आन्तर की तो 
परस्पर सम्बन्धरूपत्ता होने से एेक्य अवस्था में रहता है, यही सम्बन्ध का स्वरूप है ॥ ४॥ 


जाति भौर द्रव्य के अवभासो की बाहर में भी एकरूपता रहती है ओर व्यक्ति के एकं 
देश मेद से तरह-तरह के विकल्प भेद भी रहते हं ।॥ ५॥ 

जाति का अवभास वस्तु है ओर अवभासमान होति हुए जाति की ग्रहण करने को 
कल्पना होती दहै, वे कल्पनाएं केवर सम्बन्ध के जैसे भीतर एकरूपता से ओर बाहरमे 
अनेकरूपता से आङम्बन करती है, किन्तु बाहर में भी व्यक्तिके भेदरूप होकर एेक्यखूप 
मे नहीं रहती गौर बाहरमे भी उससे अनुस्यूत होकर एकता का आलम्बन रे आती ह 
गावः अर्थात्‌ ये गाये ह इस प्रकार भिन्नरूप से भासित होने पर बाहर में व्यक्तियों के ख्पोमे 
भासती हँ ओर जिससे बहुवचन का प्रयोग हुआ है ओौर इन्हीं के पीछे इनका एक शरीर भी 
भासता है जो कि प्रातिपदिकाथं का परामहं करनेवाला होता है ओर ये दोनों बाहरकी ही 
वस्तुएं हं जिनको अङ्कुकिनिदेश कर कहा जाता है कि यह एेसा ही है, बाह्यत्व भी मात्र परमां 
प्रकारा के अन्तभूत बना रहता है, इस प्रकार उसमें भेद-अभेद का बना रहना चित्र ज्ञान के 
समान दोष युक्त नहीं होता, इसी प्रकार द्रव्य मेँ भी रक्त-अरक्तादि का विरोध ठीक वेठ जाता है, 
किन्तु भीतर को एकता तो सम्बन्ध के द्वारा उसी प्रकार सर्वत्र बनीही रहती है, इस प्रकार 
अवमासमान घट भी अवयवी द्रव्य है उसमें श्राहिका बुद्धि को कल्पनां होती है, वे केवल 
सम्बन्ध के समान नहीं होती, आन्तर ओर बाह्यरूप से एक एवं अनेक विषय वाछी है; क्योकि 
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अ.-२, आ.-२, का.-६ ] विमरिनीटीकोपेता १९३ 


एकानेकविषया यावत्‌ वबहिरप्येकं निःसन्धिबन्धरूपत्वेन भिन्नं च अवयवलक्षणेकदेशाद्रारेण 
स्वीकुवंते, घट इति हि निःसन्धिबन्धनैकधघनात्मा विततरूपश्च भाति इति ॥ ५॥ 


क्रियाविमशेविषयः कारकाणां समन्वयः । 
अनेध्यवधिमसद्धावान्वयालस्बा दिगादिधीः 11 ६॥ 


कारकाणां कर््रादिकक्त्याघाराणां द्रव्याणां च योऽन्योन्यं समन्वयो दृश्यते, यथा मातु- 
मेयमानानां भिथः, सोऽन्तर्लोनप्रमात्मकक्रियाविङेषपरामर्होकनिमित्तकः, नहि प्रमापरामशंम्‌ 
अन्तर्वतिनं विहाय वस्तुनः साक्षात्‌ अस्वयोऽत्र संवेद्यते, अनन्यत्र भावरूपतानिमित्तता अत्र 
विषयार्थः, कारकराक्तीनामपि यः स्वाश्रयः संबन्धः सोऽपि क्रियापरामक्शनिमित्तकः, द्रव्याणां च 
शक्तिना च क्रियया साकं साक्षात्‌ संबन्धः, इति इयं क्रियैव भगवतो एतावद्विजुम्भितं संबन्धम्‌ 
आविर्भावयति अस्मादिदं पुर्वं परं दूरे इत्येवं बहिभिन्नतया परामृह्यमानयोः भावयोरन्तर्‌ 
अभेदपूवकं भेदावमश्चंमध्यम्‌ अभेद विश्रान्तं च यत्‌ रूपम्‌ आमूयते तत्‌ दिग्‌ इत्युच्यते, अत्र हि 
तयोः मूखाद्यवयवविशेषपरामशंदरः तत्संमुखत्वपराङ्मुखत्वादिनिश्चयः संयोगसयुक्तसंयोगाल्प- 
तादिपरिग्रहश्च उपयोगी, काक्परामशंस्थ पुवंपरादिरूपत्वे जन्मस्थित्यल्पतादिविमश्श्चिर- 
क्िप्रादिरूपत्वे च, पक्ष्यति पचति अपाक्षीत्‌ इत्या तु संभावितस्य स्फुटस्य स्फुटभूतपुवंस्य 


बाहरमे भी एेक्यरूपसे ओर भिन्न-भिन्न अवयवोंके रूपोंमें एकदेश द्वारसे जब स्वीकार 
करेगे तव घटरूपी बुद्धि होगी । वही एेक्यरूप ओर विस्तृत एकत्व की दढता से भासती ह ॥ ५॥ 


जो क्रिया के विमशं का विषय है वही कारको का समन्वय है। अवधि ओर अवधिमान्‌ 
के भाव का अवलम्बन करनेवाखी दि्ादि की बुद्धि होती है ॥ ६॥ 


कारकों का ओर कर्तादि शक्ति के आधारभूत द्रव्यो का परस्पर समन्वय देखा जाता है, 
जसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणो का परस्पर समन्वय होता है, वह भीतर मे रहनेवाले प्रमारूप क्रिया- 
विशेषण का एक परामश निमित्तक है, प्रमापरामशं जो अन्तववंत्ती है उसे छोडकर साक्षात्‌ वस्तु 
का अन्वय इसमें नहीं ज्ञात होता है अर्थात्‌ अन्तवंर्ती वस्तु का ही साक्षात्‌ अन्वय होता है, यहां 
पर भावरूपता एवं अनिमित्तता ही क्रियाविमश्ं विषयाथं माना जाता है, कारक शख््यों का 
भी जो अपने आश्चयों से सम्बन्व है, वह्‌ भी क्रिया परामश के निमित्त से होता है ओर द्रव्यो के 
तथा रक्तया का क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार यह्‌ भगवती क्रिया का 
हीसाराका सारा विस्तार है। वह्‌ आविभूत करती है कि-इससे यह पुवं है तथा परिचम है 
एवं दू रसमीपवर्ता है । बाहर मे भिन्नरूप से परानशं होनेवाले दो भाव-पदार्थो का भीतर 
भभेदपुरवंक भेद अवमशं के बीच मे ओर अभेद विश्रान्तरूप का जो आमरंन करता है उसे द्द 
कहा जाता है; क्योकि इसमे इन दोनों माव-पदार्थो के मुखादि अवयवविशेष परामशं का आदर 
तथा उसके सन्मुखत्व या परान्मुखत्वादि का निश्चय ओर संयोग संयुक्त के संयोग को अल्पता 
का परिग्रहज्ञान उपयोगी होता है । कार्परामशं का भी पूर्वोत्तिरादिरूप से उत्पत्ति ओर स्थिति 
को अल्पता का विचार चिरकाल ओर शोध्रकाक के खूप मे होता है, पकायेगा, पकाता है ओर 
पका दिया इत्यादि में तो संभावित स्पष्टता का भौर उस स्पष्टता से पहर होनेवारे अपना 


२५ 


१९४] ईदव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-७ 


आत्मीयसंत्रेदनस्पन्दितप्राणादित्थादिक्रियान्तरस्य फछविज्ेबस्य च ओदनादेः परामक्ञ उपयुज्यते, 
एवं संख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभाग्रभृतिषु संबन्धरूपतैव वाच्या, स्वंथा अयं संक्षेपः, यत्र 
पदाथाभासस्य आत्मविश्नान्त्या संतोषमपुष्यतः आभासान्तरपरामश्ं विश्चान्तिसाकाइक्षतया 
स्वरूपनिष्ठा तत्र संबन्धरूपतेव क्रियाज्ञक्तिविजम्भामयी, तत्रापि भावान्तरापेक्षया संबन्धान्तरमपि 
अस्तु, यया संख्यादौ समवायं मन्यन्ते, न च अनवस्था भवन्तो अपि दोषाय, पूर्वापरकत्पशृषटय- 
नवस्थेव, नहि उत्तर संबन्धसुष्टया विना पुवंसंबन्धावभासे हानिः काचित्‌ येन मूले क्षतिः 
क्येत ॥ £ 1 

एवं सकललोकथात्रानुप्राणितकल्पानत्पसेबन्धबन्धु रीभावभावं क्रियाशक्तिविजुम्भात्मकम्‌ 
अभिधाय, तस्य स्थेरयोपयोगो पुर्वसूचितौ निरूपयितुमाह- 


एवमेवाथसिद्धिः स्यान्मातुरर्थक्रियाथिनः । 
भेदाभेदवतार्थेन तेन॒ न जान्तिरीदुश्ली ।॥ ७॥ 
इह भावानां न सत्तासंबन्धः, सत्त्वम्‌-अव्धापकत्वात्‌ अनवस्यावेधर्ण्यादिदोषात्‌, 


आत्मीय संवेदन ज्ञान, स्पन्दन, प्राण इत्यादि से भिन्च-भिन्न क्रियाओं के फरुविशेष ओदनादि है, 
उन सव का परामशं उपयुक्त हौ होता दै इस प्रकार संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभागादि गुणों मे सम्बन्धरूपा ही कटनी चाहिए, यही संक्षेपमें इसक्रा सार है । यहाँ पर 
पदाथं आभास की अपने स्वरूप मे विश्वान्ति हो जानेसे भरी भांति सन्तोष का अनुभवन 
मिलने के कारण दूसरे आभास के परामशं को जो विश्रान्ति है उसकी आकांक्षा से अपने स्वरूप 
मे रहना ही उसमे सम्बन्धरूपता मानी जाती है ओर वही क्रिया-शक्ति का विलास भी है, उसमें 
भी दूसरे आभास की अपेक्षा से दूसरा सम्बन्ध मी भले ही प्रतीत हो, जेसे संख्यादि में समवाय 
सम्बन्ध मानते है, इस प्रकार अनवस्था का दोषञआ भी जायतो भो कोई दोष नहीं माना 
जाता, जेसे पुवेत्तिरकल्प की सृष्टि में अनवस्था आ जाती है, उत्तर सम्बन्व की सृष्टि के विना पूव 
सम्बन्ध के अव्रभास में कोई हानि नहीं होती, जिससे कि मूर में क्षति कौ शंका खडी हो ॥ ६॥ 

इस समस्त लोक व्यवहार से अनुप्राणित प्रायः अनन्तर सम्बन्ध का मिश्रणरूप क्रिया 
शक्ति के विचार को कठ्‌ कर, उसको स्थिरता एवं उपयोगिता को भी हम पहञे कहं चुके हं । 
पुनः उसका निरूपण करने के किए कहते है- 

पदाथंक्रिया के अर्थी प्रमाता की एेसी अथंसिदधि होती है । इसी कारण मेद मौर अभेदवारे 
अथं के साथ एेसी आन्ति नहीं खड़ी होतो ।॥ ७॥ 

यहाँ पर पदाथं-मावों कौ सत्ता का सम्बन्ध नहीं बैठता है; क्योकि अव्यापक होने से तथा 
. अनवस्था ओर व्यथंता इत्यादि दोषां से सत्ता भो नहीं होती ओर उससे कोई कायंत्व को सिध 
मी नहीं दिखती; क्योकि उसमें उसका मिश्रण नहं देखते [ अब्धाप्यवृत्ति का नाम सम्बन्ध हं 
मौर पदार्थो का सत्ता सम्बन्धे है । वह्‌ व्यापक नहीं होता, इसीकिए सत्ता के सम्बन्ध से पूवं 
पदाथं रहते हए भी न रहने के ही बरावर होते है ? यदि वे नहीं होति हतोन रहने के कारण 
शदाश्यृद्धं के सदश ही है गौर उसका न रहना ही अव्यापक-भाव कहलाता है, यदि वे रहते ह 
एसा मानते हो, तव तो भनवस्थादि दोषों से ग्रस्त हो जा्येगे ] 








अ.-२, गा.-२, का.-७ ] विमरिनीटोकोपेता [ १९५ 


न॒ अथंक्रिया--वस्त्वन्तरत्वात्‌, न तत्कारित्वं--पर्वदा तदावेशादशंनात्‌, उक्तं हि-अरथ- 
क्रियापि सहजा नार्थानास्‌ "11" इति, तत्कारित्वस्य च प्रत्यक्षानुपकम्भात्मकान्वयव्यतिरेकगम्यस्य 
अप्रत्यक्षत्वे सतोऽपि अप्रत्यक्षत्वश्राप्ेः न अथं क्रियाकरणयोग्यत्वम्‌-- तस्य सत्यासत्यके निश्चयकाले 
दुरवधानत्वात्‌, सर्व॑स्य च अस्य अप्रकारामानत्वे नरण्यद्धप्रायत्वम्‌, अर्थक्रिधाकारितान्तरपर्येषणे 
च अनवस्था, इति प्रकालमानतेव अनुन्मूल्थमानतथोचित वमशंपरिस्पन्दा भावस्य सत्वम्‌, 
सा च भेदाभेदवयुषां सम्बन्धादीनामस्ति, इति-निरा्ङ्कमेव सत्यत्वमेव तेषाम्‌, अयापि यदि 
परोऽनुबन्धीयात्‌--इह रोकः प्राचुर्येण अर्थक्रियार्थो तत्कारिणि सत्यत्वं व्यवहरति तत्‌ कि 
सम्बन्धादीनाम्‌ अस्ति इति, तदस्य हृदयम्‌ आणश्वाध्यते, यदि न कुप्यति तत्‌ सर्वत्रैव उ्धवहारे 
यत्रापि स्फुटा सम्बन्धादिधीः न उदेति एवमेव तत्रापि, इति सम्बन्िादिरूपतया भेदाभेदवान्‌ 
योऽथः तेनेव अर्थक्रिया, न तु स्वात्ममा्नविश्नान्तेन काचिदपि कदाचिदपि अक्रिया, 
तथाहि-पुखेन स्सयंनाणेन अभिलाषः, इत्यादिक्रमेण सर्वो व्यवहारः सुखाभासश्च योऽनुभरूतः स एव 
अभिरष्यते न तु अन्योऽननुभूतः, स एव च यदि प्राप्यते तदभिरुषितं प्राप्तम्‌ इति तुष्यते यदि च 
तत्‌ तदेव तहि किम्‌ अभिरुष्यते--प्राप्तत्वात्‌, अथ अतदेव, तथापि कथम्‌ अथ्यते--अन्ञातत्वात्‌, 
तस्मात्‌ एतत्‌ एवं भवति-यदि तदेव च अतदेव च तदपि च अतदपि च इति, एवं सुखसाधनेषु 


इसक्ए कहा भी गया है-“अथंक्रिया भी पदार्थो के साथ नहीं उत्पन्न होती है" ओर 
इसी कारण उसक्रा कांत प्रत्यक्षरूप से उपर्न्ध नहीं होता है किन्तु अन्वय-व्यतिरेक से ज्ञात 
होनेवाके पदाथं के प्रत्यक्ष न होने पर रहते हृए भी उसका अभाव हो जति है ओर वहं अथं- 
क्रिया करने के योग्य नहीं रहता; सत्यता ओर असत्यता के निख्चयकारु मे ध्यान न देनेके 
कारण इन सवो का अप्रकाश हौ रहता है । मनुष्य के श्यृङ्ध के समान भौर दूसरी अथक्रिया के 
अन्वेषण मे अनवस्था हो जाती है, इसलिए प्रकाशमान रहना एवं उन्मूलिति न हो जाना तथा 
समुचित पिमशं होते रहना ही पदाथं को सत्ता मानो जातौ है ओर वह्‌ प्रकाशमानता भेद एवं 
अभेद शरीरवाठे सम्बन्धादिकों की होती है, इस प्रकार उनकी सत्यता निरिचतखूप से ही रहती 
है अर्थात्‌ विना शद्धा को ही सत्यता उनमें रहतो है, फिर मी यदि कोई दूसरा आग्रह करे ओर 
दोष दिलाये- यहाँ पर अधिकतया रोग पदाथंक्रियाके ही अर्थी होते हं ओर उस क्रिया के 
कर्ता मे सत्यता का व्यवहार करते हँ तब क्या वह अथंक्रियाकारित्व सम्बन्यादिको मे रहता 
है ? इसलिए दूसरों के हृदय मे विदवास होता है, यदि क्रोध नहीं करते हौ तो सव जगह व्यवहार 
मे जहाँ पर भो सम्बन्ध वुद्धि स्फुटरूप से रहती है वहां पर भेद एवं अभेदमय सम्बन्ध के विना 
कोई भी अथंक्रिया व्यवहारभूमि मे नहीं हो सकत, इस प्रकार सम्बन्धादिरूप से मेद ओर 
अभेदवाछे जो पदार्थं है उसो से अथंक्रिया होती है अपने में ही रहनेवाङे पदाथं को तो कोड 
मीो-कभी भी अथंक्रिया नहीं होती । देखो-सुखपूवंक स्मरण करने से अभिलाषा होती है 
इत्यादि क्रम से समस्त व्यवहार भौर सुखाभास जो अनुभव मे आता है उसी को अभिलाषा की 
जाती है किसी अन्य की नहीं, चाहे वह अनुभूत भी क्योनहो? ओर वहं यदि मिरु जाता है 
तव अभिलषित प्राप्त हआ एेसा समज्ञ करके सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह वह हे, तब फिर क्या 
अभिलाषा होगी ? क्योकि वह तो रहता ही है, यदि वह नहीं है, तो उसक्रो चाह क्यों करेगे ? 
क्योकि वह्‌ तो अज्ञात है, इसलिए यह एसा होता दै-यदि वही है भोर वह्‌ नही है ओर वहो 


१९६ ] ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-३, का.-१-२ 


वाच्यम्‌ तदुक्तम्‌ आचार्येणेव “इष्टायतायामिष्टं वा विमृ्येतेष्टकारि वा! न चाप्यदृष्टमिष्ट 
दयोरपोष्टा दुष्टमोगभूः ॥ दृष्टं च सह दृष्टचेव विनष्टमिति कांता 1 द्रष्ैकेन विमृष्टं तत्‌..““॥\ 
इत्यादि, एवं च आभासात्मनि अस्मिन्‌ असंवेद्यमपि आभासान्तरं सामान्यसम्बन्धरूपतया 
अनुप्रविष्टम्‌, अन्यया न कथंचिद्टयवहारः इति सकलदेश्काक्दशापुरषोपयोगी यदि एषः व्यवहारो 
न सत्यः ताहि न अन्धस्य सत्यत्वं विद्यः --इति न अत्र आन्तिः इति आ्रमितय्परम्‌ । इति शिवम्‌ 
॥॥ ७ ॥ आदितः ॥ १०४॥ 
इति श्रीमदाचार्योत्पख्देवपादविरचितायामीइवरप्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभिनवगुप्त- 
पादङृतविमशिन्थाख्यटीकोपेतायां क्रियाधिकारे मेदाभेदविमशनं 


नाम द्ितीयमाल्लिकम्‌ ॥ २॥ 
@ 


अथ द्वितीये क्रियाधिकारे मानतत्फछमेय निरू पणाद्यं 
तुतीयमाल्भिकम्‌ 


प्रमाणानि प्रमावेशे स्वबलाक्रमणक्रमात्‌ 1 
यस्य ॒वक्रावलोकनि प्रमेये तं स्तुमः शिवम्‌ \॥ १॥ 
है ओर नहीं भो है इत्यादि भाव बनते है, एेप्रा सुख के साधनां मेँ भी करना होगा । इसक्िए 
आचायं ने इसका प्रतिपादन भी किया है- 
अभीष्ट पदाथं को चाहमें इष्टका विचार करे अथवा इष्टकारो जो सुख सावन है उसक। 
विचार करे गौर इसमे अदृष्टल्प जो स्वर्गादि है उसकी इच्छा नहीं होतो है, चट तो दृष्टिमत्र 
से ओञ्चर हो जाता है इसी कारण उसको चाह क्यों होगी ? इसचिए एक द्रष्टा से ही वहु विमूष् 
हमा करता है" --1 इत्यादि कहा है । 
इस प्रकार आभासरूप इस भाव-समूह मे सूक्ष्मता के कारण ठीक-ठीक उसका ज्ञान न होने 
से दूसरा आभास भो सामान्य सम्बन्यरूप से उसमें प्रविष्ट रहता है, अन्यथा किसी प्रकार भी 
व्यवहार नहीं हो पायेग। । इस प्रकार सकर देश, काक, दशा पुरुष के उपयोगी यह्‌ व्यवहार सत्य 
नहीं है तो फिर अन्य को सत्यता को हम नहीं जानते है--इस प्रकार इमे कई भ्रान्ति नहीं 
उठती है ओर न भ्रम मे पड़ना ही चाहिए ॥ ७॥ 
द्वितीय आह्निक समाप्त ( 
जिस शिव के मुखावलोकन करके सभी प्रमाण प्रमा को प्राप्ति के लिए प्रमेय में अपने बल 
के आक्रमण क्रम से प्रवृत्त होते है, उस शिव कौ हम स्तुति करते हैं ।॥ १॥ 
१. उस महेडवर का यह स्वरूप स्वतः ही सिद्ध है 1 “आदि सिद्धः कर्ता ज्ञाता चैक एव महेदवरः । एसा जो 
महेकवर के विषय में बताया गया है कि एक महेश्वर ही कर्ता ओरज्ञातादहे। 
प्रमाणसिद्धं यत्किच्धित्तत्सत्यसिति कथ्यते । 
भ्रमाणाविषयं यत्त॒ तत्वपुष्येण संमतम्‌ ॥ 
जो कुछ प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है बह सत्य कहलाता है जीर जो प्रमाणभूत नहीं है अर्थात्‌ प्रमाण 
का अविषय है बह तो आकाज कुसुम के समान ह 1 इत्यादि युक्ति की संभावना करके अन्य लोग कहते 


॥ 
त 4 
र ह 
ननी 
4 | 1 





म.-२, आ.-२, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ १९७ 


त * च, ॐ 9 
एवं क्रियाशक्तिविस्फारनिरूपणप्रसद्धेन सम्बन्धपुरःसर सामान्यादोनां तच्वम्‌ उपपादि- 


तम्‌, अधुना तु सम्बन्धतत्तवमेव एकधनतया व्युत्पादनीयम्‌ । तच्च द्विविधमेव परमाथंतो- 
ज्ञाप्यज्ञापकतो काथंकारणता च, तत्र पूर्वस्यां मानमेयभावादिचिन्तास्पदभूतायां सवम्‌ उक्तचरं 


इस प्रकार क्रियाशक्ति का ही यह्‌ सारा का सारा विस्तार-स्फुरित होता है; क्रिया-शक्ति के 


निरूपणके प्रसंग से सामान्यादिकों के सम्बन्व उपक्रम का पारमार्थिक तत्तव दिखा दिया गया, अव 
तो सम्बन्ध तत्व को ही मुख्यरूप से प्रतिपादन करना है । परमाथंतः सम्बन्य दो प्रकारके हें। 
एक तो ज्ञाप्य-ज्ञापकरभाव है दूसरा कायं-कारणभाव वाका है, [ ज्ञाप्य-ज्ञापक सम्बन्धे तो जड 
जओौर चेतन इन दोनों में रहता है एवं कायं-का रणरूप सम्बन्ध मात्र जड में ही रहता है 1 ] प्रमाण, 





हं कि किस प्रमाण से उस महेश्वर का प्रमाणित होना सिद्ध होता है, प्रस्तुत प्रकरण में ईहवरतः की 
सिद्धिके लिए कोई भौ प्रमाण उपयुक्त नहं दिखायी पडताहै ओरनतोप्राक्त हीहोर्हाहे। इस 
आदय को लेकर कहते हें कि- ४ 

प्रमाणान्यपि वस्तुनां जीवितं यानि तन्वते । 

तेषामपि परो जीवः स॒ एव परमेहवरः ॥ 


उन वस्तुओं का प्रमाण ही जीवन है कि जिसका शास्त्रकार खोग विस्तार करतेहं प्रमाणोंसे भी 
बढ कर जोव होता है ओर बही परमेश्वर है । इस प्रकार आगम की युक्ति से आह्िक के अथं का आहय 
आक्षेप किया जाता हे; प्रत्यक्षादि प्रमाणो की प्रमा जोवित होकर उसमें रह कर अपने बल के आक्रमण 
के अधीन रहती है जिसका मुख परिकर वगं अधिकार समपंणाथं, जसे राजा के मुख को ओर देखते रहते 
हें उसी प्रकार प्रमेय विषथमें भो प्रत्यक्षादि प्रमाण को देखते हे, उस शिव को हम स्तुति करते हं 1 
इत्यं च अत्र मुख्यया वृत्या प्रस्तुतेशवरसत्तासिद्धतारूपया प्रमार्णााथत्वासं भवेऽपि । 
अथं वत्त्वं न चेज्जातं सुख्येयंस्य प्रयोजनैः । 
तस्यानुषङ्किकेष्वाशा कुशकाावलम्बनम्‌ ॥। 
इस प्रकार मुख्थ वृत्ति से प्रस्तुत प्रकरण में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्धि में प्रमाण का अ्थित्व भावन 
रहने पर भौ मुख्य प्रयोजन से यदि अ्थंतत्व जिसका न होता हो तो भी उसका आनुषदङ्कधिको मं आजा 
रखना कुश के सहारे सागर पार करने के समान हे । 
नैयायिको दवारा दी गई उक्तिसे प्रमा का यथाथं लक्षण करना अयुक्त ही सिद्ध होगा, फिर 
भी यदि कोई केसा प्रमाण या उसका फल अनुपपत्ति या अनुपयोग से महेरवरता को सिद्धि के विषय में 
बतलायेगा, उसके विषय में प्रमाण ओर उसके फल के कथन काल में ही भ्रमाणादि की सम्बन्धरूपता 
घोषित करने के लिए क्रिया-शक्ति एेसा अवतरण देकर कहते है- 
अथंवर्वं न चेज्जातं सुख्यैयस्य प्रयोजनैः । 
तस्यापि कथनं युक्तमानुषद्धिकसिद्धये ॥ 
मुख्य प्रयोजन से यदि अथंतत्व होता हो, तो भो उसका कयन आनुषङ्गिक को सिद्धि के किए 
युक्त ही हे । 


जञाप्य-ज्ञापकभाव सम्बन्ध जड ओर चेतत मे रहता है एवं कायं-कारणभाव सम्बन्ध मात्र जडम ही 
रहता हे । 


१९८ ] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-३, का.-१-२ 


वक्ष्यमाणं च आयत्तं -भ्रमाणाधीना वस्तुसिद्धिः इति तत्र तत्र प्रसिद्धेः, एवं च प्रकतसमर्थनीय- 
वस्तुपयोगितया स्वयं च सभ्बन्धरूपतया अवश्यदिचार्या मानादिस््थत्त निरूपयितुम्‌ इदः 
मेतादृक्‌ ॥ इद्यादि, ^“ ईादिग्यवहारः प्रवत्यंते 1" इत्यन्तं इरोकसप्तद्ञकेन 
आद्िकान्तरमारम्यते । तत्र इलोकटयेन प्रसाणतत्फङस्वरूपं ततः प्रमेयस्य स्व्यं निल्पयितु 
भत्याभासं प्रनाणस्य व्यापारो न तु स्वलक्षणात्मकवस्त्वेकनिष्ठतानियमेन--इति दर्शंधितुं प्रत्यव- 
मशंबलेन आभासव्यवस्था, इति दशभिः इलोकैः उच्यते, तत्प्रसंगात्‌ भिथ्यान्ञानस्वरूपं इलोकेन, 
परमेयस्वरूपसिदधिरच प्रकृतमपि ईङवरवादम्‌ अवलञ्व्य घटते--इति इलोकेन उपदश्यते, स च एष 
स्वः प्रमाणतत्फलग्रमेवादिप्रविभागः सति प्रमातरि प्रदश्ितल्ये ततो न तस्य प्रतेयता येन अत्रापि 
भ्रमाणव्यापारसम्भवः' केवरं व्यवहारमात्रसिद्धिफलं प्रमाणत अत्र, इति इरोकत्रयेण--इति 
तात्पर्याथः } यदुक्तम्‌ 'क्रियासम्बन्धादिबुद्धयो न आान्तिस्वभावाः' इति, तदेव निर्णेतुं प्रमाण- 
तत्फलस्वरूपं तावत्‌ प्रसिद्धमनुनदति- 


प्रमेयभाव मादि का विचारत्रिमडं करते समय पूवं मे ही सव कु दिखा दिया है एवं अगे भी 
इस पर विचार प्रक्रट किया जाधेगा तथा प्रमाण के अधोने ही वस्तु की सिद्धि होती है, यह तो 
सवत्र प्रसिद्ध ही है। 


रकृत विषय में समथंन करने कारण तथा उस समर्थनीय वस्तु के उपयोगी होने से, प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो को स्थिति अवद्य विचारणीय है । इसक्रा निरूपण करने के किए कहते है-“इदमेताहक्‌ ""' 
इत्यादि से लेकर“ ` `ईदादिग्यवह्‌रः प्रवत्यंते 1" यहाँ तक, सव्र इछोकों से दूसरा आल्िक प्रारम्भ 
किया जाता है। दो इ्छाको से प्रमाण ओौर उसके प्रमारूप कर का स्वरूप, इसके वाद प्रमेय के 
स्वरूप का निरूपण करने के किए प्रत्यामास प्रमाण का ब्प्रापार नहीं होता, किन्तु स्वरूपात्मक वस्तु 
पदाथं को विश्रान्ति होने से ही है, प्रत्यवमशं [विमं] के बल से आभास व्यवस्था होती है-एेसा 
दय रलोकों से दिखाया जायेगा-उसके प्रसंग को ठेकर मिथ्य(-त्तान के स्वूप को एक इछोक से 
से वतार्येगे ओर प्रमेय के स्वरूप की सिद्धि प्रकृत एक ईइवरवाद का अवलरम्बन करके हो घटित 
होती है, यह एक इरोक से दिखाया जायेगा ओर वही यह्‌ सब प्रदशित प्रमाता के रहने पर ही 
प्रमाण, प्रमा ओर प्रमेयादि है, इसलिए प्रमाता को प्रपेयता नहीं होती है जिससे कि भगवान्‌ मे भो 
प्रमाण का व्यापार सम्मव हो सके; भगवान्‌ मे तो केवर व्यवहार की सिद्धिके किण प्रमाण होता है 
तीन रोको से तात्पर्थाथं दिखा्येगे । (क्रिासम्बन्वादिवुद्धयो न श्रान्तिस्त्रभावाः' अर्थात्‌ क्रिया 
सम्बन्ध आदि को बुद्धियां रान्ति स्वभ।ववाखी नहीं होती ह उसे दिखाने के वास्ते प्रमाण र 
उसका जो प्रमारूप फर है उसे कटते हं [ प्रसिद्ध वस्तु को फिर से संस्काररूप से कटने का नाम्‌ 
अनुवाद कहराता हे । 1 


१. जाति, व्यक्ति, लिद्ध, संख्यादि मेँ उपयोगी होने के कारण परम्परासे ईदइवर प्रत्यभिज्ञामें भी 
इसका उपयोग सिदढ होता हे, आनुषङ्गिक जाति आदि पदाथं के व्यवस्थापन करने में ओर ईइवर के 
व्यवहार साधन भे भी इसका उपयोग होता है--इसलिए इसमें क्षण के निर्माण की उपेक्षा नहीं कौ 
जाती हे 1 
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इदमेतादृगित्येवं यद्रश्ञाद्रचवतिषएते । 
वस्तु प्रमाणं तत्सोऽपि स्वाभासोऽभिनवोदयः ॥ १ ॥ 
सोऽन्तस्तथाविमर्शात्मा देशकालाद्यभेदिनि । 
एकाभिधानविषये मितिवस्तुन्यनाधिता ॥ २ ॥ 


यस्य वज्ञात्‌--पामर्थ्यात्‌, वस्तु नीलसुखादिकं' व्यवतिष्ठते--नियतां प्रकाशमर्यादां न 
अतिवतंते इदमिति" स्वरूपेण “एताद्क्‌' इति च विह्ञेषणभूतनित्यानित्यत्वादिधर्मान्तरयोगेन 
तत्लोके श्रमोाणम्‌' इति स्थितम्‌, तच्च विवेचकेन विचा्य॑म्‌--इह वस्तुनः स्वरूपं स्वात्म वोनैव 
न तावत्‌ व्यवतिएते- जडत्वात्‌, मम नील प्रकाशते चेत्रस्य वेति च तदा कथमवभासः तस्मात्‌ 
अन्यवहेन व्यव तिष्ठते, अन्योऽपि चेत्‌ जडः तत्‌ अन्धेन अन्धस्य हस्तादान, तस्मात्‌ अन्योऽसौ 
सविदात्सा, सोऽपि यदि शुद्धो निर्विषो न र्ताहि नीलस्यैव व्यवस्थाहेतुः भवेत्‌-पोतादावपि 
तस्य तथात्वात्‌, तदसौ नीलोपरक्तो नीलोन्प्रुलो नीलप्रकाज्ञस्वभाव इत्याभासः सन्‌ नीलस्य 
व्यवस्थापकः, तत्प्रकाशस्वभावतेव हि तद्ेयवस्थापकता, स च नोलस्थ प्रकाशो यदि अब्यतिरिक्तस्य, 
तत्‌ पीतस्यापि स्यात्‌-प्रकाशात्मकचित्तत्वतादात्म्याविज्ञेषात्‌, तेन व्यतिरिक्तोकृतस्य नोलस्य 
स प्रकाशः नीलं च इत्थम्‌ ततो व्यतिरेकाभासयोग्यं यदि सोऽपि आभासो महतः प्रकाशात्‌ व्यति- 


यह्‌ एेसा इत्यादि जिसके कारण व्यवस्थित किया जाता दै । वही पदाथं प्रमाणभूत है ओर 
वह॒ भी अपने आप भासित होता है तथा उसका नवीन उदय होता है।॥ १॥ 

वहु अन्तर में उसी प्रकार विमशंरूप से प्रकारित रहता टै, देश-कालादि से अभेद होने 
पर एकतत्तव के कथन से विषय में वस्तु का अबाधित ज्ञान होता ह।॥ २॥ 

जिसके सामथ्यं से, “नीरू सुखादि" वस्तु व्यवस्थित रहती है । व्यवस्थित रहने का अथं 
यहु है कि निदिचत प्रकाश मर्यादा को नहीं छोडना, “इदमिति' इस रूप से ओर “एताहक्‌' एेसा 
विशेषणभूत नित्य-अनित्यादि दूसरे धमं के योगसे, इस प्रकार का रोकं में प्रमाण माना जाता 
है, यही सत्य है ओर इस विषय में प्रवृद्ध पुरुषो का विचार-विमशं करना चाहिए । जब तक वे 
विचार करते हं तब तक यही सिद्ध होता है कि वस्तु का स्वरूप अपने स्वख्प में प्रकाथित नहीं 
रहता; क्योकि वस्तु का स्वरूप जड होता है, सुञ्चे नीकं का प्रकाश दाता वचत्रका प्रकाश 
होता होत्तोभी वह दूसरेके द्वारा ही प्रकाशित होता है, जिससे वह प्रकारित होता है उसे 
चेतन ही मानना चाहिए, यदि वह दूसरा भी जड है तो एक अन्धा दुसरे अन्धे को हाथ पकड 
कर ठे जाता है यही कहना होगा, इसलिए इसे संविद्रूप ही मानो, वह्‌ भी शुद्ध नहीं है; क्योकि 
शुद्ध निविशोष वेदान्तियों का ब्रह्म माना जायेगा, जिससे नीरू को व्यवस्था का कारण नहीं बनता; 
क्योकि पीतादि का भी उसी प्रकार प्रका वह्‌ करता है, यदि वह शुद्ध रहता तो, नीरुमेही 
रहं जाता ओर पोत का नहीं प्रकाश कर सकता, किन्तु करता रहता है । ईसि वह यहां 


१. नोल-पदाथं बाह वस्तु है ओर सुख आन्तरिक वस्तु है । 
२. वस्तु के स्वरूप ओर विकषेधण भें व्यवस्था करनेवाठे का नाम प्राण हं 1. 


२०० | ईदवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-२३, का.-१-२ 


रिच्येत-महाप्रकाशाग्यतिरेके तस्थ ततो नीलादेः व्यतिरेकाभावप्रसंगात्‌, महाप्रकाञ्ाच्च न 
व्यतिरेक किचिदपि सहते, इति नूनं महाप्रकाश्ञेन संकोच आत्मनि निर्भासनीयः, संविदो वस्तुनां 
च अन्थोन्यसको चनप्राणो नजथंरूपोऽसौ शून्य इत्युच्यते, संकोचावभास एव च मायीयग्रमातुः 
उत्थानम्‌, अत एकया सृष्टिशक्त्या प्रमातुप्रसाणप्रमेयोत्लासः परमाथंतः, तेन--शून्यधीप्राण- 
देहाद्युपाध्याक्नयस्वीकारात्मकसंकोचपरिग्रहसंकु चितात्‌ मायाप्रमातुः अनन्तकालाम्तमुंखसंवेदन- 
रूपात्‌ स प्रमाणाभिमत आभासो यावत्‌ प्रमेयोन्मुखतास्वभावः तावत्‌ प्रमेयस्य देशकालाकाराभास- 
संभेदवत्त्वात्‌ सोऽपि तथेव क्षणे क्षणे अन्यान्याभासरूपः सष्टव्यः, तदुक्तम्‌ “अभिनवोदयः' इति- 
अभिनवः -क्षणवासपरिभ्लान्यापि न कलङ्कितः, तेन “नवनवोदय' इत्युक्तं भवति, सोऽपि यदि 
तथाभूतो मायाश्रमातृग्नो न भवेत्‌ ततो मम नोकावभासो यस्थ तस्यैव पोताभासो मम इति न 
स्यात्‌, अस्ति च इदं स्वसवेदनं--यत्‌ सवत्र अबाध्यमानम्‌, इत्येवं स्वत्वेन आभासमानो य 
आभासो-नवनवप्रमेयौन्मुख्यात्‌ नवनवोदयः स प्रमाणं यतः प्रमां विधत्ते, कासौ प्रमा ? फल- 


प्रकार है-एेसा मानना पड़ेगा, उसके स्वरूप मे सद्धोच नहीं करना होगा, यदि वह्‌ महा प्रकाश 
से भिन्न होता तो नोकादिसे भो भिन्न हो जाता किन्तु वह्‌ कभो भौ महा प्रकरा से भिन्नरूपमें 
नहीं आता है, इसीकिए उसे अपने मे, अवद्य महा प्रकाशसे सङ्कुचित करना पड़ेगा संवित्‌ 
ओर वस्तुओं मे परस्पर सङ्कुचित होने के कारण न अथं स्त्ररूप शून्य ही कहा जाता है, इसीलिणए 
मायोय प्रमाता से सङ्कोच का अवभास होना ही उत्थान है, अतः एक ही सुष्टि-शक्तिके द्वारा 
प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय का उच्छास परमाथंतः होता है, इसोक्िए शन्यप्रमाता, बुद्धिप्रमाता, 
प्राणप्रमाता ओर देहादिभ्रमाता की उपाधि के आश्रय को स्वीकार कर, परिग्रह से सङ्कुचित होने 
से मायाप्रमाता का अनन्तकारु तक अन्तमुंख संवेदन होने से, जब तक वह प्रमेय उन्मुख स्वभाव 
देश, कार ओर आकार से उपरक्त होने के कारण वह॒ भी क्षण-क्षण में दूसरा-दूसरा आभासरूप 
हुआ करता दै, इसीसे (अभमिनवोदयः' नया-नया हुभा करता है एसा कहा जाता है; किसी एक 
क्षण में आवद्ध नहीं रहता, इसी से वह्‌ क्षणमत्र भो मकिनता से युक्त नहीं रहता, अत एव 
'नवनवोदय' एेसा इसे कहा गया है । 
यदि वहु भो मायोय प्रमाता में संरुग्न नहीं होता तो नीलामास जैसा मुञ्ञे हा वेसा मुज्ञ 
ही पोतामास हुआ, यह नहीं कह सक्ता, किन्तु एेसा स्वसंवेदन होता दै ओर सवत्र अवाध्यरूप 
से रहता भी दै, इसप्रकार अपने प से आभासमान माया प्रमाता में नील-पीतादिरूप से नये-नये 


१. आभास के महाप्रकाञ से नीकादि पदाथं में व्यतिरेक अमाव प्रसंग आ जायेगा । 

२. क्योकि ज्ञान ही सव काल में अनुभव करनेवाला प्रमा हो जाता है, यद्यपि माया-शक्किसे व्याकुल कर देने 
के कारण उसका भ्रमा मात्र प्रतिभास होता है, उसका प्रतिभास सांसारिक जीवों के लिए अभेदपूर्वक 
सिद्ध नहीं कर सकता तयापि सम्बन्विहूप से सिद्ध ही है; कर्योक्रि एसा मुभे भासित होता हे, इस विम 
से एवं इसमें तो स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रमाण माना जाता हे । 

३. यद्यपि प्रतिभास ज्ञान स्वभाववाला होता है तथापि उसीका माया-शक्ति वशात्‌ मायीय प्रमाता के प्रति- 
भासमान विषय वस्तु विच्छेदरूप होकर पुथग्रष मे व्यवहृत नहीं होती है, वेसे ही भिन्न-भिन्न वस्तुं मे 
होनेवाके उन-उन प्रमाताओं से चित्तत्व में व्यापकत्व इत्यादि विलेषणो का उपवहार होता हे, वस्तु 
स्वयं अपने स्वरूप से नहीं भासित होती है-इसक्िए इसे प्रमाणरूप नहीं माना जाता हे । 





स.-२, आ.-३, का.-१-२ 1 विमरिनीटीकोपेता [ २०१ 


स्वभावा इति चेत्‌, आह--स एवं वोधरूप आभासो मितिः प्रमाणफलम्‌ इति सम्बन्धः । 

ननु एवं पर्यायत्वं मुक्तं भवेत्‌ न तु फएलस्वरूपम्‌, आह-बाह्योन्मुलतया प्रकाञ्ञरूपतया 
तत्र तत्‌ प्रमाणं, या तु तस्यैव अन्तमुखात्मा विमशरूपता प्राक्‌ उपपादिता तत्स्वभावेन केवल 
विषयदश्ासं दुचितेन स॒ एव बोधः फलं, यथाहि “यः श्ुरोऽहं स एव विजयो" इति एकनिष्रे शुर 
त्वविजयत्वे विवेकवता हेतुफलभावेन व्यवस्थाप्येते, थतो हि “अहं शरः ततो विजयो" इत्येवं 
यतो नीलभ्रकाशः ततो “नीलमिदम्‌' इति परामशं इति एकरूपत्वेऽपि हितुफलभावः, यथोक्त 
तद्रशात्तद्यवस्थानात्‌"“““““"" इति 1 {क च इह व्यापाररूपमेव फल, व्यापारश्च व्याप्रियमाणात्‌ 
व्यापायंमाणात्‌ वा अनन्याकार एव सिद्धः, इति-अभेदः प्रमाणफल्योः, विमश्ंबलेन च यत 
प्रमेयो के उन्मुख होते रहने कै कारण नये-नये वे प्रमाण है, जिस से कि प्रमा होती है । वह केसी 
प्रमा है ? यदि फर स्वभाववालो प्रमा मानी जाय, ती इस पर कहते ह किं वही बोधरूप आभास 
ही प्रमा है-जो कि प्रमाण का फर मानी जाती है। 

भव इस प्रकार प्रन करतें किप्रमा ओर फठस्वभाव इन दोनों को पर्यायत्व 
( अनर्थान्तरत्व ) माना जाये, वह्‌ फकस्वरूप नहीं बन सकता; क्योकि दूसरा अनथं हो जायेगा, 
इसका उत्तर देते है--बाह्यरूप से उन्मुख होने के कारण प्रकाशखूप होने से वह वहां पर उस 
आमासमें प्रमाण माना जाता है; जिसे हम कह चुके है, वही अन्तमुंख होकर विमशंरूप होने 
से वही वोच प्रमा ओर फर कहा जाता है, जैसे “जो मै शूरवीर था-वही मँ विजयी हुं, इस 
प्रकार एकमे ही शूरत्व ओर विजयत्व को विवेको पुरुष हेतु एवं फर इन दोनों मे रखते है; 
वरयोकि म शरवीर था तभी भँ विजयी हुआ, जब कि नील प्रकाश यह है इसीसे ^नीलमिदम्‌' यह्‌ 
नीक टै एेसा प्रकारित होनादहै तवतो फिरनीक हीदहै, एकी आधारमें हेतु ओर फल 
( प्रमाण एवं प्रमा ) ये दोनों रह गये, जैसे कहा जाता है कि [ तद्वशात्तद्वयवस्थानात्‌ ˆ ˆ “~ - ] 
प्रकारा विमशंके द्वारादही दस प्रकार यहां पर व्यापारख्प ही फर है ओर व्यापार कर्ता 
तथा करण से भिन्न नहीं सिद्ध होता, वह अभेद प्रमाण ओौर फर का ही मानना चाहिए, विमशं 


कि दि गि ठे कक कर त कः 


१. माया प्रमाता का अनन्तकाल पयंन्त अन्तमुंख संवेदन-ज्ञानरूप से आभास है वह प्रमेय की ओर उन्मुख 
स्वभाववाला रहता है इसी से देश, काल ओर आकार में आभासो का भेद हो जाने के कारण भिन्न-भिन्न 
रूपों मे नया-नया सा अभ्युदय होता है, बही अन्तमुंख स्वभाव कहलाता हे इसलिए प्रमेय की उन्मुखता से 
रहित होने के कारण देशा, काल एवं आकार के भेद का अभाव से बोधरूप नया अभ्युदय नहीं होता हे ? 

२. सभान अथक हे 1 

३. जैसे दुग्ध ओर जल आपस में भिल जाने पर किस भाग में दुग्ध हे ओर किस अंश में जल्हे। वसे ही 
सक्षम दृष्टि से देखने पर भी हेतु ओर फल में भेद का ज्ञान नहीं हो पाता हे । 

४. वाचक से अवच्छिन्न वाच्य का प्रतिभास एेसो बुद्धियो में होता है, वही यह शब्दविशिष्ट अथं के 
प्रतिभास से शाब्द जीव कहुलाता है, शब्द के अनुसंधान से रहित कुछ भी ज्ञान नहीं देखा 
जाता-अनुल्लिखित शब्दवाले ज्ञानो मं भी सामान्यतः शब्द का कुछ न कुछ उल्केख रहता ही हेः 
क्योकि उल्केल के विना प्रकाशामक प्रवृत्ति का उदय नहीं होता । इस विषय मे भतुंहरि ने कटाहे कि 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते 1 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गृह्यते ॥ 
२६ 
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प्रमाणं विमशंश्च शब्दजीवितः शब्दश्च आभासान्तरैः देशकालादिरूपेरनामषटे एकत्रैव आभासमात्र 
प्रवतते-घंट इति रोहित इति, ततो देशकालामासयोः स्वलक्षणत्वार्पणप्रवणयोः अनामिश्रणात्‌ 
सामान्यायमाने आभासे प्रमाणं प्रवतत, अथम्‌" इत्यपि हि अवभास आभासान्तरानामिध्े पुरोव- 
स्थितावभासमात्रे, इति उक्तं श्नीमदाचायंपादैरेव--'नियतेऽप्ययमित्येव परामशः पुरःस्थिते 1 
सवंभावगतेदन्तासामान्येनेव जायते 1" इति, तत एव आभासमात्रं वस्तु, स्वलक्षणं तु तदाभास- 


के बक्से प्रमाण ओर विमं शब्द प्रमाणित होता है ओर शाब्द भी भिन्न-मिन्न आभासां से देश- 

कालादिके द्वारा अनवभासित होकर एक आभासमें ही केवल स्थिर रहता है-जेसे घटम 

लालिमा का आभास, इसलिए अपने स्वरूप को देनेवाके देश-काल के आभास का मिश्रणन होने 
से सामान्य अभासहौ प्रमाण माना जाता दै 1 "अयस्‌" यह्‌ आभास दूसरे आभाससेन मिला 

हमा विद्यमान हो आभास है, जिसको कि आचायंपाद ने कहा है-- 
निरिचत सामने स्थित पदार्थमें जो परामशं दै वह॒ सब भावों में रहनेवाङे सामान्य 

इदन्ता भास से उत्पन्न होता है । 

सामान्यरूप से प्रमाण को स्थित्ति होने से हो आभासमाव्र वस्तु का धमं होता है, स्वलक्षण 
सभो लौकिक ज्ञान शब्द के विना बोध के विषय नहीं हो सकते हं । सब ज्ञान राव्द से अनुगत 
होकर ही गृहीत होते हं । अतः विमं ही फल है उसके सामथ्यं से ज्ञान का उपाय प्रमाण माना जाता है । 

१. जैसे पुरुष है अथवा घर है इस निरतिशय ज्ञान उत्पादन में मात्र उतनी ही दिषय कौ प्रत्यक्षता रहती है, 
उसमें ज्ञान का प्रकाडा नहीं होता है, ज्ञान का ग्रहण न होने पर भो ज्ञानमें तो केवल विषय ही प्रति- 
भासित होता है, वैसे ही दिश्ञा, काल इत्यादि विशिष्ट अतिशय ज्ञान के उत्पादन में भी जानना चाहिए । 

पुर्वापिरचिरक्षिप्रक्रमाद्यवगमेष्वपि ! 

दिक्कालादि विर्िष्टोऽथंः स्फुरत्यतिक्शयात्मकः ॥ 

परत्यक्षं कि स॒ कालादिः प्रतीति प्रच्छ {क मया । 

गृह्यते तद्विश्िष्टोऽ्थः स च नोत्यु द्भुतं महत्‌ ॥ 

एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ 1 

इहेति तन्तुसंबद्धपटश्रत्ययदशंनात्‌ ॥ 

पूर्वोत्तर, शीघ्र एवं चिरकाल इत्यादि क्रम का ज्ञान होने पर भी अतिशयात्मक दिशा-कालादि 

से युक्तः अथं स्फुरित होता है । क्था वहु कालादि प्रत्यक्ष होति है; क्या हम लोग ग्रहण करते हैँ ? नही 
ग्रहण होते हें ? यही बड़ विचित्रता है । इससे समवाय में भी प्रत्यक्षत्व प्रकाशित हो जाता हे; क्योकि 
“तन्तुषु पटः" इसमें तन्तु से सम्बन्ध ॒रखनेवाठे पर का ज्ञान दिखा जाता हे । 

२. केवल विशेष संनिवेश रूप ही धट शब्द का वाच्य होता है, “एष' एसा कहने पर तो देश का आभास 
होने लगता हे, "इदानी" इससे काल का अवभास दिलाई देने लगता है, भिण्मय' इस कथन में विशिष्ट 
स्वभाव क्ललकरता है, इस प्रकार भिन्न-भिन्न वाचको से उपलक्षित होता हभ उस-उसमें भिन्न-भिन्न अभि- 
संधान से युक्त होकर भिन्न-भिहञ आक(र-प्रकार वालों कौ परस्पर निरपेक्ष भिन्न-भिन्न वृत्तियां होती है । 

३. आमास मात्र वस्तु है-एेता सिद्धान्ती का कहना है, अव स्वलक्षण किघ्को कहोगे ? इसका समाधान 
करते है भाभास सामानाधिकरण्य ङ्प से पांच प्रकार के होते है । जैसे जाति, गुण, क्रिया, नाम भौर 
रभ्य भेद से ओर वे कल्पनाएं कहीं अभेद रहने पर भी भेद से युक्त नहीं होती हैँ भौर कहं अभेद 
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सामानाधिकरण्याभासरूपस्‌ आभासान्तरम्‌ एकम्‌ अन्यदेव, तत्र च पुथगेव च प्रमाणं, तत्परं 
तो उन आभासो का सामानाचिकरण्यखूप आमास हो होता टै । दूसरा आभास तो दूसरा ही कहा 
जायेगा ओर वहाँ पर प्रमाण भमो भिन्न ही माना जायेगा, मिटे हृए आभासो मे गृहोत्त को ग्रहण 


मे भी भेद से कल्पना कही जाती है, इनमें सामानाधिकरण्य दिखाते हैँ, जसे- 
जाति जातिमतोभेदो न कश्चित्परमा्थतः। 
भेदारोपणरूपा च जायते भेदकल्पना ॥ 
वस्तुतः जाति ओर जातिवान्‌ में कोई भेद नहीं होता हे, इन दोनों में जो भेद को प्रतीति हो 
रही है, बह तो कल्पना मात्र ही है अविद्यमान भेद का आरोप किथा गया हे 1 
गौ ओर गोत्व में कोई भेद नहीं हु, इसलिए अभेद कल्पना होती है- 
एतया सदृशन्याया मन्तव्या गुणकल्पना । 
तत्राप्यभिन्नयोर्भेदः कल्प्यते गुणतद्तोः ॥ 
इस प्रकार गुण ओर गुणी में भी कोई भेद नहीं हे, गुण ओर गुणी के विषय मंभी भेदको 
कल्पना मात्र रहती है, परमार्थतः गुण ओर गुणी अभिन्न ही हे 1 
भेदारोपणरूपेव गुणकमंवत्कत्पना । 
तत्स्वरूपातिरिक्ता हि न क्रिया नाम काचन ॥ 
यही बात क्रिया ओर क्रियावान्‌ के विषयमे भी धटतीदहै। जसे गुण भौरगुणीमं 
अविद्यमान्‌ भेद का आरोप मात्र है, वैसे क्रिया ओर क्रियावान्‌ के स्वरूप से अतिरिक्त क्रिया नामको 
कोई वस्तु ही नहीं हे । 
इन अभिन्न वस्तुओं में भेद का रम मात्र होता है । जेसे कहीं-कहीं पर भिन्न-मिन्न वस्तुओं 
में अभेद काञ्चम होता है । कहां पर ? इसके समाधान में उत्तर देते हं कि नाम ओर नामी [ संज्ञा 
एवं संजी ] मे, ये दोनों कभी एक साय नहो रह सकते हँ, तयापि इन ङी एकतवरूप से प्रतीति देखने में 
आती हे । कहाँ ? देविए- 
एवं दण्डयमित्यादिर्मन्तब्या द्रव्थकत्पना । सामानाधिकरण्येन भेदिनोग्रंहणात्तयोः 11 
दण्डी अयम्‌, देवदत्त अयम्‌, अर्थात्‌ यह दण्डी है एवं यह देवदत्त है इत्यादि स्थलों में नाम 
एवं नामी का अभेद दिखायी देता है तभी तो दोनों का सामानाधिकरण्य स्पष्ट दीख पड रहाहे। 
देवदत्त तो नाम शब्द मात्र है 'अयम्‌' यह नामी-पिण्ड है, फिर दोनों में अभेद कैसे ? तथापि 
दिखायी दे रहा हे । 
१. उसमें भी प्रमाण भिन्न ही रहता है-एेसा कहना युक्ति युक्त नहीं बेठता है--इन दोनों के व्यवहार की 
प्रतीति कौन छिपा सकता हे ? इस विषय मं कहते है 
जातिर्जातिमतो भिन्ना गुणी गुणत्रणात्युथक्‌ । 
तथैव तत्प्रतीतेख्चाभासत्वं बाधर्वाजितम्‌ ॥ 
जाति जातिमान्‌ से भिन्न होती है, एवं गुणी गुण समूह से भिन्न होता हे; क्योकि भिल्ल रूप 
से प्रतीति देखी जातौ है इसलिए यह प्रतीति मात्र अममूलक है, भरम का तो कभी न कमो बाध हो 
जाता हे, किन्तु इसका बाधक भौ तहीं होता । 
` द्रव्य ओर नाम की भिन्नता ही दिखायी देती है; यह्‌ देवदत्त है इसकिए देवदत्त का अथं नहीं 
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मिभीकारेषु तेषु आभासेषु गृहीतग्राहि न प्रमाणम्‌, इति अग्रे भविष्यति, अध्यवक्तायस्य अस्मदुक्त 

नयेन शब्दप्राणितस्य प्रत्य भासविश्रान्तौ तदयपेक्षमपि प्रामाण्यं वदता प्रत्याभासनिष्ठतेव प्रामाण्यमु- 

पेत्यम्‌, इत्यास्ताम्‌-किमवान्तरेण । 

ननु यदि विसज्ञः प्रमाणव्यापारः स ताहि द्विचन्दरेऽपि अस्ति? मैवम्‌-स हि संस्कार 
योगात्‌ आत्मानमभिमतप्रसिद्धाथंक्रियाप्राप्निपर्यन्तसनुवतंयन्‌ अनुन्मुलितवृत्तिः स्थिरः सन्‌ तथा 
भवति, सध्ये पुनरन्मूलनं चेतु सहते न ताहि असौ तथा विमर्षः, नायं विमक्ञंः पूर्वंन प-एकेन 
अन्तमुंखेन वपुषा पुवंमेव तस्थ निमूंलनात्‌, स्वसंचित्‌ अत्र च साक्षिणो, तदैव “न इदं रजतम्‌! 

इति वुत्तएवंस्येव विमंस्थ अविमर्शीकरणं संवेद्यते ! उक्तं च एतत्‌ बाघधविचारे, वक्ष्यते च 

"रजतेकविमर् “^ " इत्यत्र, एवं स्थिते द्विचन्दरेऽपि यावत्‌ परकतहुलसंपादनसथंक्रियासंमतम्‌ 

करनेवाला आभास प्रमाण नहीं माना जाता, एसा आगे करेगे । निदिचत प्रण को हमारी कटी 

हई नीति के द्वारा दाब्द से प्राणित प्रत्याभासको विश्रान्ति होने पर उसकी अपेक्षा करके 
प्रामाण्य करना प्रत्याभास मे ही प्रमाणता मानना है, इसलिए अन्य आभास की आवद्यकता 
नहीं देखी जाती । 
अब ननु" कहकर प्ररन करते हँ कि यदि विमरं को ही प्रमाण का व्यापार मानते हो, तो 
जहां पर दो चन्द्र का भान होता है वहाँ पर भी विमशं को प्रमाण का व्यापार मानना होगा ! 
इसके उत्तर मे कहते हैँ कि एेसा मानना कोई युक्ति युक्त नहीं दिखता; क्योकि वह संस्कार 
के सम्बन्ध से अपने को प्रसिद्ध अथं की क्रिया प्राप्ति तक स्थिर रखता हुजा उसी में स्थिर रह्‌ कर 
वेसा रहता है, बीच-बीच में उन्मूकित होता जाता है तब वह्‌ वैसा विमशं नहीं होता, यह्‌ विमशं 
पूवं मे भी नहीं था; क्योकि इस रूप में वह्‌ पहर ही उन्मल्ति हो चूका था ओर इस में अपना 
ज्ञान ही साक्षी है, इसी को - “न इदं रजतम' एेसा जो पूवं मे रजत का भान हुआ था उसी को 
अविमर्ञोकरण कहा जाता है । इस प्रकार आचायं ने बाध विचार में यह्‌ वात कही है ओर करेगे 
भो-रजतकविमरं ` ˆ ˆ“ ˆ "। इस प्रकार दो चन्द्रके विमशंमें भी दूसरे के कुतुहलाथं अपुवं 
है, अयज्ञान में शब्द अथं से युक्त नहीं भासित होता है, शब्द का विवतंरूप से अथं नहं स्फुरित होता 
है । तथा यह दण्डी हे इत्थादि में अभेद की कल्पना मूर्वोनेहीकीहै, दण्ड शाब्द से देवदत्त का बोध 
नहीं होता है अपितु दण्डी कहने पर हो होता है ओर उसमें तो प्रकृति एवं प्रत्यय अलग से ही दिलायी 
पडते ह कि दण्ड इसके पास में रहता है । जेसी वस्तु रहती दहै वैसा ही आरोप होता, वेसे क्रिया 
को भी समद्मना चाहिए 1 
क्रियाहि तदतो भिन्ना भेदेनैव प्रगृह्यते । 
चतीत्यादि बोधेषु तत्स्वरूपावभासनात्‌ ॥ 
क्रियावान्‌ से क्रिया भिन्न होकर भेदपुवंक ही ग्रहण होती है 1 चलता है, खाता है इत्यादि, 
क्रियाभो के ज्ञानो मंक्रियाके स्वरूप का मात्र आभास देखा जता रै । 

१. निविकल्प में तो आभास का मेद भके रहे, किन्तु सविकल्प में केसे रहेगा ? इसके उत्तर में कहते हँ कि 
(अध्यवसायस्य'ः--'निविकल्पानुसारेण सविकल्पक संभवात्‌ 1 ग्राह्यं तदानुगुण्येन सविकल्पस्य मन्महे । 
निर्वंकल्पके अनुसार ही सविकल्प की उत्पत्ति होती हे इसलिए जो निविकल्प का विषय हे वही सविकल्प 
का भो विषय होना चाहिए । । 
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अपूवंवस्तुदशंनाय चिकीषंति तावत्‌ अवज्ञोपहासन्ोकादिविवश्ञः परजनवचनाकणंनेन समुन्मुल्य- 
मानं प्राच्यं 'द्िचन्द्रोऽयम्‌' इति पराम्ञं स्वसंवेदनादेव अभिमन्यते । ननु एवं यत्र अर्थक्रियां न 
अन्विच्छति तत्र कथं बाधाबाधबव्यवहारः ? मा भूत--कि नः चटितम्‌, प्रवृत्तिहि न सर्वेत्न प्रमाणत 
एव, कि तहि कचन संश्यत एव अथंपक्षाधिक्यात्‌ अथित्वतारतम्थादपि वा-ङृष्यादो सविषान्ञ- 
भोजने निशितसम्भावितदष्टप्रत्यवाये च चौर्यादौ प्रवत्तिदशंनात्‌, तत्‌ अ्थित्वातिश्ञयः प्रवृत्तौ 
तावत्‌ निबन्धनम्‌, लोकश्च प्रवृत्तः कचन अनुन्मूलितप्रमितिकः प्रयाणतां प्रतिपद्यते, क्रचित्‌ 
तन्यथाभवन्‌ विपथंयमिति, एवम्‌ आ जन्म यतोऽनेन अभ्यस्त आ पूवंजन्महातेभ्योऽपि वा अमाणा- 
प्रमाणविभागः ततो मणिरूप्यादिवत्‌ तत्स्वरूपम्‌ आपातमात्र एव विलक्षणम्‌ ईक्षते, अस्ति हि 
तस्य परमार्थतो वैलक्षण्यं कारणभेदादिक्ृतं, ततश्च यदात परिमिता सह्याम्‌ अभिमन्यते तत एव 
अथितामह्‌ ग्रहेण यत्र तत्र न प्रेयंते तदा विसंवादभोरः निश्ितप्रामाण्यात्‌ बोधात्‌ अदृष्टे दृष्टेऽपि 
वा प्रव्तंमानो न विसंगाद्यते, इति स--प्रक्षापवंकारी भण्यते, तेन रोकिक भ्रमाणस्वरूपम्‌ अनूदितं 


वस्तु का दशंन कराने कौ इच्छा से तिरस्करा रपूवंक उपहास करने मे विवश होकर दूसरे को बात 
सुन करके पूवं के दहि चन्द्रोऽयम्‌' इस परामशं को अपने परामशं का मिमान करता है ।' 

ठेसा होने पर प्रदन करते ह कि जहाँ पर अथंक्रिया को इच्छा नहीं है वहां पर बाधका 
व्यवहार कंसे सम्भव हो सकेगा ? 

इसके उत्तरमें कहते हँ कि न हो, इसमें हमारी कोई भी हानि नहीं होगी; क्योकि प्रमाण के 
दवारा प्रवृत्ति सब जगह नहीं होतो, किन्तु संशय से भी प्रवृत्ति देखी जाती है, अथंपक्ष के अधिक 
होने से या धित्व के तारतम्य से भी जसे कि कृषि आदि के विषयुक्तं भोजन में ओर संभावित प्रत्यक्ष 
प्रत्यवाय करनेवारे चौर्यादि कमं मे अथिता को अधिकता के कारण ही प्रवृत्ति देखी जाती है, इस 
प्रकार प्रवृत्त हुई जनता कहाँ भ्रमा का न छोड़कर प्रमाणता को प्राप्त करतो दै, कहीं उससे भिन्न 
हाकर अप्रमाणता को प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार जन्मभर जिसका अभ्यास किया हे, सहस्र जन्म- 
जन्मातर से प्रमाणता ओर अप्रमाणताके विभागको ऊपरसे हो मणि आदि की तरह विलक्षणता 
को रखती है, ठीक-टीक विलक्षणता तो कारण मेद इत्यादिसे ही होती है ओर कष्ट को सह्य मानती 
है तभी अथितारूपो महाग्रह से जहा -तां प्रेरित नहीं होती दे; तव न घटने के कारण डरता हुआ 
निहित प्रमाण के ज्ञानसे चाहे दष्ट अथवा अदृष्ट वस्तुओं मे प्रवृत्त होकर प्रमाणता का नहीं 


पराप्त होता दै, इसीका प्रक्षापूवंकं कायं करनेवाला कहा जाता है, इसो से रोकिक प्रमाणरूप 


१. इसका फकित अथं यह हे कि सर्वेत्र अन्वेषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । जहां पर विभाग 
की व्युत्पत्ति रहेगी वहां पर ही प्रमाण में निणंय का अवकाश्च रहेगा ओर वहं विभाग व्युत्पत्ति यत्न- 
पूवक छोडने में ओर यत्नयुर्वंक ग्रहण करने में अवय उपयुक्त होता है । देविये - गांव गथा हआ 
व्यक्ति गांव से पुनः अपने गृह खछौट आताहे तोन वह दगधही होता रहताहे ओर नतो लौटाता 
हुआ ही रहता है एवं न तो उसके धन ओर दारा आदि को ही कोई व्यक्ति अपहृत कयि हृए रहते हे, 
इस प्रकार प्रमाण कै विना केसे निश्चय होगा ? अ्थपक्ष को अधिकता होने के कारण संश्यमेंमी 
प्रवृत्ति देखी जाती हे. जसा कि क्षुधा से आक्रान्त व्यक्ति की प्रवृत्ति भी विपरीत ज्ञानपुवंक ही विष 
संपृक्त अन्नग्रहण करने में अथिता को तारतम्यता के कारण हौ होती है । 
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सामान्यसम्बन्धादिज्ञानेऽपि मोहात्‌ अप्रामाण्धाशंकां शभयितुम्‌, अत एव विभागविकशेषलक्षगपरी- 
क्षादिभिरिह न आयासितो जोकः, यत्‌ यत्‌ आ7वाधितस्थेयंम्‌ अत एव अप्रतिहतानुव॒त्तिकं विमं 
फल विधत्त, तत्द्रोधरूपं बोध्यनिष्ठं प्रमातृस्वरूपविश्नान्तं प्रमाणस्‌ इति, तच्च देन्द्ियिके बोधे, 
सुखादिसवेदने योगिज्ञान च अविवादमेव--मुख्यतयेव प्रमेयरूपे आभासे साक्षात्‌ विघरान्ते, अनु 
अनुवाद को सामान्य सम्बन्यादि के ज्ञान होने पर भी मोहवदा अप्रामाण्य की भशङ्धुा को दवा देने 
के लिए विभाग, विष, लक्षण, परीक्षा इत्यादि कारणों से रोग प्रयत्न युक्त नहीं होते, जो-जो 
जवाधित स्थिरता के अप्रतिहत अनुवतंन को विमर्शफक मानता है, उस-उस बोधरूपकी ही 
बोध्यवस्तु का प्रमाता में होनेवाा प्रमाण माना जाता है ओर वह्‌ इन्द्रिय सम्बन्वी ज्ञान में तथा 
सुखादि के संवेदनरूप योगिज्ञान मे निविवाद मुख्य प्रमेयरूप से भासित होता है ओौर उसीमें 

ही साक्षात्‌ विश्रान्त हो जाता है, अनुमान प्रमाणसे होनेवाली प्रमा कार्यरूप दूसरे स्वाभाविक 


आचायं धमंकोति का कथन है-- 
९२ प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः । 
प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रमाण प्रसिद्ध ही होते है भोर उन्हीं के द्वारा व्यवहार होता हआ सवंत्र देखा भी जाता हे । 
भ्रमाण के लक्षण कहने पर प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता 1 इसरों को आक्षेप की आज्ञंका कर प्रामाण्य 
व्यवहार मात्रेण शास्त्रं मोहनिवतंनम्‌-एेसा कहा है । 
२. योगो को दूर-समोप का प्रत्यक्लरूप से बोध हो जाता हौ । इस विषय में भदुजयन्त ने विवेचन किया है । 
यथानुवाकग्रहणे संस्थाभ्यासेन कल्पितः 1 स्थिरः करोति संस्कारः पाठस्मृत्यादिपाटवम्‌ ॥ 
यथा वा पुटपाकेन रोध्यमानं इनः शनेः 1 हेमनिष्प्रतिकाशं तद्याति कल्याणतां पराम्‌ ॥ 
तथैव भावनाभासद्योगिनामपि मानसम्‌ । ज्ञानं सकखविक्ञेयसाक्षात्कारक्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मदादेश्च  रागादिमलावरणदूषितम्‌ 1 मनो न लभते ज्ञानप्रकषंपदवीं परम्‌ ॥ 
प्रत्यहं भावनाभ्यासक्षपितालेषकल्मषम्‌ 1 योगिनां तु मनः शुद्धं किमिवार्थं न पश्यति ॥ 
तदेवं क्षीणदोषाणां ध्यानावहितचेतसाम्‌ । निमंलं सवंदिषयं ज्ञानं भवति योगिनाम्‌ ॥ 
जैसे वेद राखाओों के इन्दो को ग्रहण करने पर भली-भाति किये हए अभ्यास के वल से 
पाठ-स्मरणादि में दक्षता, स्थिर संस्कार करा देता है । अथवा पुट देकर धीरे धीरे शोधा हुमा स्वणं 
अद्वितीय रूप को प्राप कर क्ेताहे। वैसे ही भावनादि-ध्यान, वारणा, समाधिके दवारा योगियोंके 
मानस को भी संधणं ज्ञेय पदार्थं का साल्लात्कार करने का ज्ञानो जाताहै। हम खोगों के चित्त में 
रागादि मक का आवरण होने के कारण ज्ञान को उत्कषं स्थिति प्राक्त नहीं होती है। सब को अपने 
स्वरूप मे देखने के कारण संभूणं पापों का नाद हो जातादहे इसलिए योगियों का मन शुद्ध होकर 
क्या नहीं देख लेता है ? सब दोषों से मुक्त योगियो का ध्यान में लगा हुआ मन होने से निमंल होकर 
सब विषयों को देख केता हे 1 
३. पुरोवर्तौ पदार्थो मे प्रत्यक्ष व्यापार का साधन है एवं परोक्ष मँ अनुमान से होनेवाला ज्ञान होता है 
ओर वह्‌ अनुमान छिङ्ग अर्थात्‌ धूम ज्ञान से होता हे, बह पांच प्रकार काहे) 
पत्नलक्षणकातिलिङ्गाद्गुहीताल्नियमस्मृतेः । 
परोक्षे लिद्कधिनि ज्ञानमनुमानं प्रचक्षते ॥ 
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मानजा तु प्रतोतिः आभासान्तरात्‌ कार्यरूपात्‌ स्वभावभूतात्‌ वा आभासतान्तरे प्रतिपत्तिः, 
वस्त्वन्तरस्य च तेन साकं कायंकारणमावनियमः सामानाधिकरण्यनियमश्च ईंश्चरनियतिश्ञक्त्युप- 


` आभाससे दूसरे आभासका ज्ञान होता रै, दूसरी वस्तुगोंकाभो, उसीके साथ कायकारण 
नियम को तथा सामानाधिकरण्य नियम को ईह्वर को नियति-शक्ति से उपजीवित ही मानता हैः 


कायं, कारण, संयोगी, निरोधी ओर समवायी रूप से पांच प्रकारके हेतु कहे जाते हं एसे 
हैतुओं को देख कर ओर इनसे व्याप्ति का स्मरण कर न देखी गयी वस्तु के विषय में जो निहचयात्मक 
कल्पना होती है उसको विद्वान्‌ खोग अनु सनि शब्द से कहते हं । इस इलोक में जो "पच्चलक्षणात्‌' यह 
पद दिया उसदहेतुकाभी कारण इत्यादि पाँच प्रकारके होते हँ, इसका यह तो अथं हीह । इससे 
अतिरिक्तं एक-दूसरा भी अथं निकलता है 1 वही सच्चा हतु है जिस पर पांचदहेतु देते हें, वे इस प्रकार 
हं कि--पक्षसत्व,-सपक्षसत्त्व, विपक्षसत्व, असत्प्रतिपक्षत्व, अवाधितत्व 1 पक्ष मे रहना पक्षसत्त्व 
हे, विपक्ष में रहना विपक्षसत्त्व है, किसी भी शत्रु से शून्य होकर रहना असत्प्रतिपक्ष साना जाता 
है, अपने अभाव का पक्ष में ज्ञान न होना अबाधितत्त्व कहृाता हौ 1 सिषाधयिषा विशिष्ट सिद्धि जहां 
पर नहीं होती वह पक्न है, साध्य का निचय जिसमें हो वह सपक्ष, साघ्य के अनाव का निश्चय जिसमें 
हो बह विपक्ष कहा जाता है 1 

इन सभी रूपों की आवश्यकता केवल अन्वय व्यत्तिरेकी की हेतु मे पडती हे, केवलान्वयी 
ओर केवल व्यतिरेकी हेतु केवल चार-चार की [ करमशः विपक्षसस्व ओर सपक्षसतत्व को छोड़कर | 
आवदयकता होती है । 

१. परमार्थतः पदार्थो का कार्यकारणभाव स्वाभाविक नहींहै। यदि कोई अग्निहोती तो धूम होता 
अथवा अग्नि ओर धूम का जो पौर्वापयंलक्षण अपना स्वभाव यावत्का दोनों का जना रहना संवित्‌ 
प्रकाश को छोडकर नहीं होता है; क्योकि संवित्‌ ही वैसी-वंसी प्रकाशित होती हे, स्वप्न ओर संकल्प के 
समान योगी का निर्माण रहता है, केवल संवित्‌ ज्ञान के फेलाव को समासत में ही जहां तहां निवयति- 
शक्ति के द्वारा पूर्वापर भाव का नियम नहीं अवमासित रहता है । जसे अग्निसे धूमादिका होतादहे, 
इस प्रकार कहते हँ- = 

सूर्यास्तमयालोक्य कल्प्यते तारकोदयः । 
पुर्ण चन्द्रोदयवृद्धिरम्बुधेरवगम्यते ॥ 
उदितेनानुमीयन्ते सरितः कुम्भयोनिना 1 
शुष्यत्पुलिनपयन्तवि भरान्तलगपङ्क्तयः ॥ 
पिपीलिकाण्डसंचारचेष्टानुमितवृष्टयः । 
भवन्ति पथिकाः पणंकुटीरकरणोदिताः ॥1 
अन्येषामपि हितूनां ` भम्नां जगति दशनम्‌ । 
उपलक्षणमेतावदिहास्मानिः प्रदरितम्‌ 1 
सयं अस्ताचल की ओर चके गये इस बात को जान कर नभन्नों का उदय गगनमण्डङऊ पर 
हो रहा है इसका अनुमान किया जाता हे, पूणिमा के चन्रमा को देख कर समुद्र मे [ ज्वार भटा] 
आने का अनुमान हो जाता है, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर अनुमान हौ जाता ह कि नदियां अधिक 
मात्रा में सुख गयी है जिसे सुखे हृए उनके फिनारों पर पक्षिगण विश्राम कर रहे ह, पथिक लोग अण्डे 
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जोवन एव अवधार्यो भवति न अन्यथा, तेन यावति नियतिर्ञाता तावति देशे काले वा अनुमानं 
प्रमाणम्‌, आगमस्तु नामान्तरः रब्दनरूपो द्रढोयस्तमविमशशत्मिा चित्स्वभावस्य ईश्वरस्य अन्तरङ्खः 
एव व्यापारः प्रत्यक्षादेरपि जीवितकल्पः तेन यत्‌ यत्‌ आगमृषं तत्‌ तथैव, यथा नैतत्‌ विषं मां 
मारयति, गरुड एव अहम्‌ इति, तत्र तु तथाविषे राब्दनात्मनि विमर्चे आनुकूल्यं यो भजते 
डब्द राशिः सोऽपि प्रमाणं, यथा-वेदसिद्धान्तादिः, अन्थोऽपि वा बौद्धाहंतागमादिः, तेन हि यत्‌ 
शब्दनम्‌ उत्पादितं “ज्योतिष्टोमकारी अहं स्वर्थं गन्ता' इति, 'दीक्षितोऽहुम्‌ अपुनरावृत्तिभागी 

ति, कारुणिकोऽहं बुद्धपदं गन्ता" इति, "गाढक्छेरासहिष्णुरहम्‌ अहं्पदं प्रपत्ता' एति, तत्र न 
विपयय उदेति--तदान्वस्तस्यैव तत्र अनुष्ठानयोग्यत्वात्‌, अन्यस्य तु दृढप्रतिपत्तिरूपत्वाभावात्‌ 
अप्रमागमेव तथाविमशंनात्मकं शब्दनम्‌ । 


इसीलिए वह्‌ निदिचत हौ ज्ञान होता है अनिरिचत नहीं, उसी से जितना ज्ञान नियति का होता 
है उतना ही देश एवं काल में अनुमान प्रमाण का माना जाता हे ओर शब्दरूप आगम प्रमाण तो 
दूसरा नाम है, वह तो चिद्रूप ईइवर का आन्तरिक व्यापार दहै, वहु प्रत्यक्षादि प्रमाणकेभी 
जीवन सह है, उससे जिस-जिस का परामां हेता है वह्‌ वैसा ही होता है । जैसे यह्‌ विष मुञ्च 
नहों मार सकता; क्योकि मेँ गरुड हूं, सारो शब्दराशि मेरे अनुकूल है, वह भी प्रमाण है | जेसे 
वेद सिद्धान्तादि प्रमाण माना जाता टै वसे ही अन्य भी बौद्ध, अहत्‌ आदि के शास्त्रादि माने जाने 
चाहिए, इसी से वेद मे आता है किमे ज्योतिष्टोम यज्ञादि करनेवाखा स्वगं मे जाऊंगा, जिसमें 
दीक्षित होकरमे इस संसार को पुनः न प्राप्त होऊं, दयार बुदधपद को प्राप्त करूंगा, गाढ क्ले 
सहिष्णु म अहुत्पद को प्राप्त करूंगा इत्यादि, वहाँ पर कुछ भी विपरीत भान नहीं होता है 
परलोक मे विश्वास रखनेवारे का यज्ञादि करने में अनुष्ठान की योग्यता मानी जाती है, दूसरे 
लोग ( वौद्धजंनादि ) को उसमे हढ विश्वास न होने के कारण एेसा कहा गया है । 


के साय संचरण करती हई चीियों को देख कर वृष्टि होने का अनुमान लगा ठेते हैँ ओर घास-रूष कौ 
कुटीरों का निर्माण कर ठेते 1 यहां पर हमने इतना ही मात्र दिखाया हे, यह्‌ तो केवलं उपलक्षण 
है अर्थात्‌ इस प्रकार बहुत से हेतु [ चिह्न ] संसार में देखे जाते हैँ जिससे कि न देखी हुई वस्तुओं का 
अनुमान हो जाता हे । 


१. शास्त्रों की युक्तयो देकर विषय प्रतिपादन किया जाता है उसमें थोड़ा सा भी अनुचित-विपरीत नहीं ` 


होता है ओर विउवास कर अनुष्टान करने योग्य ही है; कथोकि वाणी भी अज्ञान कतूंक है ओर जिसका 
वक्ता नियत होता है, नियत, परिमित ओर प्रतिवक्ताओं मे प्रतीति को उत्पन्न करती दुह, प्रह्ढ 
होकर पारमेदवयं अंश से निकली हुई उन नियत वक्ताओों के मुखरूपी गुफाओं मे प्रस्फुटित होती हे, 
किसी पञ प्रमाता में निरोध करने की इच्छा हो तोभी नहीं रोकौ जा सकती हे 1 इसी कारण वहं 
आगम संज्ञा को प्रसिद्धि से प्रमाण ही रहती हे, तथा वेद, बो द्धादिकों मं शास्निबद्ध प्रसिद्धि अपने यूय 
के प्रति बाधित न होती हृई प्रमाणरूप से मानी जाती है । साप्रदायिक लोगों के प्रति नहीं रहती है 
धममस्य चाव्यवच्छिल्ाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न॒ तांल्लोकप्रसिद्धत्वात्कश्चित्तकण बाधते ॥ 
जो अनादि अनवब्छिन्न परम्परा से धमं का मागं उएवस्थित है, वे तो सब से अधिक लोक मं प्रसिद्ध हं । 


म.-२, आ.-२, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ २०९ 


ननु एवं तदेव ज्ञास "कंचित्प्रति प्रमाणं कचित्प्रति न' इति स्यात्‌, न चंतचुक्तम्‌- 
अपक्षपात्ित्वात्प्रमाणस्य' इति, अतत्त्वज्ञोऽसि प्रतीतिवृत्तस्य, तथापि नोपेक्ष्यसे, अपक्षपाति 
प्रमाणम्‌" इति कः अस्य दचनस्य अथः {कि यत्‌ एकस्य नीलज्ञानं भासयति धूमन्ञानं वा अग्निम्‌; 
(त्वं प्रातनिधिमनेन विधाना कन्धासे" इति च यः सिद्धादेशरूप आगमः स कि सर्वान्प्रति प्रमाणम्‌, 
अथ कस्यापि कदाचित्‌ क्रचित्‌, तथा इहापि दृढविमशंनर्पं शब्दनम्‌ आ- समन्तात्‌ अथं गमयति 
इति आगमसंज्ञकं प्रमाणं सर्वस्य तावत्‌ भवतति, तत्र यथा मिथ्याज्ञाने सहायतां भजमानम्‌ आलो- 
केन्द्रियादिकम्‌ अप्रमाणतासचिवम्‌ अप्रमाणं, न च एतावता सम्यग््ञानस्वरूपस्य प्रत्यक्षस्य काचित्‌ 
पक्षपातिता, तथा स एव ज्योतिष्टोमादिश्ञब्दः शद्रादेरदृढविम्ञ त्मनि अत एव अप्रामाणे आगसमा- 
भासे साचिव्यं विदधदपि दृढविमश्हिमकसत्यागमरूपशञब्दनलक्षणप्रमाणोपयोगितायां प्रामाण्यं 
भजन्‌ न पक्षपातापक्षपातदोषप्रतिक्षेपयोग्यः, सवं एव. हिः आगमो नियताधिक रिदेहकालसहका- 
ादिनियन्त्रितसेव विसं विधत्ते--विविधरूपो निषेधात्मा वा, अत एव-भरसिद्धिरविगीता हि 


ठेसा होने पर प्रन उठता है कि क्या यह्‌ शास्त्र किसी के प्रति प्रमाण होता है ओर किसी 
के प्रति प्रमाण नहीं भी होता-एेसा होना ठीक नहीं है; क्योकि प्रमाण तो किसी का पन्षपात्ती 
नहीं होता, अपक्षपात करना ही प्रमाण का कायं है । तुमने हमारा आश्य नहीं समञ्चा, फिर भी 
हम तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते हैँ प्रमाण तो अपक्षपाती होता दै इसका क्या अथं समञ्षते हो, क्या 
क्रिसी को नोल ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ तो क्या सभी को नीक ज्ञान हो जायेगा इसी प्रकार किसी को 
धूम से अग्निकाज्ञानहुभआतो क्या सभीको हो जायेगा, वैसे तो वहाँ पर (तुम प्रा्तःकारीन 
खजाना भी प्राप्त कर सक्ते हो, एसा जो कोई सिद्ध पुरुष कटे तो क्या वह॒ सब के किए प्रमाण 
होगा ? किसी को प्रमाण ज्ञान होता है किसी को नहींमी होता है, यह संसार का व्यवहार है 
विजातीय परलोक पर विइवास करके ज्योतिष्टोमादि यज्ञ का अनुष्टान करेगे; शूद्रादि को विवास 
न होने से नहीं करते है इसीलिए प्रमाण में कोई पक्षपात ओर अपक्षपात का दोष नहीं रुगत्ता; 
कोई भी आगम-नियत अधिकारी, देश-कारु सहकारी कारण से नियमित होकर ही विधिया 
निषेधरूप परामशं करता है । इसीलिए आचायं ने कहा है कि अनिन्दित प्रसिद्धि हौ सत्य होती 
है, उसमें प्रतिपादित विषय का हौ निःशंक होकर ग्रहण करना चाहिए । 


सव कोई इनके विषय मे यथार्थतापूरवंक जानते हँ । यदि कोई बडा भारी ^तकं' देकर उन्हं असत्य 
अथवा असिद्ध करं तो यह तीनों कालों मे भी नही होने वाला है; क्योंकि पुण्य एवं पाप के विषय 
में प्रत्येक व्यक्ति को ““लास्त्रादि की प्रमाणता की भी अहनि आवह्यकता पडती है 1 अखण्ड 

अनवच्छिन्नरूप में बहनेवाली शास्त्रीय धारा को हेतुवाद से बाधित नहीं किया जा सकता हे । 
१. सम्यक्‌ज्ञायते अनेन' जिससे भली-भाति ज्ञान किया जाता हे उसे इन्द्रिय-आलोक कहते ह जिस प्रत्यक्ष 
का वही रूप है 1 प्रत्यक्ष के निमित्त होने से इन्द्रियां, आलोक इत्यादि भी प्रत्यक्ष शब्द से कहे जाते हं 1 
२. आगम श्ञास्त्रों की युक्तियों कौ लोक व्यवहार मे अबाध्यरूप .से प्रसिद्धि देखी जातो है, यद्यपि 
स्मृति शास्त्र से विरुद्ध दिखाई देने पर भी विशिष्ट देश-काठ में अवस्थित होकर प्रमाण रहती हे । 
 काममागसनिःश्रयेण निमितमपि लोकाचारविरुढधं चरण भरतिपद्यन्ते तत्न हि तावति देश काके 

वा सा निरोद्धुमिष्टाऽपि कस्यचिदनिरोध्या 1" 
२७ 


२१० ] ईदवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-३ 


सत्या वागेश्चरी मता 1 तयेति यत्र हि यदा यत्तदग्राह्यमशंकितैः 1" इति इकोके “यत्र यदा' 
इत्युक्तम्‌, तन--प्रत्यक्षागमौ बाधको अनुमानस्य, इति तचत्रभवइुतंहरि-न्यायमाष्यक्ृत्प्रभूतयः, 
तस्मात्‌ प्रमाणलक्षणे ज्ञाते सवं प्रमाणस्वरूपं ज्ञातं भवति कि विशेषलक्षणैः, यस्तु अविसंवादकतवं 
तस्य लक्षणम्‌ आह्‌ तेनापि श्रापकत्वं प्रवतंकत्वं प्रवृत्तियोग्यश्क्यप्राप्निकवस्तुपदश्षंकत्वं' प्रमाण- 
लक्षणं ब्रुवता न किचित्‌ प्रमाणाभिमतबोधविश्नान्तं स्वरूपम्‌, तत्‌ चेत्‌ अनेन लक्षणेन निर्वाह्यते तत्‌ 
निब्यढं मवति, अन्यथा मुखभद्धमुधंकम्पाङ्गुलोमोटनादिमात्रततत्वं तत्‌, इति अलं विस्तरेण ॥१-२॥ 

ननु च 'एकाभिधानविषये मितिः" इति यत्‌ उक्तं, तन्र-एकमभिधानं बाह्ये स्वलक्षण एव 
प्रवतते यदि, तत्कथम्‌ उक्त-प्रत्थभासं प्रमाणम्‌, आभासमिश्रौकरणाभासस्तु स्वलक्षणम्‌ ? 
इत्यारङ्कां शमयन्‌ प्रमाणस्य यत्‌ प्रमेयं तत्‌ परमार्थतो निरूपयितुम्‌ आह- 


यथारुचि यथाधित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । 
आभासोऽप्यथं एकस्मिन्ननुसन्धानसाधिते ।! ३ ॥ 


इसीक्िए शकक मे “यत्र यदा' एेसा कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष ओर 
जागम अनुमान के वाधक होति है, इसको भतुंहरि एवं न्थायभाष्यकर्ता आदि सभी लोगों ने माना 
है; प्रमाण के लक्षण को जान केने पर प्रमाण के सभी स्वरूप ज्ञात हो जाते है, विशेष लक्षण करने 
को कोई आवद्यकता नहीं; जो रोग यह कहते हैँ कि व्यथं न होना यही प्रमाण का लक्षण होता 
है, उसकी भी प्रापि करना ही प्रवतंकता मानना पडेगा, प्रवृत्ति प्राप्षि योग्य शक्य वस्तु को दिखा 
देनाही प्रमाणका लक्षण है-णेसा कह्नेवाले भी तो प्रमाण का कोई अभिमत निष्कषं नहीं 
वताते हं । इससे सिद्ध होता है किं जो इस लक्षण से प्राप्त होता है वही उत्तम लक्षण माना जाता 
है, नहीं तो मुख घुमा देना, मस्तक हिला देना ओर अंगुखी के दवारा चुटकी बजा करके वात 
को उड़ा देना इत्यादि दूसरी चोज है, इस पर अधिक कहना व्यथं है ।। १-२॥ 

अव इस पर शङ्का करते हँ कि 'एकाभिघानविषये मितिः" इस प्रकार अविसंवादि विज्ञान 
को प्रमाण सौगतादि मानते है, इस वाक्य मे एक अमिधान बाह्य स्वलक्षण में प्रवृत्त होता है, 
यदि एसा ही तात्पयं है-तो प्रत्याभास ही प्रमाण सिद्ध होगा वह्‌ कैसे कहा गया है ? आमास 
का मिश्रीकरण तो प्रत्थाभास होगा ? इस शङ्का को दबाते हुए प्रमाण का जो प्रमेय है उसके 
ठीक-ठीक निरूपणाथं अव कहा जा रहा है-- 

आमास मी एक ही अथं मे अनुसन्धान से विचार करने पर सुचि, अर्थिता एवं ब्युत्त्ति 

के अनुसार भिन्न-मिन्न हो जाति ह| ३॥ 


यद्यपि आगमशास्त्रं का निर्माण मोक्ष के लिए ही हुआ है तथापि लोकाचार के विरुद्ध आचरण 
करनेवाके के लिएु निषेध का भी प्रतिपादन किया गया है । देश्ष-काल कौ परिस्थिति को लेकर इसका 
निरोध करना चाहे तो भी निरोध नहं किया जा सकता है । इस का उल्लेख किया गया हे । 
भी भतहरि ने वाक्यदीय भें उल्केव किया है- 
भरसिद्ध॒ आगमो लोके युक्तिमानथ नेतरः । विद्यायामप्मविद्यायां प्रमाणमविगानतः ॥। 
लोक भें प्रसिद्ध आगम युक्तिवाला ह्‌, अथवा न भी हो; विद्या ओर अविद्या में भी अनिन्दित 


होकर ही प्रमाण रहता है । 





अ.-२, आ.-२, का.-४-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ २११ 


यद्यपि घट इति बहिः परिदृष्ट एकोऽथंः तथापि तावानेव असौ न, अपि तु पृथक्‌ निभज्य- 
मानतामपि सहते, तथाहि- स्वतन्त्रं वा विवेचनम्‌ अथत्वानुसारेण वा पुर्वप्रसिद्धचुपजीवनेन 
वा, तत्न त्रिधापि विवेचने क्रियमाणे पृथगेव भान्ति आभासाः, ननु एवं चेत्‌ कथम्‌ एक स्वल- 
क्षणम्‌ ? उच्यते-तेषां पृथक्‌ भासमानानामपि आभासानां यो विमं अनुप्राणितभूतः स 
कदाचित्‌ प्रत्याभासमेव विश्राम्यति, तदा परापरसामान्यव्यवहारः, कदाचित्‌ पुनः गुणप्रधानता- 
पादनेन अत्र इदम्‌ इत्थम्‌" इति व्याभिश्रणाप्राणो विमञ्: तदा तदेकं स्वलक्षणं अपिः भिन्नक्रमः, 
अनुसन्धानेन मिश्रताविमर्ञेन साधितो य एकोऽर्थः स्वलक्षणात्मा तत्र एकस्निन्नपि सति रखच- 
स्वातन््यम्‌, अर्थित्वम्‌--अथंक्रियाभिकाषपरवशतां, व्युत्पत्त-वृद्धव्यवहारशरणतां च अनति- 
क्रम्य विद्यत एव आभासः ॥ ३ ॥ 


क्व यथा ? इति निदशंयितुम्‌ आह- 


दीघवृत्तोर््वपुरुषधूमचन्दनतादिभिः । 
यथाभासा विभिद्यन्ते देशकालाविभेदिनः ॥ ४ ॥ 
तथेव सद्घटद्रव्यकाश्चनोज्ज्वलतादयः । 
आभास्मेदा भिन्नाथकारिणस्ते पदं ध्वनेः ॥ ५॥ 


यद्यपि घट बाहर मे एक ही अथं के रूप से दिखायी पडता है फिर भी उतना ही घट का 
यह्‌ रूप है-एेसा स्वीकार नहीं करना होगा, किन्तु पथक्‌ विभाग को भी वह्‌ सह सकता हे, 
देखिये--अथिता के अनुसार स्वतत्त्र विचार करने पर पुवं प्रसिद्धिको रेकर तीन प्रकार के 
विवेक पृथक्‌-पुथग्रेप से आभासित होति हैँ । इस प्रकार एक ही स्वलक्षण केसे हो सकेगा ? इसका 
उत्तर देते है कि ये अलग-अरग भासित्त होनेवाङे आभासो के जो विमशं प्राणभूत हं वे प्रत्याभास 
मे हो विश्रान्त हो जाते है, तब परत्व एवं अपरत्व सत्ता का व्यवहार सामान्यतया होता हे, कभी 
गौण प्रधान भेद से “अत्र इदं इत्थम्‌" यहाँ पर यह एेसा है; यह्‌ मिला हुआ विमशं एक स्वालक्षण्य- 
रूप में हो जाता है, "अपि" शब्द भिन्न क्रम के अथं में दिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि 
अनुसन्धान के द्वारा मिधित विमां से सिद्ध किया गया एक पदाथं भी रुचि को स्वतन्त्रता से, 
मथिता से ओर व्युतत्ति से, भिन्न-भिन्न आभासं से युक्त हो जाता है ओर वृद्धजनो के उपदेश से 
प्राप्त ईइवर संकेतरूप व्पुत्पत्ति के बिना भी व्यवहार का हीना असम्भव हे ।॥ ३॥ 


यह्‌ कर्हां पर ? उसे बताया जाता है- 

अत्यन्त लम्बा चौडा व्यक्ति धूम, चन्दनादि के द्वारा देश एवं काल के मेद से भिन्न- 
भिन्न रूपों मे भासित होता है । उसी प्रकार विद्यमान घट भी स्वणं के धियां बदिया के भेदसे 
तथा उच्चारण के भेद से भिन्न-भिन्न पदाथं रूपों मे भासित होता है ॥ ४-५॥ 


परे एकं चेतन पुरुष में ही देखिये; फैङे हुए देश में व्याप्त होना इसी दीघंता को परामशं 
करता है जो कि वृक्षादि में भी है, जिसमे जोड ( मद्य सन्धि का स्थान ) मालूम न हो, एेसो 
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इह तावत्‌ एकस्मिन्नपि चेतनतया ध्रसिद्धे पुरुषस्वलक्षणे विततदेशब्यापितां दीधंतामेव 
कदाचित्‌ विमृशति, या-तरूणामपि अस्ति, निःसन्धिबन्धरूपतां वा वृत्ततां, या-शिकानामपि 
संभविनो, ऊध्वंदिगाक्रमणरूपां वा ऊष्वंतां, या-स्थाणोरपि सम्बन्धिनो गमनागमनादि- 
स्वतन्त्रभावयोग्यतारूपं वा पुरुषत्वं, यत्‌-अन्थपुरुषसाधारणं, तथाहि--स्नतन्त्रया वा इच्छया 
रुचिरूपया एवं कुर्यात्‌, यथोक्त-- या तु उ्ाक्षेपसारत्वाच्चेतसः स्वरसोद्गता । इति विततदेशञ- 
वापिन एव वा अर्थान्‌ तिरोधिलक्षणाम्‌ अथंक्रियाम्‌ अ्थंयमानो विभजेत्‌, एवं व्यवहारे वृद्धैः 
कीदृक्‌ दोघं नाम गीयते इति ब्युत्पित्समानो व्युत्पादयितुमिच्छः वा विभागं दुर्थात्‌, इत्येवं- 
तत्र आभासानां भेदः, एकस्वलक्षणं तु-एकस्मिन्‌ देलाभासे काङाभासे च चिश्रान्तेः, देश्षकाला- 
भासावेव हि सामान्यरूपताप्रयोजकव्यापित्वनित्यत्नखण्डनाविधानसविधवृत्ती विकेषरूपतां 
वितरतः, एवं पुरुषत्ववत्‌ अन्येऽपि ब्राह्यणाचयाभासा अपि निरूप्याः, एवम अच्र तावत्‌ प्रसिद्धतर 
आभासभेदो-जडाजडसाधारणबहूुतरधर्मास्पदत्वात्‌, अनेन निदश्ंनेन धूमेऽपि धुमत्वचन्दनत्व- 
श्रीखण्डचन्दनोत्थितत्वादयः प्रसिद्धा आभासमेदा विभजनीयाः, अनेन तु प्रसिद्धेन दृष्टान्तेन 
अप्रसिद्धमागोऽपि यो घटः तत्रापि आभासभागमेदो भवति, तथाहि- किञ्चिदपि अत्र नास्ति इति 
हडङ्धमिव आपद्यमानो घटं परयन्‌ “अस्ति इदम्‌" इति सत्वाभासमेव परयति, अपरान्‌ आभासान्‌ 
नास्नापि तुन आद्रियते, तथा उदकाह्रणार्थो धटाभासम्‌, स्वतन्त्रनयनानयनयोगथवस्त्वथीं 
दरव्याभासम्‌, मूत्याद्य्थीं काच्ननावभासम्‌, हूद्यतार्थो ओज्ज्वल्याभासम्‌, आदिग्रहणात्‌ दृढतर- 


गोाई को भी परामशां करेगा तो एेसी गोराई शिलाओंमेंभी रहतीहै ओौर ऊपर की ओर 
फलाव रहता है; ङे जाना ओौर ङे आनारूप आवागमन स्थाणु मे भी तो पायेगा ओौर रहती ही 
है । एवं दूसरे पुरुषों भी है, इसीलिए स्वतन्त्रता से अपनो -अपनी सचि के अनुसार जसा चाहे वैसा 
परामरां कर सकता है, जिसके विषय मे कहा गया है- 


चित्त को व्याकुखा के कारण अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अनेक परामशं होते है । 
फेरे हुए देश में व्याप्त पदार्थो को छिपाना रूप अथंक्रिया को चाहता हुभा यदि व्यवहार करे तो 
वृद्धजनो ने दीघं का लक्षण तव केसा किया है यह माना जाय; इसकी व्युत्पत्ति करनेवाले कौ 
इच्छा का यदि विभाग करे तो आभासों का मेद निस्चित ही होगा । इसमें संशय नहीं है, एक ही 
देशाभास ओर एक ही काकाभासमे विश्रान्ति होनेसे, देश भौर कारु ही सामान्यरूपसे 
प्रयोजक व्यापित्ता ओर नित्यता का वितरण करेगे, इस प्रकार से पुरुषत्व के परामशं मं भी 
बराह्मण गौर क्षत्रियादि का परामशं हो सकता है, जड ओर अजड इत्यादि सावारणतया वहत 
प्रकार के घर्मो का विमं हो सरता है, इसी दृष्टान्त से धूम मे धूमत्व एवं चन्दनत्वादि भेद भी 
निकर सकते हं, इस प्रसिद्ध दृष्टान्त से घटादि परामदां को भी समक्ष छेना चाहिए, देखिये- कछ 
भी यहाँ पर नहीं है-एेसा कहनेवाखा घट देख केता है तो “अस्ति इदम्‌' ेसी वस्तु को सत्ता का 
ही पराम करता है ओर अन्य तो आभासो के नाम से भी ग्रहण नहीं करते, जक छे आनेवाला 
उसको घडे का परामश करेगा; स्वतन्त्र द्रव्यरूप से केनेवारा उसे द्रव्य ही समन्नेगा; मूल्यार्थ 
उसे स्वणं घट मानेगा; गौर स्वच्छता को चाहनेवाला उसकी शुभ्रता का परामशं करेगा, इस 
प्रकार अनेक तरह से दढता का आभास हुआ करता है, एवं रुचि गौर व्युत्पत्ति मे भी जोड देना 
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भावार्थो दाढर्याभासम्‌ इति द्रष्टव्यस्‌, एवं रचिग्पुत्पस्थोरपि योजनीयम्‌, एवम्‌ एते आभासभेदा 
एव वस्तु-आभासमानतासारत्वात्‌ वस्तुतायाः, योऽपि आभासस्य प्राणभूतो विम सोऽपि 
प्रत्याभाससेव--शब्दस्य अभिजल्पात्मनो बोधजीवितप्रख्स्य प्रत्याभासमेव विश्नान्तेः, सन्‌ घटो 
लोहितः इत्याद्यथंक्रियाकारित्वमपि अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां प्रत्याभासमेव नियत-सदाभासेन 
हृड्ङ्गपरिहारमात्रस्य सम्पादनात्‌, तत्र आभासान्तरस्य या अपेक्षा सा अग्न्याभासेन--अथं- 
क्रियायां साध्यायां पान्नाभासस्य इव तदाभासनान्तरीयकत्वेन आसासान्तरस्याप्यनियतस्प 
अवपेक्षणात्‌, एवं येन येन मुखेन अर्थो विचायते तेन तेन आभा समात्रात्मेव-तथैव प्रतिभासनात्‌ 
विमर्शनात्‌ अथंक्रियाकरणाच्च, इति तिद्धम्‌, एवं प्रतिद्धतरग्रसिद्धाप्रसिद्धत्वातिशयेन एकोऽपि 
अर्थो ग्रन्थकारेण त्रैधं निरूपितो 'दीघेवृत्तेति धूमेति सद्‌घटेति' 1) ५ 1 | 
ननु एवं प्रत्याभासमेव वस्तुत्वे एको घटात्मा न वस्तु स्यात्‌ ? इत्याश्ङ्याह्‌-- 
आभासभेरादस्तुनां नियताथक्रिया पुनः । 
सामानाधिकरण्येन प्रतिभासादभेदिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


आभासानां सिश्नं यद्रपं तत्न अवश्यं कधिदाभासः प्रधानत्वेन अन्याभासानां विश्नान्ति- 
पदीकतंव्यः स तेषां समानमधिकरणं, तेन सह यस्तेषां सम्बन्धः तत्‌ सामानाधिकरण्यं, तेन 
उपलक्षितो यः प्रतिभासः-अर्थेन्मखः प्रकाशः तदनुप्राणकश्च कश्चन पदात्मा परामजशंः- तस्य 
सर्व॑स्य एकाभासविध्रान्ततानियमात्‌, तस्मात्‌ तं सामानाधिकरण्याभासं समचुप्राणयति वाक्यात्मा 


चाहिए, इस प्रकार ये सभो आभासो के मेद ही वस्तुभों के आभासो में हुआ करते हं, इसीको 
आभास का प्राणमूत विमशं कहा जाता है। इन सभी को प्रत्याभासमें ही विश्रान्ति समञ्चना 
चाहिए, अन्वय व्यतिरेक से घट है, परन्तु वह्‌ घट रक्त है, इत्यादि अथंक्रियाकारिता के कारण 
प्रत्यामास ही नियत माना जाता है, आभासतो हृद्‌ भग का परिहार मात्र सम्पादन करता है, 
दूसरे आभास को अपेक्षा अग्नि के आमास से मथंक्रिया सिद्ध करने में दूसरे की आवदकता केवल 
पडती है । उसी प्रकार जर्हाँ पर जिन-जिन वस्तुओं में दूसरी-दूसरी वस्तुओं को अपेक्षा हो उन-उन 
पदार्थो का परामश कर छेना चाहिए । इसो कारण ग्रन्थकारने प्रसिद्धतर ओर प्रसिद्ध एवं 
अप्रसिद्धत्व अतिशय अर्थात्‌ विशेषके योगसे एक ही अथंको तीन प्रकारसे दिखाया है 
'दीधंवृतेति धूमेति सद्‌घटेति' ॥ ५॥ 

अब शङ्का करते हैँ कि यदि एक प्रत्याभास ही वस्तु है तो एक घटरूप जो वस्तु हे, वह्‌ 
पदाथं नहं हो सकता ? इस शङ्का का उत्तर देते ह- 

आभासो के मेद से ही वस्तुभों में मेद होता है; अथंक्रिया तो सामानाधिकरण्य के कारण 
प्रतिभास द्वारा अभेद रखनेवाली वस्तुओं से होती हे ॥ ६॥ 

जो आभासो का मिका हुआ रूप है उसमे नि्दिचत्‌ कोई न कोई आभास प्रधान रहता 
है । यही आभासो का समान अधिकरण है, उसके साथ जो उनका सम्बन्ध है वही सासानाधि- 
करण्यं केहुलाता है । इससे युक्त जो आभास है वह्‌ आभास क्या है ? अथं को ओर उन्मुख प्रकाश 
उसी से अनूप्राणित होकर तद्रूप परामशं रहता है; क्योकि वे सभी एक हौ आभास मे जाकर 
विश्रान्ति छेते है, इसीलिए उस सामानाधिकरण्य आभास को वाक्यरूप वाक्याथं का परामशं 
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वाक्याथंपरामरशंूपो विमशंः--इह इदानीं एष घटोऽस्ति इत्येवंरूपः, ततो हेतोः ये अभेदिन 
एकस्वकृल्षणताम्‌ आाप्ता न तु स्नरूपभेदम्‌ उज्क्न्तः तेषाम्‌ अन्धाविशि्टा समुदितरूपा अथंक्रिया, 
, आभासविमशभेदे पुनरन्था नियता एकैकमात्ररूपा, आभासप्रतिभासशब्दाम्यां सूत्रे विमर्शोऽपि 
आक्िप्तो मन्तन्यः, पुनःशब्दो विशेषद्योतकः काकाक्षिवत्‌ उभयत्र योज्यः, बहुवचनेन रेक्येऽपि 
स्वरूपभेदापरित्याग उक्तः, तत्र च एेक्यावभासे परतन्त्रं सत्‌ पुथक्त्वं यदा आभासानां तदा 
समानरूपव्यकतयुपरज्ञकत्वेन पारमर्गथकं सामान्यरूपत्वम्‌, घटाभासस्य तु शुद्धस्य स्वतन्त्रपरामशं 
योग्यतामात्रेण सामान्यरूपता न वस्तुतो-्रव्यादन्थो हि सर्वः पदाथः परतन्त्रतासारः, एवम्‌ 
एकोऽपि घटात्मा इत्यपि सत्यमेव--आभ सविमर्शारथ॑क्रियाबलेन तथा अवस्थापनात्‌ इति ॥ ६॥ 


ननु एकेनैव अथक्रिथा न तत्र, अपि तु आभाससमुदायात्‌ अथंक्रियासमुदायः, आमासाश्च 
भिन्ना अपि यदि एकाम्‌ अथक्रियां कतुं मिश्रोभवन्ति, तदा कस्तेषाम्‌ इयत्तावधिः ? इति चोद्यम्‌ 
अपवदति- 
पुथरदीपप्रकाशानां स्रोतसां सागरे यथा । 
` अविरुढावभासानामेककार्या तथेक्यधीः ॥ ७ ॥ 


पुथक्‌ वतिन्यो याः प्रदोपस्य प्रभाः सुक्ष्मतमा अवरोकनसामर््याधानलक्षणां याम्‌ अथं- 
क्रियां न कृतवत्यः तामेव एकभवनाभ्पन्तरं संमूछितात्मानो विदधते, न तत्र अथंक्रियाणां 


अनुप्राणित विमरांरूप से करता है जेसे इस समय यह्‌ घट विद्यमान है; एेसा कहा जाता है । 


इसी हेतु से जित्तने भी अमेदात्मक आभास एकता को प्राप्त होकर अपने स्परूप के भेद को 
न छोड़ते हुए दूसरे से मिते हए समुदायरूप में अथेक्रिया कराते है, आभास का विमशं से मेद 
होने पर तो दूसरे नियत एकरूप आमास प्रतिभास शब्दों से विमशं का आक्षेप मात्र है-एेसा 
सूत्र में मानना होगा । यहां पर धुनः' शब्द का दोनों वाक्यों में काकाक्षिगोरकः न्याय से अन्वय 
होता है 1 बहुवचन के द्वारा एकता होने पर भो स्वरूप भेद को नहीं छोडना होगा, इस प्रकार 
वहां पर एकता के आमास मे परतन्त्र होकर जब आभासो को पृथग्रुपता रहेगी तब तो समानरूप- 
वाङ व्यक्ति मे उपरञ्जकत्व होने से सामान्यरूपता पारमार्थिक ही रहती है । इस प्रकार एक भी 
घटरूप परामश सव्य ही है, आभास मौर विमशं के द्वारा अथंक्रिया करनेके बरसे वेसाही 
वह्‌ स्थापित होता हे 1 

अव शद्काकरते हुं किएक आमास के द्वारा ही अथंक्रिया नहीं होती है, किन्तु आभास 
समुदाय से अथंक्रिया समुदाय होता है गौर आभास भी मिन्न-मिन्चरूपों में रहते हुए एक अर्थक्रिया 
करने के छिए भिर जाते हं, ततर फिर उनकी इयत्ता ( संख्या ) की अवयि क्या होगी ? इस शङ्का 
का अपवाद ( खण्डन ) करते है-- 

अलग-अकग स्वयं प्रकारित प्रदोप जेसे सरिताएं सागर में जाकर एक हो जाती हैँ । उसी 
प्रकार अविरुद्ध ( समान ) अनेक आभास एक कायं के किए एकता को प्राप्त हो जाते है ॥ ७॥ 

भिन्न-भिन्न प्रदीप की प्रभा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर देखने में असमथ होकर जिस अथंक्रिया को 
नहीं कर सकती वही यदि सव एक मे मिक करक विस्तृत प्रक्राश कर देती है, तो सूष्ष्मसे भी 
सक्ष्मतम पदाथं को दिखा सकते है, वहाँ पर अथंक्रिया का समुदाय तो नहीं होता, उसी प्रकार 
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समुदायोऽस्ति, सागरपतितानि च स्रोतांसि बहुतरङ्खारम्भार्थक्रियाकारीणि, तद्रत्‌ घटः काच्चनो 
लोहितः ततोऽयम्‌ शिवलिङ्कशिरः समायर्जनोचितसक्िलाहरणाथंक्रियोचितो दृष्टमात्र एव तीब्र- 
परतिलक्षणाथक्रियाकारी, इति-सिद्धमेवार्थंक्रिघाकारित्वम्‌, यत्‌ पुनराभासानां मिश्रणे का 
सोमा इति ? तत्र उच्थते-- येषाम्‌ अविरोधः त॒ एव आभासा मिश्रीभवन्ति, नहि रूपाभासो 
मारुताभासेन मिश्रोभवति--विरोधात्‌, सोऽपि च नियतिक्ञक्त्युत्थापितः-पुथक्‌ ये दीपप्रकाज्ाः 
तेषां सम्बन्धि यदेकं सागरे स्रोतसां च यदेकं वस्तु तेन कार्या यथा एेक्यधोः तथा अविरदधा ये 
अवभासा घटलोहितकाच्चनादयः तेषां सम्बन्धि यदेकं स्वलक्षणं तत्कार्था पेक्यघधीरिति सम्बन्ध 
एेक्यधिया-प्रतिभासो विमरशोऽथक्रिया च इति स्वीकृतम्‌ \\ ७ 1 

ननु एवं श्रत्याभासं प्रमाणस्थ विश्नान्तत्वात्‌ अगन्याभासे अग्निज्ञानं प्रमाणं धूमज्ञाने च 
घूमाभासमात्रे कायंकारगभावावभासोऽपि तावन्मात्रे, ततश्च धूमाभासोऽपि अनग्न्याभासं ग्यभि- 
चरेत्‌ इत्यादिबहूतरोपप्लवप्रसङ्खः ? इति शङ व्यपोहितुम्‌ आह- 


तत्राविरशिष्टे बह्नयादौ कायंकारणतोष्णता । 
तत्तच्छब्दार्थताद्यात्मा प्रमाणदेकतो मतः ८ ॥ 
तत्रेति--प्रत्याभासं प्रमाणं विधास्यति, इत्यस्मिन्नपि पक्षे न कथित्‌ दोषः, तथाहि- 


सागरमेंगिरी हुए सभी नदिर्यां मिरू कर एक तर ङ्क तथा बहुत प्रकार के भी अथंक्रियाकारिखूप 
तरद्धं किया करती ह । इसी प्रकार शिवकिङ्खाकार घट स्वणं का हो या चाहे तावे का हो जलाहुरण 
खूप कायं तो करतो ही है, इसीलिए अनेक आभासो का अथंक्रिया करना सिद्ध हौ है । आभासां 
के मिश्रण में क्या अवधि होनी चाहिए ? इसका यह्‌ उत्तर है कि जिन आभासो मे विरोध नहीं 
है वे ही आभास आपसमें मिते है । जेसे रूपामास, मारुताभास से नहीं मिता; क्योकि इन 
दोनों मे परस्पर विरोधदहै। वायुमेंरूपका अभाव मिलता है ओर वह भी विरोध नियति-शक्ति 
से उठाया गया है । भिच्च-भिच्च रूपों में होनेवाङ दीप प्रकाशो के सम्बन्धी, जो कि एक सागर में 
या गृह मे वस्तुको प्रकाशित करता है उनसे अविरुद्ध होकर ही प्रकाश करता है, इस प्रकार 
यहाँ घट मे लोहित एवं काञ्चन इत्यादि जो कुछ आभास हं वे भी एकर कायं को सम्पादन करने 
के लिए आपस मेँ एकताबुद्धि उत्पन्न कर देते है, इसीलिए एकता की बुद्धि से प्रतिभासत, विमं 
ओौर अथ॑क्रिया इन तीनों विषयों को स्वीक्रुत किया गया है ॥ ७ ॥ 

प्रत्येक आभासमे प्रमाणकी विश्रान्ति को माना जाय, तो अग्निक मामासमे अग्नि 
का ज्ञान प्रमाण होगा ओर धूम के आभासमे धूम का ज्ञान प्रमाण होगा, इसी प्रकार कायं 
कारणभाव के आभासमे कायं-कारण का ज्ञान प्रमाण होगा, इस प्रकार भिन्न-मिन्न होने के 
कारण धूमाभास, अग्नि-आभास का व्यभिचारी हो जायेगा । एेसे तो बहुत से व्यभिचार उपस्थित 
होगे ? इस शङ्का के समाधान करने के लिए अब कहते हँ कि 

सामान्यतः वद्धि आदि में कायं-कारणभाव ओर ऊष्णता उन-उन शब्दो को अथंता अर्थात्‌ 
अभिधेयता एवं गन्ध-रस शन्यता आदि से युक्त स्वभावता व्व मे एक ही प्रमाण से माननो 
पडेगी । ८ ॥ 

परत्याभासों मेँ प्रमाण सीमित होता है, इस पक्ष मे भी कोई दोष नहीं है देखो, वल्लि 
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अविशिष्टो यद्यपि वह्लयाभासो देशकालाभासप्रमुखैः आभासैः असंकीर्णत्वेन सामान्यमात्ररूपत्वात्‌ 
तथापि स एव आभासो यावद्िराभासैरविनाभूतो भगवत्या नियतिहक्त्या नियमितः तावतोऽव- 
भासान्‌ स्वीकृत्यैव प्रमाणकृतां निश्चयपदवीम्‌ अवतरति, तथा च--वह्वयाभास इन्धनकायस्वा- 
भासेन धुमकारणताभासेन उष्णस्वभावताभासेन च स्वाभाविकाव्यभिचरितसाहचयंः प्रतीयमानो 
विश्वत्रैव सवदेव च तथा प्रतीतो भवति-एकत्वात्‌ तस्य, अस्वाभाविकोऽपि यः स्वभावः 
पुरुषकृतसमयादिमूखप्रकलो, तचथा-अग्निज्ञाब्दवाच्यत्वं घटप्रतिपत्तिकारित्वमित्येवमादिः, सोऽपि 
एकप्रत्यक्षादेव निश्चीयते, तस्य हि प्रमातुः छृत्रिमेण इतरेण वा ख्येण-आभासान्तरनान्तरीय- 
कतया असो वह्भयाभासः संविदितः सवंदेशकालगतः तथैव संविदितः, इदि तत्र कि 
प्रमाणान्तरेण-तस्य तस्य यथेच्छं पुरुषसमयेन निथुज्यमानस्थ शब्दस्य अर्थोऽयं ज्वल स्वराक्ार 
आभास इत्यनेन नियतिशक्तिरेव सर्वत्र शरणम्‌ इति पिश्चुनयति, एतदुक्तं भवति--र्पात्कचित्‌ 
छरत्रिमम्‌ इतरद्वा भावाभासस्य आभासान्तरेण नान्तरीयकत्वं प्रतिभाति तत्र नियतिशक्तिमात्रमेव 
परं विजम्भते, तत्तु नियतिलक्तिरूपं पूर्वापरविततक्ालम्‌--इन्धनका्यत्वे धूमकारणत्वे उष्णस्व- 
भावत्वे च आभासमाने, अनतिचिरकालं तु वह्भचादिश्ब्दवाच्यत्वाभासादाविति विशेषः, ततश्च 
नियतिज्क्त्युपजोवनेन धूमाभासोऽपि अगन्याभासाव्यभिचारी इति न कश्चित्‌ विप्लवः, काय॑ता 
कारणता उध्णता च तस्य तस्य शाब्दस्थाथता तत्तच्छब्दाभिधेधता, आदिग्रहणात्‌-गन्धरस- 


सामान्यरूप है; क्योकि देश-कालादि के आभासो से असङ्कीणं है वह सामान्यरूप से ही रहती है, 
फिर भौ वह आभास जितने आभासो से संमिकित रहता है यह्‌ भगवती नियति-शक्ति से आबद्ध 
रहता दै ओर उन नियमित आभासो को प्रमाण करनेवाले के छिए निडचयपदवी को प्राप्त करता 
है । वह्नि का जो आमास इन्धन है उसका कायं होने के कारण, उसके आभास के साथ धूमके 
कारणताभास से ओर ऊण स्वभाव के आभास से स्वाभाविक अव्यभिचरित इन सबों का आभसि 
रहता ठँ इभ्र प्रकार सर्वत्र प्रतोयमान होकर प्रतीत होता है। अस्वाभाविक भौ पुरुष कल्पित 
समयादिक की अपेक्षा करनेवाला ही होता है । जेसाकि अग्नि गब्द का वाच्य घट सम्बन्धी ज्ञान 
कराने मे कारण नहीं होता, वह भो प्रत्यक्ष से ही निर्चित किथा जाता है, उस्षका प्रमाता चाहे 
छत्रिम होया अक्त्रिमहो; द्रे आभाप्न से अवश्य संमिलित होनेके कारण वहु वह्धिका 
आभास सव देदा-कारु मे व्याप्त होकर वैसा ही ज्ञात होगा । अतः वहाँ फिर दुसरे कोई प्रमाण 
कौ आवदयकता नहीं रहती, उन-उन आभासो को पुरुष नियम के अनुसार इच्छानुकूल नियोग 
करना इस शाब्द का यही अथं है कि चमकता हुमा आभास अर्थात्‌ भास्वर आकार है, इससे 
सर्वत्र नियति-शच्छि का ही शरण सूचित होता है । 

इसका तात्पर्यां यह है कि जो कुछ कृत्रिम या अक्रत्रिम भावाभास के साथ दूसरे आभास 
संयुक्त होकर प्रतिभासित होता है ओर इसमें नियति-शक्छि का हौ सामथ्यं रहता है, वहं नियति- 
ओ।क्त पूर्वापर नियमकार को अपेक्षा करके इन्वन कायं, घूम कारण ओर ऊष्णस्वमाव मे 
आभासित होने पर बीघ्र ही वद्धि शब्द के वाच्य आभास में विदोषरूप से भासित होती है, 
इसीलिए नियति-शक्ति के जीवन से धूमाभास भी अग्निके आभास से व्यभिचरित नहीं होत 
इसमे मेद नहीं है, कायंता, कारणता गौर ऊष्णता उन-उन शब्दो का भथं ओर उन-उन का 
अमिधान ( कथन ) आदि ग्रहण करने से गन्ध-रस से शून्यता ओर उर्ध्वादि दिशाओं से संयोग 
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शुन्यता ऊध्वंदिक्संयोगिता जकविरोधिता च, इत्येवं-भूतो य आत्मा स्वभावो बह्लुयादौ स 
एकस्मादेव प्रमाणात्‌ मतः-संविदित इति यावत्‌, अर्धेच्छेदः' इति, काव्ये अयं समयो, न ग्रन्थे, 
इति-दवितीयतृतीयपादयोः सामस्त्येऽपि अदोषः, पृथग्भावप्रत्ययभ्रयोगो--वस्त्वन्तरापेक्षानपेक्षातः 
कृतकत्वाङृतकत्वाभ्यां वगंभेदं सूचयितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं भावस्वभावन्यपस्थापनं प्रत्याभासविश्नास्तेन एकेनैव प्रमाणेन क्रियते, तेषामपि 

आभासानां यथोचितं यत्‌ अन्योन्यनान्तरीयकत्वं तत्‌ एकेन संवेदनल्पेण तदनेकप्रमिताभास- 
विषयपूवप्रवृत्तसंबेदनकलापानुप्राणकान्तमूंखस्वरूपेण निधियते, तच्च एेक्याभासमात्रे अचु- 
संधानरूपं प्रमाणं, अनुसन्धीयमानेषु तु आभासेषु गृहीतग्राहित्वात्‌ अप्रमाणं, तत्र तु प्रत्येकं 
प्राच्मेव प्रमाणं, भावस्वभावन्यवस्थापनात्मकमानसप्रवृत््यतिरिक्तकायप्रवृत्युपयोगस्तु यथा 
प्रमाणाविषयः तं प्रकारं दक्लंयितुम्‌ःआह- 

सा तु देल्ादिकाध्यक्ान्तरभिन्न स्वलक्षणे । 

तात्कालिको भ्रवृत्तिः स्यादथिनः*" " * ˆ“ ˆ“ * ˆ क 


बाह्या तावत्‌ अथेक्रिया स्पलक्षणतः, स्वालक्षण्ये च देशकालाभासयोजनस्येव अन्तर ज्ुत्वम्‌ 
तत्रापि च विशेषरूपतापि पराम विना न किचित्‌, परामश्चदवारेण तु प्रमातरि विश्वाम्यन्ती, 
प्रमातुः संवेदनेकरूपस्थ देश्षकालायोगेन एेक्यात्‌ अभ्युज्ज्ञव्येव विहोषरूपताम्‌, इति-सवंत्र 


ओर जल से विरोध इत्यादि जितने भो वह्भि के विरोधी भावं वे सभी एकी प्रमाणसे 
विदित हो जाते है, “अर्धच्छेदः' आधे पाद में मेद है; यह काव्य का नियम है, म्रन्थ मे नहीं होता 
है, द्वितीय-तुतीय पाद मे समास होने पर भो कोई दोष नहीं होता, भाव में जो प्रत्यय र्गाया 
गया है वह्‌ पृथग्रूप से तो दूसरी वस्तु की अपेक्षा भौर अनपेक्षा को विवक्षा को लेकर कृतकत्व 
एवं अकृतकत्व के मेद दिखाने के किए हीदहै।॥८॥ 
इस प्रकार भाव-स्वभाव की व्यवस्था करना प्रत्याभास मे विश्रान्त होनेवाङे एक ही 
प्रमाण से होता है, उन आभासो का भी आभासां मे यथोचित एकता के द्वारा पूवं से आनेवाङे 
ज्ञानसमूह से अनुप्राणित होकर अन्तमुंख स्वरूप से निरचय करना चाहिए भौर वहं संवेदन 
एकता के आभास मे केवर अनुसन्धानरूम प्रमाण ही होता है, उनसे अनुसन्धान किये गये 
आभासो मे गृहीतग्राही होने के कारण अप्रमाणता आ जाती है; क्योकि वहां पर पूवंके ही 
प्रत्येक प्रमाण को माना जाता है। भाव स्वभाव की व्यवस्था करनेवाली मानसिक प्रवृत्ति भी 
अतिरिक्त शरीर प्रवृत्ति से भिन्न होती है, उसके प्रमाण विषयक प्रकार दिखाने के लिए अब 
कहते हं 
वहु अर्थक्रिया देश-कालादि के ज्ञान से भिन्न रह्‌ कर अपने लक्षण में रहती है, उसकी 
उस कार में प्रवृत्ति का होना अथं के इच्छक के अनुमान से हे ॥ ९ ॥ 
बाहरी अरथंक्रिया तो अपने लक्षण से होती है ओर वह्‌ अपने लक्षण में देश-कालादि के 
आभास की योजना से अन्तरङ्खरूप में रहती है । उसमें भो विशेषरूपता के परामशं से भिन्न 
दूसरा कुछ नहीं है; परामदां के द्वारा तो प्रमाता मे विश्राम लेनेवाी अथंक्रिया प्रमाता के ज्ञान 
से देश-कारू से युक्त होकर विशेषरूपता को छोडती हुई एेक्यमाव को प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार 
२८ 
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अद्वयं परमा्थंतः, तथापि तु या विज्ञेषरूपता भाति तस्याः परमेश्वरस्वातन्त्यमेव निमित्तं यत्‌, 
मायाशक्तिः इत्युच्यते, तत्र चिञेषसाध्याथंक्रियाविङ्ञेषेण योऽर्थो तस्य या स्वलक्षणे तस्मिन्‌ 
विशेषरूपे अथं तत्कारुभाविनी वाङ्मनःकायप्रवुत्तिः सा देशे, आदिग्रहणात्‌ काले स्वरूपान्तरे, 
स्वरूपःनुसन्धानादो च यानि अध्यक्षान्तराणि बहूनि प्रत्यक्षाणि तेषां भिन्ने भेदे निमित्ते सति 
भवति, न अन्यथा, न एकैकतः प्रमाणात्‌ सा प्रवृत्तिः अपि तु प्रमाणसमुहादेव, समूहता च 
परस्य न उपपन्ना; अस्माक तु एकस्वसंवेदनविश्रान्तिमियो स युज्यते,--इति उक्तं प्राक्‌ न 
चेदन्तःकृताः..ˆ“““ । ( २1२1७ ) इत्यन्न ।! इयमेव च सा प्रमाणानां योजनां योजिका च 
युक्तिरित्थुच्यते गन्धद्रव्यादियुक्तिवत्‌, एवं प्रत्थक्षसमृहादेव प्रवृत्तिरिति तात्पयंम्‌ । देशादिकेष्वपि 
अध्यक्षेषु सत्सु देशाभासथोजनायामपि अन्तः प्रमातरि अभिन्नं यत्‌ स्वलक्षणं तच्नर,--इति वा 
संगतिः । देशादिकेरध्यक्नान्तरेः प्रत्यक्नोभूतैराभासान्तरेभिन्ने स्वलक्षणे निमित्ते सति प्रवृत्ति,- 
इति वा योजना 1 अत्रापि प्रमेयबहूत्वनिरूपणदिज्ञा तदनुयायित्वेन अभिधोयमःनः प्रमाणसमूहो 
निमित्तत्वेन उक्तो भवति । 

ननु क प्रात्यक्ष्यामेव प्रवृत्तौ प्रमाणसमूह्‌ उपयोगी ? न, इत्याह- 

०0 दव अप्यनुमानतः।। ९ ॥! 
न केवरु प्रत्यक्षतः प्रवृत्तिः देशादिकाध्यक्षान्तरभेदरूपप्रमाणसमूहनिमित्ता, यावत्‌ 


सवत्र परमाथंरूप से अद्रेत का ही वोध होता है, फिर भी वहाँ पर जो विशेषता भासती है उसका 
परमेर्वर के स्वातन्त्य मे निमित्त है, जिसको "मायाशक्ति" के नाम से पुकारा जाता है। उस 
माया-रक्ति के द्वारा निमित विशेषलूप में विशेष साध्य अथंक्रिया विशेषणसे ही जो अर्थी होता 
है उसके विरोषरूप अथं मे तत्काल होनेवाली मन, वचन ओौर शरीर की प्रवृत्ति देश मेँ तथा 
काल में व दूसरे स्वरूप मे ओर स्वरूप के अनुसन्धान में, जितने-जितने प्रत्यक्ष होगे, उन सभी 
प्रत्यक्षो के भिन्न-भिन्न निमित्त होने पर मो मेद होगे, अन्यथा नहीं होगे । एक-एक प्रमाण से 
प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु प्रमाण समूहसे हौ होती है, वह प्रमाण समूह दूसरे को नहीं ज्ञात 
होता, वह्‌ तो एक ज्ञान में ही विश्रान्त होता है-यह पहुके हौ कह चुके ह । 

(न चेदन्तःकृता" ˆ “ˆ | ( २.३.७ ) इस स्थर मेँ गौर यही प्रमाणो की योजना है, इसकी 
योजना करनेवारी युक्ति कही जातो है गन्ध द्रव्यादि की भांति, इस प्रकार अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणो 
से ही प्रवृत्ति होती है--यही तात्पयं है । देश-कालादि से प्रत्यक्ष होनेपर भी देशाभास कौ योजना 
मे प्रमाता का अभिन्न अपना लक्षण ही प्रमाण होता है, एेसी भो सङ्गति लगाई जा सकती हँ 
या देर-कालादि के भिन्न-भिन्न ज्ञान होनेपर प्रत्यक्ष किये गये भिन्न-मिन्न आभासो के द्वारा अन्य 
स्वलक्षण रहने पर प्रवृत्ति होती है-एेसी भी योजना हो सक्रती है । यहाँ पर भी प्रमेयो के 
बहुत से निरूपण के द्वारा उनके गनुयायिरूप से अभिधीयमान प्रमाण समूह निमित्त होते है- 
यह कहना होगा । 

इस पर शङ्का खड़ी करते है किं क्या प्रत्यक्ष मे हो प्रमाणो के समूह्‌ का उपयोग होता 
है ? नहीं, यह बात नहीं है-- 

किन्तु अनुमान से भो प्रत्यक्ष में प्रमाणो के समूह्‌ का उपयोग होता है ।॥ ९ ॥ 

केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रवृत्ति नहीं होती है; जिसमें देश-काकादि दुसरे प्रत्यक्ष आदि 


8 ॥2 ॥. 
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अनुमानतोऽपि तथेव, धृमाभासमात्रे अग्न्याभासमात्रे धूमस्यागन्याभासान्यमिचारित्वे पवंताभासे 
च यानि प्रत्यक्षान्तराणि यच्च तद्गृहोतातिरिक्तं अयोगग्यवच्छेदे अग्निरत्र इत्येवं-मूते पथक्‌ 
अनुमानं प्रमाणम्‌ तत्समूहादेव अथिनः तात्कालिको प्रवुत्तिः+--इति सम्बन्धः 11 ९ ॥ 
एवं विमशंबलादेव भेदाभेदब्यवस्था, तदेव हि परमेश्चरस्थ संवेदनात्मनः शिवनाथस्य 
स्वातन्त्यशक्तिविज॒म्भितं; ततश्च परेः यत्‌ उच्यते “इुरान्तिकारौ अथस्य अभेदः इति तदपि 
उपपद्यते, न तु अन्यथा कथंचित्‌,--इति निरूप्यते- 
दुरान्तिकतयार्थानां परोक्षाध्यक्षतात्मना । 
बाह्यान्तरतया  दोषन्येञ्ञकस्यान्यथापि वा ॥ १० ॥ 
भिन्नावभासच्छायानामपि मुख्यावभासतः । 


एकप्रत्यवम्ख्थादेकत्वमनिवारितम्‌ ॥ ११॥ 

प्रतिभासमात्रेण व्यवस्थां कुवेतः कथं दूरादूरयोवस्तुनोरभेदः, ? प्रतिभासस्य सकलासकला- 
वृतानावृतादितया यथाकर्थचिदपि भेदात्‌ \ ननु विमरञेऽपि प्रत्यामासं तथेव भिन्नता, ? सत्यं; 
तथापितुपरो यो विमज्ंः स एवायं पदाथं,-इति एकप्रत्थवमजशरूपः; तेन प्राणितकत्पेन 
भेद प्रमाण समूह निमित्त होति है, वरहा पर अनुमान से भी प्रवृत्ति होती है। उसमे भौ प्रमाण 
समूह्‌ का उपयाग होता है । जंसे धूमाभास मात्रमे, अग्निके आभास मत्र्मे, धूम अग्निक 
आभास से अव्यभिचरित होने में इस प्रकार पवंताभास मे भी जितने भी भिन्न-मिन्नरूप से प्रत्यक्ष 
होते है, अयोगन्यवच्छेद मे जसे अग्निरत्र' अर्थात्‌ यहाँ पर अग्नि है जिसमे पृथक्‌ अनुमान प्रमाण 
होता टै, उसमे प्रमाण समूह्‌ से अर्थी को तात्कालिकं प्रवृत्ति होती है-एेसा सम्बन्ध लगाना 
होगा । ९ ॥ 

एवं विमां के बक्से ही मेद ओर अभेद को व्यवस्था होती है, उसको ज्ञानस्वरूप 
रिवनाथ परमेश्वर की स्वातन्त्य-राक्ति का धिकास कहा जाता है; इस विषय मे दूसरे रोगों का 
कहना कि--दूरान्तिकादौ अथस्य अभेदः" अर्थात्‌ दुर एवं समीप मे अथं का अभेद होता है- 
एेसा ही ठीक बेठता है; नहीं तो, किसी प्रकार भी व्यवस्था को संभावना नहीं बन सकेगी-इस 
बात का निरूपण किया जा रहा है- 

अर्थो के दूर ओर समोप होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणरूप से या बाहुर एवं आन्तर के 
दोषों से व्यक्त न होने के कारण भिन्नरूप से अवभासित होने की छाया को मुख्य अवभाससे 
ही सिद्धि मान केनी चाहिए 1 एक प्रत्यवमशंन से एक कौ ही सिद्धि होती है । ११॥ 

जब प्रतिभासमात्र से व्यवस्था करेगे तो दूर ओर समीप में होनेवारे भाव-पदार्थो का 
अभेद कैसे हो पायेगा ? प्रतिभास तो समूहरूप से या अल्परूप से होने न होने कै कारण यथा 
कथञ्चित्‌ भी मेद तो हो सकता है । अब शङ्का करते हँ किं विमं में भी प्रत्याभास की भिन्नता 
ठेसी ही रहेगी ? | 

यह्‌ ठीक है; फिर भी वह्‌ दूसरा विमज्ं हौ यह पदाथं सिद्ध करेगा, जो किं एक प्रत्यवमश- 


रूप है, उसी जीवित कल्प के द्वारा सवत्र फला देना ही मुख्य आभस का या एक रूप भाव के 


आभास का एकं प्रत्यवमशं कहा जाता है । वहं उसके योग्य न होता हआ भौ भिन्नभास छाया- 
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आसमन्तात्‌ ख्यानं प्रथनं यस्य मुख्यावभासस्य एकरूपभावाभासस्य, एकप्रत्थवमर्ेऽतदुचितोऽपि हि 
अस्त्येवेकावभासः, आभासविमक्ञंयोरन्योन्यमवियोगात्‌; तस्मात्‌ सुख्यावभासादेकत्वमप्रतिहत- 
मास्ते । यदेवानुमितं तदेव दृष्टम्‌ः-इत्यत्र प्रत्यक्षपरोक्षतारूपेणात्मना स्वभावेन भिन्ना अवभा- 
सच्छाया असुख्योऽवभासो येषां तेषाम्‌ एकत्वं मुख्यावभासत एकप्रत्यवमर्शानुप्राणितात्‌,--इति 
संगति; 1 बाह्यान्तरतया सिन्नावभासानामैक्यं यथा--यदेव दृष्टं तदेवान्तरहमुल्लिलामि,--इति । 
व्यञ्जकानां दीपालोकादीनां दोषेभिन्नावभासानाम्‌ क्यं, यदेव रक्तोत्पलं दीपेन नीं दृष्टं तदेव 
सूर्याश्ुभिर्छोहितं पश्यासि,--इति । अन्येन वापि ध्रकारेण इन्द्रिथापाटवादिना एकपाश्वंसंमुखत्वा- 
दिना वा येषामवभासच्छाया भिन्ना, तेषामपि मुख्यप्रत्यवमर्शानुवत्यंवभासस्वरूपबलात्‌ एेक्य- 
मेव,--इति स्थितम्‌ ॥ १०-११ ॥ 

ननु इराहूरादावस्तु स एवाथः प्रमात्रध्यवसिताथं क्रियां तथेवोपयोगात्‌, बाह्यान्तरत्वादो 
कथम्‌ आन्तरस्याथंक्रिथायां प्रमात्रध्यवसितायामनुपयोगात्‌ ?--इति रान्ति भङ्क्तुमाह- 


अथक्रियापि सहजा नार्थनामीइवरेच्छया । 
नियता सा हि तेनास्या नाक्रियातोऽन्यता भवेत्‌ । १२ ॥ 


इह ककायंकारणतोष्णता' ( २।३।८ ) इत्यत्र स्वरूपमिवा्थंक्रियापि या मध्ये गणिता, सा 
सहजार्थस्वहूपभूता न भवति; तत्कारित्वं हि यस्मात्‌ ईश्वरेच्छया नियतं भवने चाभवने च ! यतो 
नैषा स्वरूपं, तेन तस्या अकरणात्‌ हेतोर्भावस्यान्यत्वं नाशङ्कनीयं, स्वरूवभेदात्‌ हि संभाव्येता- 


रूप रहता है; क्योकि आभास ओर विमशं का परस्पर वियोग नहीं रहता है । इस वात को रोकं 
व्यवहार मे भी देखा जाता है किं जो अनुमान से किया गया था, उससे ही देखा गया है । यहा 
पर प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप स्वभावसे भिन्न होते हए भो अवभास कौ छाया ( अमुख्यावभास ) 
जिनका होगा वेसा वही मुख्यावभास का एकत्वरूप प्रत्यवमशां कहा जाताटै या अनुप्राणित 
होता है-एेसी सङ्कति वेठ्ती है। जो मेने देखा था उसीका अन्तःकरण मे उल्लेख करता हू; 
यही भिन्न अवभासों को एकता है, पदार्थो को दिखानेवाछे प्रदीप का आलोक आदि के दोष से 
भिन्न-भिन्न अवभासों की भी एकता होती है जैसे--दीप से रक्तकमर को नीलकमल देखते ह, 
उसीको सूयं रदिमयों से रक्त मँ देखता ह, इत्यादि । दूसरे प्रकार से भी इन्द्रियों मे मेद होने से 
या एक भाग सन्मुख होने से जिनके आभास की छाया भिन्न दिखायी देती है, उनकी भी मुख्य 
प्रत्यवमां के पौरे चलनेवाङे अवभास बर से एकता हो जाती है, यही स्थिर होता है ॥१०-११॥ 

जव शद्धा करते हैँ कि दूर ओर समीप में प्रमाता के अभीष्ट क्रियां उपयोगी होने के 
कारण बही अथं रहे, किन्तु भीतर भौर बाहर मे तो उपयोग न होने के कारण कंसे चान्त ही 
रहेगी ? इस भ्रान्ति को दूर करने के लिए कहते हैँ कि अर्थो की क्रिया स्वाभाविक नहीं होती, 
किन्तु ईद्वर की इच्छासे ही अर्थो को क्रिया नियत होती है! इसीक्िए प्रमाता कौ क्रिया से 
अथेक्रिया अन्यथा नहीं हो सकती ।। १२॥ 

कायंकारणोष्णता ( २-३-८ ) इस कारिका मे जब कि स्वरूप के समान अथंक्रिया को 
भो वीच में गिना है, वह्‌ स्वभाव से नहीं हो सकती; उसके होने ओर न होने में ईस्वर को इच्छा 
दौ कारण होती है; क्योकि एेसा उसका स्वरूप नहीं है, इसीकिए प्रमाता उसको नहीं करं 
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न्त्व, न च स्वरूवम्‌ अथंक्रियाकारित्वस्‌,--इत्युक्तं वक्ष्यते च बहुशः 1 स्वरूपं.च प्रत्यवमशंबलादे- 
कमेव बाह्यान्तरादावपि,--इति \\ १२ ॥ 

ननु विमशशंवलादेव यदि वस्तूनां मेदाभेदव्यवस्था ताहि इदानीं त्रिजगति निवृत्ता भान्ति 
संकथाः, शुक्तिकायामपि सत्यरजततैव आपतति “इदं रजतम्‌" इति विमूर्यमानत्वात्‌; ततश्च 
आान्त्यभावे बाधानुपपत्तेः कि पथ॑मुक्तं “मितिवेस्तुन्यबाधिता' ( २।३।२ ) इति 1! व्यभिचाराभावे 
हि भवाधिता' इत्यस्य विशेषणस्य व्धवच्छेद्यं न ङभ्यते,--इत्याशङ्नं निरस्यति- 


रजतेकविमरशेऽपि शुक्तौ न रजतस्थितिः । 
उपाधिदेन्ञासंवादादिषद्धचन्द्रंऽपि नमोऽन्यथा । १३ ॥ 


इदं रजतं स्थिरं सवंप्रनात॒साधारणम्‌ अथक्रियायोग्यम्‌' इति इदमे रजताद्यशेषु तत्समे- 
खनि च आभासविमर्शंनबकात्‌ न तावत्‌ किचित्‌ मिथ्यात्वं, कितु उत्तरकाल यो भविष्यति 
विमर्शो नेदं रजतं वस्तु स्थिरं प्रमात्रन्तरगम्यममिमतकायंकारि' इति, तद्विमशांविमशंनीयं यत्‌ 
तत्पुवं विमशंकालसमुचितमेव रूपं तत्‌ तस्मिन्‌ पूवंविमशंकारे नेवामृश्यते, भाव्यं च तेनामशंनी- 
येन । तत्रैव काले नेदं रजतं हि अभूत" इति हि उत्तरः परामर्शो, न तु उदितप्रत्यस्तमितायां श्त- 
हृदायामिव इदानीमेव “इदं न' इति विमशेः; ततो यावता पूर्णेन रूपेण प्रख्यातन्यं विमं पर्यन्तं 


सकता, इस हेतु से कायं भिन्न नहीं हो सकता, स्वरूप भेद से वह॒ अन्यथा दिखता ह | अथं 
स्वरूप अथंक्रियाकारिता नहीं हो सकती, यह हमने पूवं मे भी कहा है एवं आगे भी बहत प्रकार 
से कगे । प्रत्यवमशं के बल से एकमात्र संविद्रूध ही बाहर ओर भीतर दिख पडता दै-यही 
सत्य है ।। १२॥ 

क्या तब विमशं के बरु से ही वस्तुओं मे मेद गौर अभेद को व्यवस्था होती है, यह्‌ यदि 
माना जाय तो फिर इस समय तोनों छोकों मे श्नान्ति की कथा ही समाप्त हो जायेगी । सुक्छिमें 
भी सत्यरूप से रजत ही भासित होगा; क्योकि यह्‌ रजत है-एेसा ही परामशं होता है; तब 
तो फिर कहीं पर भी भ्रान्ति नहीं होगी, अतः भ्रान्ति के न रहने पर वाधा की उपपत्ति नहीं हो 
सकती, फिर वयो--कहा कि प्रमा वस्तु मे बाधक नहीं होती इत्यादि; व्धभिचार के अभाव में 
अवाधिताः इस विदोषण का व्यवच्छेदक कुच भी नहीं होगा-इस र्का को दूर करते है 

रजत का आभास होने पर भी शुक्तिका मे रजत की स्थिति नहीं होती; क्योकि आगे 
चरु करके उसका बाध हो जाताहै। उपाधिदेशमें न भिरनेके कारण जेसे आकाश मे 
'दविचन्द्रः' दो चन्द्रमा का बाध हो जाता है वैसा ही उसका भी बाध हो जाता हे ॥ १३॥ 

यह्‌ रजत स्थिर है-एेसा सभो प्रमाताओं को साधरण अथक्रिया की योग्यता प्रतीत 
होती है । "इदम्‌" अंश में रजतादि अंश मिला देने पर आभास एवं विमञ्चं के बक से तो मिथ्यात्वं 
नहीं सरकता, किन्तु उत्तरका मे यह रजत नहीं है इसका नाध हौ जाता है, प्रमाता का 
यह्‌ स्थिर जो विमशं होगा, वह पू्वंकारु विमं कार के अनुरूप नहीं होता; क्योकि स्वणंकार 
ते यह कह दिया है कि यह्‌ रजत नहीं है, जसे विद्युत्‌ चमकती है, उसी प्रकार यह विमशं सहसा 
नहीं हुआ है; यह विमशं बहुत सोच-समज्ञ कर भली भांति खण्डन करने योग्य है | जन तक यह्‌ 
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तावत्‌ न प्रष्याति,--इत्यपरणंख्यातिरूपा अख्यातिरेव आ्रान्तितत््वम्‌ ! तद्वशेन असद्विपरीतानिर्वा- 
च्यादिख्यातयोऽपि उच्यन्ताम्‌ । 9 . 

ननु सत्यरूप्यज्ञानमपि अधुणेख्यातिः ततस्ताहु किम्‌ ? । इदम्‌ अतः सवं च्रान्तिःः--इत्या- 
गच्छेत्‌ 1 दिष्टया दृष्टिरन्मिमीकिषति आघुष्मतः, मायापदं हि सर्व भ्रान्तिः, तत्रापि तु स्वप्ने 
स्वप्न इव गण्डे स्फोट अपरेयं आ्ान्तिरुच्यते, अनुवुच्युचितस्यापि विमक्शंस्यास्थेर्यात्‌ । अतश्च पृथक्‌ 
इदन्ताद्याभासेषु न काचन जान्तिः, मेलनांञे तु विमर्गानुवृत्तिनिमुलनं विसरशोदयकालादेव आरम्य 
बाधकेन क्रियते, इति तत्नैव आान्तिभावः,--इति सिद्धम्‌ ! रजतस्य शुक्तिकथा सह॒ यद्यपि एको 
विमश्ञे, तथापि शुक्तौ रजतस्य तेन ज्ञानेन या दत्ता स्थितिः इदं रजतम्‌" इति, सा न; यत उपा 
धिरूपो यो देशः अत्र रजतम्‌" इति रजतच्छायाम्‌ आत्मनोपरञ्ञयन्‌ शुक्तिदेशः, तस्थासंवादात्‌ 
सस्यग्विमरनानुवृत्त्याभासनं संवादनं, “वदिः' अत्र भासनविषयः, तस्याभावात्‌ कारणात्‌ । 

नन्वेवं भवतु शुक्तिकारजते, द्िचन््रज्ञाने तु धौ चन्द्रौ" इत्याभासे शुक्तिकयेव मेरनं न 
केनचित्साकमामासते, यत्र बाधः स्यात्‌; एकाभासांशे च न बाघः+--इत्थुक्तं भवतैव । क एतदाह- 
मेलनं न केनचित्सह-इति 1 एवं हि सति स्वालक्षण्येन नियतदेशकारुतया कथमाभासः; ? तहेश- 
कालाभ्यां सह तत्रापि अस्ति मेलनाभासो यद्विमर्शोऽनुविवृत्युनिरूप्यते, द्वित्वाभासचन्द्रामासयोरपि 
मेखनाभासे विमर्शानुवृत्तिव्यावतंनं वाक्यम्‌ । तदेतदाह-दिङ्पे चन्द्रेऽपि, न केवलं रजत एव । 
(नभः' इति देशविशेषः कश्चित्‌ । अन्यथा इति द्विचन्द्रावरुद्धो योऽनवमरृष्टः स न तथा,--इति 


विमां रहेगा तब तक खण्डित नहीं होगा, इसीलिए यह्‌ पणं ख्यातिरूप अख्याति ही श्रान्तिता 
है । इसी रूप मे असत्‌, विपरीत, अनिर्वाच्य आदि ख्यातियां भो समञ्चना चाहिए । 

अव शङ्का करते ह कि सत्यरूप से रजत का ज्ञान है, वह्‌ मा एक प्रकार से जख्याति हौ 
है । इससे फिर क्या होगा ? तब तो, सव ज्ञान को भ्रान्ति ही कहना पड़ेगा । भाग्य से नींद ट 
जाने पर जव आप की दृष्टि खुरेगी तव तो उसे आरान्ति ही कहनी होगी; क्योकि माया के बाश्रय 
होने से सब भ्रान्तिही है; जेसे गार पर के फोडे के समान स्वप्नमें ही स्वप्न को तरह यह्‌ 
दूसरी श्रान्ति हो गयी; क्योकि उचित अनुवृत्ति का भी विमशं अस्थिर रहता है । इसक्एि 
इदन्तादि के पृथक्‌ आभासो मे कोई भ्रान्ति नहीं है, मिकाने पर तो विमं को अचुवृत्तिका 
नि्मृलन होने के कारण विमं के उदयकाक से ही लेकर बाधक होने तक भ्रान्ति वहां पर रहती 
है- यह्‌ सिद्ध होता है 1 रजत का शुक्ति के साथ विमां होने पर शुक्तिमे भीतो रजत काज्ञान्‌ 
आता है “इदं रजतम्‌" यह रजत है-एेसा कहने से वहां पर देश की जो उपाधि है अत्र रजतम्‌ 
यहा रजत है; इस प्रकार से रजत की छाया को शुक्तिदेश से समन्वय करने का विसंवाद होने से 
विमदां की अनुवृत्ति नहीं होत । यहाँ पर “वद्‌' धातु का मासन विषय है, उसक्रा अभाव कारण है | 

एेसा भले ही हो, किन्तु गुक्ति मे रजत का मौर दो चन्द्रमा के ज्ञान में "दौ चन्द्रौ दो 
चन्द्रमा का किसी प्रकार से भी भान नहीं होता, जिससे वहे बाध हो सके भौर यह नियम है कि 
एक के आभास में वाव नहीं होता । इस बात को आपने ही कहा है । इस स्थिति में स्वालक्षण्य 
से नियत देदा-कार के कारण कैसे आभास हो सकता है ? उस देश-कार के साथ वहाँ पर भी 
मिलने का आभास रहता ही है; जो कि आभा की अनुवृत्ति करनेवाका उसका निरूपण करता 
है, इस भ्रकार से द्वित्वामास ओर चन्दरासास के भी मेलनाभास में विमां अनुवृत्ति का व्यावतंन 
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बाधकेन उन्मूलितप्राच्यविमर्शानुवृत्तिकः क्रियते,--इति । एवमाभासस्तन्मेलनं च नियमानुप्राणि- 
--इत्येतावदेव प्रमेयम्‌ । पतान्येव आगमे तत्वानि वक्ष्यन्ते । वस्तु तत्त्वं प्रमेयम्‌--इति 
पर्यायः । तथा च्‌ काटिन्याभास इ त प्रथिवी, रोहिताभास इति रपं तेजश्च, मेलनाभासो रज 
सन्निवेशस्तु नियतिरूपः, नियर्तिहि नियमः, स च अभावप्राणोऽभावस्फुरणमेव च पथिव्याभासस्य 
विचित्रतया चकासत्‌ पृथुबरुध्नोदराकारता, भेदाभासश्च माया, तस्पष्ठे सत्यप्रकाशाभासश्च शिव- 
तच्वम्‌,--इत्यास्तां तावत्‌ \ अग्रे भविष्यति एतत्‌ । सवथा तावदत्र प्रमेये भगवत एव भेदने च 
अभेदने च स्वातन्त्यं, घटगताभासभेदाभेददृष्टिरेव च परमार्थाद्वयदृष्टिभ्रवेश्ञे उपायः समवलम्ब- 
नीयः, न तु व्यवहारोऽपि अयं परमेश्वरस्वरूपानुप्रवेशविरोधी,--इति प्रतिपादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतदेव स्फुटयन्‌ सकलप्रमेयसिद्धिः परमेश्वर एव आयत्ता,-इति निरूपयति- 


गुणः शब्दादिभिभेदो जात्यादिभिरभिन्नता । 


भावानामित्थमेकच्र प्रमातयुपपद्यते ॥ १४ ॥ 

इह अनुवृत्तं व्यावृत्तं च चकासटस्तु कतरेण वपुषा न सत्यमुच्यताम्‌ उभयत्रापि बाधका- 
भावात्‌, सत्यतो हि यदि बाधक एव एकतरस्य स्यात्‌ तत्तदुदये स॒ एव भागः पुनरुन्मज्जन- 
सहिष्णुतारहितो विद्युद्धिकायं विरोयेतः; न चेवम्‌ अत एव भेदाभेदयोविरोधं दुःसमथंमभिमन्य- 
होता है! इसीलिए कहा गया दहै कि दो चन्द्रमामेभीहोताहै, केवर शुक्ति रजतमें हौ नहीं 
होता । (नभः देरविदोष का नामहै। अन्यथान मानोगेतो दो चन्द्रमासे अवणश्दधनभका 
विमशं नहीं होगा, इस प्रकार वाधक से पूवं का विमशं उन्मिक्ति नहीं होता एवं आमास ओर 
उसका मेलन नियम से अनुप्राणित नहीं होगा, यही प्रमेय है ओर इसी को आगम में तत्तव मानते 
है। एक ही अथं का बोधक हो ओर भिन्न ब्द हो, उसे पर्यायवाची कहा जाता है । जिसमें 
कठिनता का आभास हो वही पृथ्वी है, जिसमें रक्तरूप हो वह्‌ तेज है, तत्त्वों के आपस में मि 
जाने पर रज बन जाता है, ठोक-ठीक नियम से रहं जाने को नियति कहते हँ ओर वह दूसरे के 
अभाव के साथ स्वयं स्फुरण को अमाव कहते है । जसे-घट मे पृथु = बीचमे बड़ा सा गोला 
होना ऊपर की ओर छोटा सा मुख होना भौर उसके पीछे सत्य का प्रकशि होना शिव तत्त्व 
कहलाता है गौर यही भेदाभास माया भी है, यहाँ पर इतना कटना ही पर्याप्त है । आगे इक्षको 
विशेषता बतखार्येगे । उन सभी प्रमेयो के अभेद भौर मेद मे भगवात्‌ का ही स्वातन्त्य रहता है 
गौर घट में होनेवाले आभास के भेद एवं अभेद हृष्टि परमाथं दृष्टि के प्रवेश मे उपाय होती है; 
क्योकि परमेश्वर के स्वरूप के अनुरूप यह्‌ व्यवहार विरोधी पडता है । इस विषय मे हमने 
प्रतिपादन कर दिया है ॥ १३॥ 

इसी को स्पष्ट करते हृए सारे प्रमेयो को सिद्धि परमेदवर मे हो होती है इस बात का 
निरूपण करते है- 

गुणो से एवं शब्दादि से मेद होता है ओर जाति आदिसे अमेद होता है-इस परक्रार 
एक ही प्रमाता में पदार्थो की स्थिति रहती है ॥ १४॥ 

यह पर सामान्य मौर विशेषरूप से प्रकाशित होता हमा पदाथं किस शरीर से सत्य 
नहीं है, कटिये- दोनों जगह कोई बाधक तो नहीं है, ठीक है, यदि एक का बाधक एक होता 
तो उरुके उदय होने पर वही भाग विद्युत्‌ के समान विलोन हो जायेगा; किन्तु एेसा नहीं होता । 
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मानेरेकंरविद्यात्वेन अनिर्वाच्यत्वम्‌, अपरश्च आभासरुग्नतया सावृत्वम्‌ अभिदधद्डः आत्मा 
परञ्च वच्छितः। संवेदनविभ्नान्तं तु इयमपि भाति संवेदनस्य स्वातन्त्पात्‌ । सर्व॑स्य तिरश्चोऽपि 
एतत्‌ ।! सवेदनसिद्ध-यत्‌ संविरन्तविधान्तमेकतामापाद्यमानं जलज्वलनपि अविरुद्धं, तत एव 
उक्त अत एव यथाभीष्टसमुत्रेखाः..' (१।६।११) इति 1 अतश्च गुणेरपाधिरूपेविेषाधायितया 
विवलितेः शब्दादिभिर्वा दण्डादिभिरपि वा यो सेदो जातिवशात्‌ सादहयात्‌ भेदाग्रहणादा; यश्च 
अभेदो भावानाम्‌ इत्थसित्युक्तनीत्या क्रियासम्बन्धः ( २।२।१ ) इत्यतः प्रमृति निरूपितः, स 
एकत्र प्रमातरि सकरप्रमाप्रमाणसंयोजनदियोजनादिविचित्रासंख्यङ्घत्यप्रपच्चोचितस्वातन्त्ये भग- 
वत्यस्मदीयहदयेकान्तशायिनि किवशबव्दग्यपदेश्ये सति उपपद्यते, नान्यथा । विज्ञेषंणान्येव च 
सत एव भेद भौर अभेद का विरोव दुःसमथं मानते हृए कुछ लोगों ने उसी को अनिर्वाच्या 
अविद्या बताया है ओर दूसरों ने आभास के साथ होनेसे वह्‌ ठीक है-एेसा कहते हुए अपने 
आपको ओर दूसरे को ठगते ह । हमारे सिद्धान्तमें तो दोनों संभव है; क्थोकि संवेदन स्वतन्त्र 
होता है । सब को यहाँ तक कि पशु पक्षिओं मे भी अपना स्वसंवेदनं सिद्ध है--वह्‌ जर ओर 
अग्नि के समान एक ही संवेदन मे अविरुद्ध रहता है, उसो कारण कहा है कि--अत एव यथा- 
भीष्टसमुल्टेखा - “ˆ ` "1" ( १-६-११ ) 

इसीलिए उपाधिरूप गुणों से विदोषता रखनेवाछे कट जाते है; इत्यादि शब्दो सेया 
दण्डादिसे जो भेद होता है वह्‌ जाति वशात्‌ या साहश्यसे भेद का ग्रहण न होने से पदाथंभावों 
का अभेद हो जाता है-एेसा कहा गया है । “क्रिया सम्बन्धे" ( २-२-१) यहाँ से केकर भगे 
तक इसका निरूपण हुआ है । एक ही प्रमाता मे संयोजन एवं वियोजन आदि असंख्य विचित्र 
प्रपञ्च से युक्त हम लोगो के हृदय रखनेवाङे शिव शब्द के वाच्य भगवान्‌ में ही संपुणं प्रमाण 
ओर प्रमेय उपपन्न होते है, दूसरे प्रकारसे नहीं । विशेषण ही भेदक हो जाते ह तो फिर दूसरे 


१ नित्यद्रव्येषु स्वेषु परस्परसधर्मेषु । प्रत्येकमनुवतंन्ते वि्ञेषा भेदहेतवः ॥ 

वंशेषिक लोग विशेष पदाथं कौ सिद्धि के किए इस प्रकार कहते हँ जसे हम लोगो कौ तुल्य आकृति 
क्रिया अवयव संयोगवाे गौ इत्यादि पदार्थो मे अश्व आदि से भिन्न प्रकार की त्ग्नुभूतियां देखी जाती 
हं । जसे "गौः शुक्लः शीघ्रा गतिः पीनः ककु दमान्‌ महाघटः' इस प्रकार हम लोगों से विरि्ट ऊथ्वं- 
रेतस्क योगी लोगों को तुल्य आकृति गुण क्रियावाके परमाणु मुक्तात्मा ओर मन, इनमें यह परमाणु 
है बह परमाणु नहीं हे; इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयो में जो विलक्षण-विलक्षण अनुभूतियां होती है ओर 
एक परमाणु के देखने बाद कल्प बीतने पर भी उस परमाणु को देख करके वही यह्‌ परमाणु है जिसको 
मेने एक कल्प पह देवा या -एेसी अनुभूतियां होती हँ इसमें दूसरे निमित्त के संभव न होने के 
कारण प्रत्येक नित्य पदार्थो मं अलग-अलग विशेष पदाथं रहते है- एेसा मानना आवश्यक हे 1 यह 
मानना संभव नहीं है कि सवंज्ञ योगियो को विशेष पदाथं के विना ही वैसो प्रतोतियां संभव हो जायेगी, 
जबकि विशेष पदाथं के बिना भिन्नत्व असिद्ध होने के कारण, अभिन्नं मेँ भिन्नत्व प्रतीतियां मिथ्या हो 
जार्येगी । उन विकोषों को विरेष इसलिए कहा जाता है कि विकेष का भेदक होता है, यह भपने 
आश्य को भिन्न वस्तुओं से भिन्न कर देता हे । 

अतः नित्य पदार्थो का परस्पर भेद उत्पन्न हो इसके किए अतिरिक्त विशेष पदार्थं कै स्वीकार 
करने की आवद्रयकता नहीं हे इस परमाणु से बह दयणुक सम्पन्न नहीं हम था इसी कारण यें दोनो 
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भेदकानि,--इति किमन्त्यैरन्येविशेषेः; अयं च परमाणुयं एतहेलादिविशिष्टधटारम्भणकाङे पश्चा- 
तनसंघटितद्रयणुकारम्भकाले पूवं मिलितः" अयं स आत्मा, यः पुरा स्वगंसदने सुरयोषितमिमा- 
मित्थं परिरब्धवान्‌,--इति इयतैव योगिसवंज्ञादीनां सिद्धः परमाण्वात्मादिषु मेदावभासः,- 
इत्यलमवान्तरेण । सिद्धं तावात्‌ भेदाभेदरूपं प्रमेयतच्वम्‌ एकप्रमातुविश्नान्त्या निःशङ्कःतां श्रयति,- 
इति ॥ १४ ॥ 

ननु एवंभूतो यद्ययं प्रमाता तत्रेव तहि प्रमाणोपान्यासे प्रयतनीयं न प्रमेये, यदाह्‌ श्रधाने 
हि यत्नः फलवान्‌" इति । तदेतदाशङ्कय प्रथमोपक्षिप्तमेव प्रमेयं स्मारयत्याचायेः 1 तथा हि 


विषयों की क्य आवरथकता दिखायी पड़ती है । यह पस्माणु इस दे से संयुक्त धटारम्भ काल 
मे जो पीछे होनेवाङे द्ववणुक के आरम्भ काल में पहले से मिला हज मात्मा है । इससे पहञे 
स्वगं में सुर-सुन्दरियों का आकिङ्खन किया था, इस प्रकार इतने से ही योगी की सवंज्ञता की 
सिद्धि हो जाती है ओर परमाणु आत्मा आदिमे भेद का अवभास सिद्ध हो जाता है, इसीकिए 
अवान्तर मेद को कल्पना करने कौ कोई आवहयकता नहीं है; क्थोकि प्रकृत प्रसंग मे अनुपयोगी 
सिद्ध होता है । 

इसलिए यह्‌ बात सिद्ध हुई कि भेदरूप एवं अमेदरूप प्रमेय तत्त्व एक ही प्रमाता में 
नि.शङ्कु होकर विश्रान्त रहते है ।॥ १४॥ 

अच्छा तो, इस प्रकार से यदि यह्‌ प्रमाता उस विश्रान्ति के स्थान में मेद एवं अभेद॑रूप 
से निःशङ्क विश्रान्त होकर रहता है तो प्रमाण के रखने मे ही प्रयत्न करना ठीक माना जायेगा 


प्रमेय मे नहीं होना चाहिए; जब कि इस विषय मे कहा भी गया है श्रधाने हि यत्नः फ्वाच्‌' 


परमाणु परस्पर भिन्न है, इस आत्मा ने उस रमणी का आलिङ्गन किया था, उस आत्मा ने नहीं । अतः 
ये दोनों आत्मा परस्पर भिन्न हैँ जिससे कि नित्य पदार्थो मं मो परस्पर भिन्नता सिद्ध हो जातौ ह । 

इन विशेशों को अन्त्य भी कहा जातादहै; क्योकियेही भेदको मं अन्तिम हं, इनके ऊपर 
दूसरा कोई भेक नहीं होता, जबकि ये भिन्न करनेके ए ही सिद्ध हं ओर स्वतः भिन्न हृए बिना 
दूसरे को भिन्न नहीं किथा जाता है । अतः ये स्वतः ही भिन्न-भिन्न रूपो मं सिद्ध होते हैँ 1 अन्त्य कहने 
का दूसरा कारण यहु है कि जिन नित्य द्रव्यो क! अन्य सभो द्रग्यों के नाश होने पर भी इनका विनाञ्च 
नहीं होता है 1 अतः संसार के अन्त अनन्त कोटि है उनमें ये विशेष रहते हँ एवं तृतीय कारण यह 
बताया गया है कि उन नित्य द्रव्यो में इन विशेषरूपौ विशेषणो को मान लेने पर किसो दूसरे विशेषणं 
को मानने की आवश्यकता नहीं है, यह ॒विदेष ही उन नित्य द्रव्यों के अन्तिम विशेषण हे । चतुथं 
कारण यह है करि जब मुक्त दशा में अन्य सभी विज्ञेष गुण नहीं रहते हँ उस दज्ञा में मुक्तात्मा एवं मन 
मे यह विशेष रहता है, अन्य सभी गुण विशेष गुण क्रमशः ध्वस्त होते-होते समाक्त हो गये, अन्ततः 
यह विशेष पदाथं रहं गया, इसी कारण को लेकर भी विकेष पदाथं को अन्त्य कहा जाता है यह 
पञ्चम कारण हे । 

घट भिन्न है कपाल के भिन्न होने से एसा प्रवाह निरन्तर चता गया; चरूते-चलते दयणुक 
भिन्न है परमाणु के भेद से, उस परमाणु से भिन्न है विरेषात्‌ इस प्रकार विशेष पदाथं तक भेद चलता 
गया, इसके आगे प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, इसी विशेष पदाथं पर उस प्रवाह का अन्त हो गया, इसकििए 
उस प्रवाह के अन्त में “अन्ते भव" अन्त में होनेवाला होने के कारण विशेष पदाथं को अन्त्य कहा गया हे 1 

२९ 
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अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः!" ( १।१।२ ) इति यद्स्तु तदेवेदानीं ज्ञाते प्रमाण- 
स्वरूपे परमेश्वरस्वरूपे च निर्वाहुणाहंम्‌, एवंभूतं हि प्रमाणं तदेवंभूते हि भगवति कथं क्रमताम्‌, 
इति \ तदेतत्‌ स्फुटयितुमाह- 


विश्वतेचित्यचिन्स्य समभित्तितलोपमे । 
विरद्धाभावसंस्परों परमाथसतोहवरे ॥! १५ ॥ 
प्रमातरि पुराणे तु सवेदा भातविग्रहे । 
कि प्रमाणं नवाभासः सवंप्रमितिभागिनि । १६ ॥ 


परिमितघ्रमातुलग्नो नवनवाभासः प्रमेयोन्मुखः प्रमाणम्‌,--इत्युक्तम्‌ । तत्र प्रकाशवपुषि 
प्रकाशमान्नस्वभावे धूवंसिद्धे कः प्रमाणस्थोपयोगः सम्भावना वा! तथा च पूवंसिद्धे प्रमातरि 
सति तत्लग्नप्रकाशान्तभ्रूतविमशंमयीम्‌ अभूतपुर्वा प्रमेयस्य सिद्धि वितरति प्रमाणम्‌ । प्रमातु- 
ादिसिद्धस्य [किखगना सिद्धिरस्तु 1 विहववैचिव्यं हि तत्र परमेश्वरे प्रकाज्ञेकात्मनि सति भाति 
यथा चित्रे भित्तौ यदि हि नीरपीतादिकं पुथगेव परामृश्यते तदा स्वात्मविश्नान्तेषु तेषु तथा वा 
अन्योन्यविषये जडान्धबधिरकल्पानि ज्ञानानि स्वविषयमान्ननिष्ठितानि, विकल्पाश्च तदनुसारेण 
भवन्तः तथेव,- इति “चित्रम्‌ इदम्‌" इति कथंकारं प्रतिपत्तिः! एकत्र तु निम्नोन्नतादिरहिते 
भित्तितके रेखाविभक्तनिम्नोन्नतादिविभागजुषि गम्भीरनाभिरुच्नतस्तनीयम्‌' इति चित्रावभासो 


अर्थात्‌ प्रधान कायं में ही किया हुआ यत्न फक्वाला होता है] इस पर आशङ्का कर 
सवप्रथम आये हए प्रमेय को आचायं स्मरण कराते हँ । जैसा कि अजडात्मा निषेधं वा सिद्धंवा 
विदवीत कः" | ( १-१-२ ) “चेतनरूप आत्मा का निषेध या सिद्धि कौन कर सकता है ?-- वह्‌ 
तो स्वयं सिद्ध ही है" । यह सिद्ध पदाथं-वस्तु उस परमेदवर के स्वरूप का ज्ञान होने पर निर्वाह के 
लिए इस प्रकार का प्रमाण एसे सिद्ध भगवान्‌ मे कैसे स्थान प्राप्त कर सकता है, इसी बात को 
स्पष्ट करते ह- 
| परमाथं सतु ईङ्वर के प्राक्तन प्रमाता होने पर जिसका सवंदा प्रकाश रहता है ओर जिस 
विइव के वेचित्य-चित्र को अपने में ही चित्रित करता है एवं विरोध ओर अविरोधखूप से सभो 
का जिसमे भास होता है-एेसे ईश्वर मे सभी प्रमाओं का मान होता रहता है । फिर उस 
किस प्रमाण का अवभास हो सकता है । १५-१६॥ 

परिमित प्रमात्ता मे होनेवाखा नया-नया भवभासितरूप प्रमेय मे उन्मुख रहना प्रमाण 
कहा जाता है- यह हम कह चुके हँ । उस पूवंसिद्ध प्रकाश शरीर परमेख्वर मे प्रमाण का उपयोग 
या उसको संभावना कंसे हो सकती है ? ओर पूवंसिद्ध प्रमाता के रहते-रहते उसमे रहनेवाले 
प्रकाश के अन्तर्भूत विमंमय अभूतपूवं प्रमेय कौ सिद्धि प्रमाण करता है । इस प्रकार पहले से 
ही सिद्ध प्रमाता को वह्‌ कंसे सिद्ध कर सकता है । सारे विद्व की विचित्रता प्रकाशषटप परमेश्वर 
मे ही मासती है- जैसे चित्र पर कामिनियों का चित्र भासता है । इसीसे सिद्ध को सिद्धि क्या हो 
सकती है ? यदि नील-पीतादि पृथक्‌-पुथद्रूप से परामृष्ट होते हैँ तो अपने में विश्चान्त हो जाने प्र 
परस्पर अन्व बधिर के सह अपने मे ही होनेवाके यह चित्र है-एेसा ज्ञान केसे संभव हो 
सकता है ? निम्न-उन्नत आदि से रहित समत्तर भित्ति मे रेखा से अक्ग किये गये निम्न-उत्त 
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युक्तः, तद्वत्‌ एकप्रकारभित्तिरग्नत्वेन वैचित्यात्मकभेदोपपत्तिः इति भावभेदग्रहणप्रकाहाभित्ते- 
रनपायिनीं स्वप्रकाज्ञतामाह्‌ 1 तन्न स्वप्रकाशे. कि प्रमाणेन ? अथोच्यते पूवस्य प्रकाश्चो न 
भवति, र्ताहि स एव नास्ति,--इति स्यात्‌ प्रकाश्माच्ररूपत्वात्‌ तस्य । न च अस्य नास्ति,--इत्य- 
भावेन स्पशं उपपन्नो, यतो हि असावेव परमार्थतः सन्‌ प्रकाशस्यैव सच्वात्‌, सतश्च असद्रपत्वा- 
योगात्‌ । अथ उच्यते--ईश्वरता तस्याप्रमिता घ्रमास्यते तदपि न, यतो हि असौ प्रमातुत्वेन चेत्‌ 
नाचकास्यत्‌ कस्यायमुद्यमः, चकास्ति चेत्‌ तहि प्रमातृतेव ईश्वरता, तदाह “ईञ्धरे प्रमातरि 
सवदा भातविग्रहे' इति । विहोषेण गृह्यते इति विग्रहोऽसावारणं स्वरूपस्‌, तत एव स्वतन्तप्रकाश- 
नेन यः कारुन्यवहारः सोऽत्र नास्ति, इति पुराणे इत्युक्तम्‌ ! तत्र कि प्रमाणं, कुतः 
प्रयोजनास्प्रमाणं, कस्तत्र प्रमाणस्योपयोगः,-इति, तत्र च कि प्रमाणं न किञ्चित्‌ उपपत्त्या 
घटते इत्यथः । यतः प्रमाणं नामाभिनवाभासरूपं प्रमातरि प्रमितिलक्षणां विध्ान्ति विदधत्‌ 
प्रमाणं भवति, प्रमाता चाविच्छिन्नाभासः सर्वाश्च प्रमितीः स्वात्मनि अन्तसुंखरूपे भजते । तत्‌ 
तस्मिन्‌ कथमभिनव आभासस्तसप्रमितिश्च कुत्र विश्नाम्बतु 1 तस्मात्‌ देहप्राणधुयं्टकरान्यप्राय एव 
प्रमातरि प्रमाणमुच्यताम्‌ \ तत्रापि च वेद्यांशे यदि नाम,न तु कथंचित्‌ संविदे, तत्रापि 


विभागवारी भूमिम गंभीर नामि ऊपरकौ ओर उठे हुए स्तन इत्यादि का चित्र में आभास 
होता है, उसी प्रकार एक प्रकाश्वारे भर्थात्‌ समान भित्तिवाङे चित्रमे ही मेदो को उपपत्ति 
हो सकती है । उसी को भाव-मेद ग्रहण करनेवाखी भित्ति का कभी नहीं विनष्ट होनेवाखा प्रकार 
कहा जाता है । स्वप्रकाद्चमें प्रमाणका क्या प्रयोजन है? यदि कहते हो किं पूवं में इसका 
प्रकाश नहीं होता तो वही नहीं रहता है, इसलिए मानना पड़ेगा कि प्रकाशरूप होने के कारण 
सव॑दा रहता ही है, उसका मासन नहीं रहता है-एेसा जव माप बोलेगे तो अभावसे ही 
ईरवर का स्पदां हो जाता है; वस्तुतः वही परमाथ प्रकाश कौ सत्ता भी है ओर सत्यका एवं 
असत्य का योग नहीं बैठ सकता । यदि कटो कि उसकी ईइवरता अपरिमित है, कभी उसका 
परिमाण हो जायेगा तो यह भी बातत नहीं है; क्योकि उसको यदि प्रमाता मान ङ्गे तो यह 
किसका उद्यम है, इसका पता कगाना कठिन हो जायेगा । यदि किसी प्रकार बोध हो भो गया- 
तो भी, प्रमाता को ही ईश्वरता कहना पड़ेगा । इस बातत को लेकर कहते ह कि ईश्वरे प्रमातरि 
सर्वदा भातविग्रहे' यदि प्रमाता है, तो सवंदा उसका प्रका होना चाहिए । विग्रह्‌ शब्द का यही 
अथं है कि जिसका स्वरूप विरोषरूप से गृहीत होता हो ओर उसीको विग्रहं भी कहना चाहिए । 
इसीलिए स्वतन्त्र प्रकार होने के कारण अभाव स्पशं का अयोग्य प्रवेश जो काल का व्यवहार 
है- वह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए "पुराणे" शब्द आया है 1 उसमे प्रमाण क्या है ? किस प्रमाण 
से प्रयोजन है, प्रमाण का कौन सा वहाँ पर उपयोग देखा जाता है ? ओर वहां पर प्रमाण कौ 
कोई उपपत्ति नहीं बैठ रही है । जब कि प्रमाण उसी का नाम है जो चरूतन अभिनव आभासरूप 
प्रमाता मे प्रमारूप विश्रान्ति को पाते हुए प्रमाता होता है ओर प्रमाता निरन्तर आभास से 
ुक्त रहता है सब प्रमाएं अपने आप उसमे अन्तमुंख होकर रहती है । वह उस प्रमाता मे नया 
आभास या प्रमा केसे कहां विश्वाम केगी ? इसोक्िए देह, प्राण, सन, बुद्धि, अहंकार ओर पञ्च- 
तन्मात्राएं ( शब्दादि ) इन सों से शन्य हौ प्राण प्रमाता में प्रमाण रहता है-एेसा कहना 
चादिए वह्‌ भी विदयांशमे ही विशाम केगा किसी प्रकार भो ज्ञानां मे नहीं र्गा ओर विषयके 


२२८ 1 ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-3, का.-१७ 


विषयोन्घुखे तत एव संकुचितत्वात्‌ अभिनवाभासे संकोचविहीनसत्यभ्रमातरग्नतापेक्षया कथ्यतां 
स्वसवेदनं प्रमाणम्‌ । सोगतेनापि “ममेदं ज्ञानन्‌' इति कलि्पितप्रमातुरूग्नमेव तदुपेत्यं, न तु 
परमाथंप्रमातरि प्रमाणेन {कचित्‌ । उक्तं च मयैव--“यत्प्रमेषीकृतोऽस्मीति सर्वोऽप्यात्मनि 
लज्जते । कथं प्रमेयोकरणं सहतां तन्महेश्व रः 1\" इति 1! १५-१६ ॥ 


नन्वेवं यदि भगवति प्रमाणमनुपयोग्यनुपपत्ति च किमर्थं तद्विषयं लाख, तद्धि प्रमाणमेव) 
परार्थानुमानात्मकं हि शाखम्‌, तत्र च प्रमाणादिषोडशपदार्थतत्वमयत्वमेव परभाथंः । यतत 


अभिमुख होकर उससे संकुचित होने पर अभिनव आभास के उद्गम से संकोच शून्य सत्य प्रमाता 
में रहने के कारण संरुग्नता को स्वसंवेदन प्रमाण कहना चाहिए । सौगताों ने भी ममेदं ज्ञानम्‌' 
मुञ्चे यह्‌ ज्ञान हुआ इस प्रकार से कल्पित प्रमाता में ही माना है; परमाथं प्रमाता में प्रमाण कुछ 
भीतो नहीं कर सकतादहै। मेनेही इस विषयमे कहा है--भैं प्रमेय बना च्या गया हूं, एसा 
सभी रोग रजाते हँ । उस प्रमेयीकरण को महेरवर केसे सह सकेंगे" ।। १५-१६ ॥ 

अच्छा तो, अब कहते हैँ किं यदि भगवान्‌ में प्रमाण की अनुपयोगिता ओर अनुपपत्ति है 
तो तद्विषयक शास्त्र किसक्िए है; क्योकि रास्त्र तो परार्थं अनुमानरूप प्रमाण हौ होता है 
मौर गौतम मुनि ने अपने रास्त्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव 


१* षोडल पदार्थानां लक्षणानि- 

१. अ्थंपरिच्छत्तिसाधनानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि । २. तत्परिच्छेद्यमात्मादि प्रमेयम्‌ । 
३. नानाथंविमशंः संगयः । ४. हिताहितप्रास्षिपरिहारौ तत्साधनच्च प्रयोजनम्‌ ५. हेतोः प्र तिबन्धावधा- 
रणं दृष्टान्तः । ६* प्रमाणतोऽभ्युपगम्यमानः सामन्यविकशेषवानर्थः सिद्धान्तः 1 ७. परार्थानुमानवा्येक 
देशभूताः भ्रतिज्ञादयोऽवयवाः 1 ८. संदिरधेऽरथेन्यतरपक्षानुकूलकारणदशंनात्‌ संभावनाप्रत्ययस्तकंः । 
९. साधनोपलम्भजन्मा तत्त्वावबोधो निणंयः । १०. वीतरागकथावस्तुनिणंयफलो वादः । ११. विजि- 
गीषुकथा पुरुषक्तिपरीक्षणफला जल्पः 1 १२. स्वपक्षस्थापनाहीनस्तद्विशेषो वितण्डा 1 १३. अहेतवो 
हेतु बदाभासमाना हेत्वाभासाः । १४. अथथंविकल्पैवंचनविघातच्छलम्‌ । १५. हेतु प्रतिविम्बनप्रायं भ्रत्य- 

वस्थानं जातिः । १६. सत्यवस्त्वप्रतिभासो विपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ इति 
१. अथं के निश्वयामक ज्ञान.के साधनों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कहलाता है । २, प्रमाणो 
क द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह प्रमेयदहं। ३. एक ही वस्तु में विरुद धर्मो के ज्ञानको 
संशय कहा जाता है । ४. साधनों द्वारा हितं अहित का विचार कर कायं में प्रवृत्त होना ही्योजन 
है 1 ५. सामान्यजन तथा शास्त्रज्ञ दोनों ही जिस विषय को मानते हो वही दृष्टान्त ह 1 ६. प्रमाण 
जन्य ज्ञान के पश्चात्‌ स्वीकार किये गये अर्थं को सिद्धान्त कहा जाता है । ७. पञ्चावयव परार्थानुमान 
से सिद्ध करने योग्य साध्य-घमं विशिष्ट धर्मी व घर्मी-विदिष्ट साध्यरूप अथं की जितने शब्दों के समुदाय 
से सिद्धि हो जाती है उस शब्दों के समूह-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन को पञ्चावयव 
नाम से कहा जाता है । ८. सन्दिग्ध अथं के विषय में उपयुक्तं निश्रल्ति कायं कारण के विषयमे 
विचार करना ही तकं है । ९. प्रत्यक्षादि प्रमाण साधनों से जन्य पदार्थं के वास्तविक ज्ञान को निणय 
कहते हे 1 १०. अनेक वीतराग वक्ताओं द्वारा किसी उदेश्य को केकर एेक्यमत से किये गये निणंय 
का नाम वाद हे । ११. जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से केवल अपने पक्ष कौ स्थापना तथा 





म.-२, आ.-३, का.~-१७ ] विमरिनीटीकोपेता [ २२९ 


सौगतेः पच्चावयवत्वादि दृष्यते तदाग्रहमात्रं, षोडशसु हि पदार्थेषु निरूप्यमाणेषु सम्यक्‌ प्रतिपाद्यं 
परः प्रतिपद्यते, "हिताहितप्राप्निपरिहारयोः इत्यादिना च ग्रन्थेन । परस्य कि प्रयोजनं, तद्धि 


तक, निणंय, वाद, जल्प, वित्तण्डा, हेत्वाभास, छक, जाति, निग्रह ये सोह पदाथं दिखाये है 
वे सभी परमाथं सद्रूप ही हैँ जिनमें सौगतों ने पञ्च अवयवो ( प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनयन- 
निगमन ) का खण्डन कियाटहै वहतो उन खोगोंका आग्रह्‌ मात्र है; क्योकि षोड प्रमाणादि 
पदार्थो के निरूपण करने पर ही पदार्थो की यथार्थता भरी माति अजित कर सकता है । जिसे 
कि 'हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः' इत्यादि प्रतीक ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जात्ताहै। दूसरेकाक्या 
प्रयोजन है ? दूसरे का प्रयोजन तो ज्ञान करना ही है ओर वह पराथं अनुमानसे ही संभव हो 


सकता है उसमें पाँचों अवयवो का प्रयोजन आता ही है, प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण आदि का उपयोग 


दूसरे के पक्ष का खण्डन होता है वही जल्प है । १२. अपने पक्ष की स्थापना से रहित केवल परपक्ष 
का खण्डनं वितण्डा कहलाता हे । १३. जो हेतु नहीं है उसमें हेतु की तरह आभासित होनेवाके का 
नाम हेत्वाभास है । १४. वादी के वचन का विरोध कर वादी के अभीष्ट अथं को विपरीत कल्पना कर 
देना छल कहलाता है । १५. साध्य साधनरूप व्या्षि का विचार न कर केवल समान तथा विरुद्ध धमां 
से प्रतिपक्षी का खण्डन करनेवाे असदृत्तर को जाति कहा जाता है। १६. वादी प्रतिवादी का 
पदार्थो के प्रति असत्यज्ञान अथवा विपरीतज्ञान निग्रहस्थान नाम से जाना जाता हे । 
१. बौद्धो के सिद्धान्त में सब कुछ क्षणिक होने के कारण पञ्चावयव की अपेक्षा नहा रहती है । प्रतिज्ञा, 
हेतु ओर उदाहरण, इन्हीं तीनों को व्याप्ति ज्ञान के लिए पर्याप्त मानते हँ वह्‌-ठोक नहीं हे 1 
परो मद्रचनादेव तमर्थं वबुध्यतामिति । 
वक्रा स्वप्रत्ययेनेदं नहि वाक्यं प्रयुज्यते ॥ 
कित्वेनमनुमानेन बोधयामीति मन्यते । 
सोऽपि तद्र चनान्नैव तम्थमववुध्यते 11 
किन्तु व्याक्षिमतो लिङ्गात्‌ स्वयं तत्तु न पश्यति । 
तसप्रतीत्यभ्यु पायत्वात्‌ परा्थमिदमुच्यते ॥ 
दूसरे लोग मेरे वाक्यसेहौी उस अथं को भलो-भांति मवगत कर छे अपने ज्ञान से वक्ता 
इस वाक्य को नहीं प्रयुक्त करता है । किन्तु अनुमान से उस व्यक्ति को अवगत करता हं एेसा मानता 
है । बह भी मेरे वचन से ही उस अथं को जान लेताहै किन्तु व्याति वाले लिङ्ग (हेतु) से स्वयं 
` उस अथं को नहीं देखता है । व्याक्षिवाे लिङ्क को प्रतीति में साधक होने के कारण यह पराथं अनुमान 
कहा जाता है । इसलिए प्रतिज्ञादि पञ्चावयव वाक्य अपरिहायं है 1 हित-अहित अर्थात्‌ हित अभीष्ट 
वस्तु की प्रासि करने कौ इच्छा करता हुआ एवं अहित वस्तु को छोडने की इच्छा रखता हुआ कायं 
मे प्रवृत्त होना ही प्रयोजन है "यमर्थ॑मुदिश्ष्य पुरुषः प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌' अर्थात्‌ जिस अथं को लकय कर 
पुरुष क्रिया करने के किए प्र्वातित होता है बही प्रयोजन कहलाता है 1 तब तो बह ॒स्वाथं ही हआ, 
न कि परमा्थं-फेसा कहा गया है, इसमें दूसरे का क्या प्रयोजन सिद्ध होता हे ? एेसा प्रतिवादी आक्लेप 
करता है } दूसरे को अच्छी तरह ज्ञान हो जाना ही प्रयोजन हे । यह कहा गया है कि पयोजन से 
ज्ञान होता है ओर ज्ञान से प्रवृत्ति देली जाती है । प्रतिपादन क्य गये सोलह पदार्थो भं हेय उपादेता 
को सिद्धि पराथं अनुमान के कारण होने से शास्त्र में पराथं अनुमान कहा जाता हे । 
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परस्य प्रतिपत्य, सा च परार्थानुमानात्‌, तत्र च प्रतिज्ञादेरुपथोगः,--इति, तत्‌ परिपुणपरप्रति- 
पत्तिकारि परमाथंतः सकलमेव शाखं परार्थानुमानम्‌ आगमन्यतिरिक्तं न्थायनिर्माणवेधसाक्षपादेन 
निरूपितम्‌, इति । अत्रापि पूर्वोक्तमेव “किन्तु मोहवशात्‌" ( १।१।२ ) इति स्मारयितुमाह- 


अप्रवतितपूर्वोऽ्र केवलं मूढतावशात्‌ । 
रक्तिप्रकाहोनेशादिव्यवहारः प्रवत्येते ॥ १७ ॥ 


इह परमेश्वरस्येदमेव परं स्वातन्त्यं--यत्‌ अस्मादृश प्राच्यपशुदशाविशेषासम्भाव्यमानाति 
दुष्कर वस्तुसस्पादनं नाम 1 इतश्च किम्‌ अतिदुष्करं भविष्यति,-यत्प्रका्ात्मनि अखण्डित- 
ताद्रप्ये एव प्रकाशमाने प्रकाशननिषेधावभासः प्रकाशमानः । तस्मात्‌ परमेश्व रस्येदं तत्परं 
स्वातन्त्र्यं यत्‌ तथावभासनं पद्युरूपतावभासनं नाम म्राहुकांशसमुत्थापने, तद्वारेण च प्राह्योल्ला- 
सनसपि । सैषा भगवतो मायाहाक्तिखच्यते ! यथोक्तम्‌--“माया विमोहिनी नाम." ॥' इति । 
तदेवं-मूतान्मायाशक्तिरूपात्‌ स्वातन्त्यात्‌ या मूढता विनष्टपू्णचेतनता स्वात्मर्वातिन इच्छास्पन्दो- 
दयस्पुटस्फुरितविश्वभाव निर्भ॑रिताट्मनः पुणंत्वस्य, स्मरत्यादिशक्त्यात्नः स्वातत्यस्य, देशकाल- 
सकोचवेकल्यात्‌ अयत्नसिद्धवेभवनित्यताधमंस्य च प्रकाशशमानस्थापि यदधघ्रकाशमानतया अभि 
मनन, तस्या वशात्‌ सामर्थ्यात्‌ पूवं यो न प्र्वतितः समनन्तरहलोकटयो क्तस्वरूपे प्रमातरि भगवति 
ईश्व रत्वादिना उक्तेनैव पणत्वादिना व्यवहारो यः खलु अहम्‌" इति भाति स पूर्णः विभुः स्वतन्त्रो 


भी होता है; क्योकि इसमे तो दूसरे को ठीक-ठीक ज्ञान करना है । सारा का सारा शास्त्र पराथं 
अनुमान के रूपमे ही है जिसका आगम से. भिन्न न्थायनिर्माण के प्रणेता अक्षपाद गौतमने 
निरूपण किया है, यह भो पहर कह चुके है “किन्तु मोहवशात्‌" ( १-१-२३ ) उसीका स्मरण कराने 
के लिए कहते हं 

जव किं पटक मूढता के कारण यहाँ पर नहीं है वही सम्प्रति शक्तिपात हो जाने से ईश्वर 
इत्यादि का व्यवहार प्रवतत किया जात्ता है । १७ ॥ 

यही परमेद्वर का परम स्वातन्त्य है जो कि हमरोगों के जैसे पह पशु दशा विरोष में 
नहीं होनेवाङे दुष्कर पदाथं का सम्पादन करना । गौर इससे बढकर दुष्कर अन्य क्या हो सकता 
है ? अखण्डित सद्रूप प्रकाशमान ईदवर के प्रकाशित होने पर भी अप्रकाश को कल्पना करते 
रहना, परमेश्वर का यही सवशर स्वातन्त्य है किं अपने में परुरूपता का अवभास करना भौर 
ग्राहक अं का उत्थान करना एवं उसी के द्वारा ग्राह्य माग का भी उत्थान करना यही भगवान्‌ 
की मायाशक्ति है, इस विषयमे कहा है कि-"माया विमोहिनो नामःˆ“““}` इस प्रकार 
माया-शक्तिके रूपमे ईरवर का जो स्वातन्त्य है उससे प्राणी को मूढता प्राप्त होती है जिसमे 
चेतना का विना हो जाता है । मौर इच्छा-स्पन्द का उदय प्रस्फुटित होकर सारे विश्वभाव को 
निर्भासिति करता रहता है 1 उस पूणता का ओर स्मृति आदि शक्तिरूपं स्वातन्त्र्य का एवं 
देश-कार के सङ्कोचरूपी विकता से विना किसी प्रयास से, स्वाभाविक नित्यतारूप धमं का 
प्रका वना रहता है गौर उसकी भो मूढता के कारण ही अश्रकाडमानता हो जाती है। जो 
पटर नहीं था, उसे दो स्लोकों से कह द्यि । ईस्वररूप प्रमाता में जिस पूणता ओर ईश्वरता का 
व्यवहार होता था एवं पूणं "अहं" का स्वतत्त्रपुणं नित्य प्रका था, जिसके चिए कहा जाता था 


अ.-२, आ.-३, का.-१७ ] विमशिनोटोकोपेता [ २३१ 


नित्यः+--इत्येवमादिरूपः, तं प्रवतंयन्तु व्यवहारं लोका इति 1 एतेन शक्तीनाम्‌ इच्छाज्ञानक्रियाणां 
प्रकाशकेन प्रत्यभिनज्ञारूपेण व्यवहारसाधनपरार्थातुमानात्मना शास्रेण तं व्यवहारं प्रवतंयतां 
तत्समर्थाचरणं क्रियते । श्रवत्यंते" इति दौ णिचौ 1 केवमिति न तु किचिदपुवं क्रियते, नापि 
तत्वतोऽप्रकाशमानं प्रकाश्यते, प्रकाश्चमान एव यत्‌ ^न प्रकाशते" इत्यभिमनन तदपसायते । 
तदपसरणमेव हि परमेश्वरतालाभो मुक्तिः, तदनपसरणमेव संसारः, अभिमननमाच्रसारं हि 
एतद्वयम्‌, उभयमपि चेदं भगवदिज॒म्भितमेव 1 एतदुक्तं भवति-यथा भौतस्य भासमाने एवात्मनि 
“अपहारितोऽह्‌' इति मोहान्मन्यमानस्य मोहोऽपसायंते,-कः खलु त्वं ?, यस्येदं वस्रं मुखमी- 
दृशम्‌,+-इति चेत्‌, पर्य तदस्ति भवतः-इति पुनः पुनरभिदधता न॒ च अस्य अपुवं {कचन 
रचितं, तथा पश्चुखोकस्थ भासमान एव आत्मनि नाहमोश्वरः' इत्यादि मोहादभिमन्वतो 
मोहोऽपोह्यते । यो हि ज्ञानक्रियास्वातन्त्ययुक्तः स ईश्वरो यथा सिद्धान्तपुराणादिषु प्रसिद्धः तथा 
च त्वम्‌-इति । यदि वा यस्मिन्‌ यदायत्तं स तत्रेश्वरो राजेव स्वमण्डले, तथा च त्वयि विश्वम्‌,- 
इति ईश्चवरताबव्यवहारो नान्यनिमित्तकः+--इति व्याप्तिः ! यत्‌ खलु यत्लग्नं भाति तत्तेन पूणं 
निधानमिव मणिभिः, त्वल्लग्नं च विश्वम्‌,-- इति । यस्य यदन्तवंति भाति, स तावति व्यापकः 
समुद्ग इव मणिषु, त्वयि च संविद्रपे धरादिसदाशिवान्तं शाखप्रक्रियोक्तं विश्वम्‌,- इति । 


कि लोग उस व्यवहार को करे ओर उसीसे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन शक्तियों के प्रत्यभिनज्ञारूप 
प्रकार से व्यवहार साधन अनुमानरूप चास्त्र से व्यवहारकरनेवाले के साथ समुचित आचरण 
किया जाता है । ्रवत्यंते" इसमें दो "णिच्‌" दिये गये हैँ । इसमें कोई नया विषय नहीं उत्पन्न हो 
रहा है । किन्तु केवर पूवं का प्रवतंन ही होता है, इसक्ए ठोक-टीक अघ्रकाशमान प्रकाडित 
भी नहीं है ! प्रकाशमान ही प्रकारित होता है, नहीं प्रकादितत होता है इस अभिमान को दुर 
कर दिया जाता है; क्योकि उसका दूरीकरण करना ही परमेदवर प्रापिषूप मुक्ति है ओर दूरीकरण 
नकरना ही संसार माना जातादहै, ये दोनों ही अभिमान पर निभेर करतेहओरयेदोनोदही 
परमेश्वर के विलास है । इसका निष्कषं यह होगा किं जब पदार्थो का भास होता है (अपहारि- 
तोऽहम्‌' सचमुच मँ ठगा गया हूँ । जैसे भूत से ग्रस्त आत्मा जब भासित दोगा तब मं अपने रूप 
मे नहीं हं-इस प्रकार मोह वशात्‌ जो उस समय अपने आपको मुरध समञ्लता है, उसके 
मोह को दूर कर देने पर तुम कौन हो बताओ ? जिसका एेसा मुख हे ओर इस तरह का वस्र 
है, देखो, वह है तुम्हारे जैसा; जब कहा जाता है तब कोई नयी चीज नहीं होती 1 पूवं काही 
विषय पुनरावतंन करता है कि भें ईरवर नहीं हू" इत्यादि इस प्रकार मोह से ग्रस्त हृए का मोहं 
दूर कर दिया जाता है; क्योकि जो ज्ञान-क्रियारूप स्वातन्त्र्य है, उससे युक्त रहता है, वही ईख्वर 
कहुलाता है । जसा कि शास्त्र सिद्धान्त पुराणो में दिखलाया गया है वेसा ही तुम हो, जसे राजा 
अपने राज्यमण्डर्‌ का स्वामी रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे मे यह सारा विख्व भरा हुञा है । 
तुम उसके स्वामी हो, अपने को ईङ्वर समञ्नो, इसमे दूसरा कोई निमित्त नहीं है । जिसमे संग्न 
हुमा वह सोचता हुआ है उसी से पुणं होता है । जेसे-मणियों से आकर, उसी प्रकार तुम्हारे 
म भी यह सारा विदव है । जिसका जितना ही आन्तर आभास है, वह्‌ उतना ही व्यापकं होता 
है । जैसा-मणियों का डिन्बा ओर तुम्हारे में भी पुथ्वी से छेकर शिवतत्वं पय॑न्त शास्त्रय 

संविद्रूप प्रक्रिया से प्रतिपादित सारा का सारा तत्त्व दियमान है ।.. जिसके रहने पर हौ उदय 
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यस्मिन्‌ स्थिते यदुदेति लीयते च तत्‌ तत्पर्वापरभागव्यापि यथा भूमावङ्करः, तथा च त्वपि 
प्रकाशरूपे विश्वम्‌ः--इति । एवम्‌ अन्येऽपि घर्माः सहलरञोऽपि आगमादिसिद्धा योज्याः! तदेवं 
उयपोहिते व्यामोह, स्थितेऽपि तत्सस्कारमात्रविधृते शरीरादौ अनात्मताभिमानपुरःसरःएवात्मता- 
भिमाने, घटादौ च प्रकाशमान एवानात्मताभिमाने ज्ञातेन््रजालतत्त्वस्य पश्यतोऽपि इन्द्रजाल यथा 
न तत्त्वतो व्यामोहः तथा प्रत्यभिज्ञातात्मस्वरूपस्य, ततो निवृत्ते प्रयाणप्रापितपर्यन्ते देह 
परमेश्चरतेव । अभ्यासभावनावलेन तु शिवश्चासनोपदिष्टेन देहधटादावेव परमेश्वरतासमावेकभिनि- 
विश््यपश्यत इहैव शरीरे पारमेश्वर्याशधर्मोद्गंमः, न तु वस्तुतः पूणंता, देहत्वस्येव संकोचग्राणस्य 
गने यथास्थितविश्वातमकतापत्तेः । यस्थ तु व्यवहारसाधने हेतुकलापेऽपि असिद्धताभिमानः, 
तस्य तत्रापि व्यवहारसाधनेरेव व्धामोहोऽपसायंः । यस्य तु सर्वथा नापसरति, तत्रेश्वरशक्ति- 
बकान्मूढतेव, तस्यापि कर्णपथगमनात्‌ संस्कारपाकेनावर्थं कवाचिःडू विषस्येव स्वरूपलाभः । 


ओर च्य होता है वही उसके पूवं-अपर भागमें व्याप्त रहता है । जेसा किं पृथ्वी में अङ्कुर 
रहता है, वैसा ही भ्रका्रूप तुम्हारे में यह विश्व रहता है । इस प्रकार आगम आदि से सिद्ध 
अन्य बहुत से सहसरसंख्यक कर्मो को मो जोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार व्यामोह्‌ को हटा देने पर 
उसके भी संस्कारमात्र शरीरादि में रह जाने से अनात्मता को भी जानते हुए भआत्मता का 
मभिमान करना भौर भासमान घटादिमें इसप्रकार अनात्मा का अभिमान रहते हए ज्ञात 
इन्द्रजाकतत्तव का अभिमान करना ओर यथाथं इन्द्रजाक को भी देखने पर यथाथं व्यामोह नहीं 
होगा; इसीप्रकार अपने स्वरूप को जान छेने पर वह्‌ देहाभिमानसे दुर हो जाता है एवं परमेश्वर 
तत्तव को सिद्ध प्राप्त कर कता है । उस परमेरवरता के अभ्यास बक से शिवासन ( तन्त्ररास्त्र) 
के द्वारा उपदिष्ट देहं एवं घटादि मे भी ईङवरतत्त्व का भान होने रुगता है । सरव॑त्र परमेश्वर का 
अभिमान करनवाङे को इसी पञ्च भौतिक रारोर में परमेइ्वर सम्बन्धी अणिमादि सिद्धियों का 
उद्गम हो जाता है, क्रिन्तु उन सिद्धियो से पूणंता को प्राप्ति नहीं होती है । देहभान क संकोच 
के प्राप्त होने पर ही भौर संकुचित प्राण के गरू जाने से ठीक-ठीक बोध होने रुगता है । जिसको 
व्यवहार सावन मे, हेतुसमूह मे असिद्धता का अभिमान होता है। उसका व्यामोह व्यवहार 
साधनों से दूर करना चादिए । जिसका करिसो प्रकार व्यामोह दूरनदहो सके तो वहाँ पर समञ्चन 
होगा कि ईदवर को राक्तिके बसे मूढता ही बनो रहेगी, कदाचित्‌ कान मे भनक पड़ने पर 
संस्कार के परिपक्वता से कभी न कभी एक दिन अवदय स्वरूप लाभ हो जायेगा, इसी को कतरि" 


१. अष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईशित्व, व्षित्व । नवनिधि-प्द, 
महापद्म, शंख, पकर, कच्छव, मुकुन्द, कुन्द, नील, खनो । 
२. निष्कम्प आत्मसंवित्तौ जोवन्मुक्तोऽभिधीयते । 
तत्वे विकल्पमानस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ ॥' 
आत्मज्ञान में अचर स्थिति हो जाने पर जोवन्मुक्त कहलाते हँ । किन्तु तस्वस्वरूप के विषय 
मे अभी आंशिक विकल्पभानता बनी हई है उसक। शरीर गिरने तक ही विकल्पमानता रहती है बाद 
में तो श्षिव स्वरूप में स्थिति हो ही जाती हं । इसको अन्यत्र आचायंने भी कहा हे। 
संसारजीणं तरमूलकलापकमं संकल्पसान्तरतया परमां बह्वः । 
स्युविस्फुकिङ्गकणिका अपि चेत्तदन्तदेंदीप्यते विमलबोधहुतारराशिः ॥ 
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तदेवं कतरि" ( १।१।२ ) इत्यादिहलोकद्रयेन यदुक्तं “तदेव “विश्ववैचित्य' इत्यादिद्लोकन्नयेणो- 
पर्छृत्य पुननिरूपितम्‌, एवं-भूतं तावत्‌ प्रमाणं तदेवं-मूते भगवति कथमुपपद्यताम्‌ 1 ततञ्च युक्तमुक्तं 
शाख्रादाविति भङ्धाचन्तरेण इदान तदेव निर्वाहितम्‌+--इति शिवम्‌ । १७1 आदितः १२० ॥ 
इति श्नीमदभिनवगुप्ताचायंविरचितायां प्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां क्रियाधिकारे 
मानतत्फक-मेयनिरूपणं (नाम तृतीयमाह्िकम्‌ ॥ २ ॥ 
। । । 
अथ द्वितीये क्रियाधिकारे कायंकारणतच्वनिरूपणाख्यं 
चतुथमाद्भिकम्‌ 
भावानाभासयन्‌ कर्ता निमंङे स्वात्मदपंणे । 
कायंकारणभावं च यश्चित्नं तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 

क्रियाशक्तिर्फारप्रायसम्बन्धाभिधानप्रसङ्धात्‌ ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य तत्त्वं प्रसाध्य, कायं- 
कारणभावस्य ततत्वं प्रसाधयितुं शलोकेकविशत्या आह्भिकान्तरमारमभ्यते,-एष च इत्यादि 
एवमिच्छेव हेतुता कतृता क्रिया" इत्यन्तम्‌ । तत्र शोकेन स्वमते कतुंकमंभाव एव कायंकारण- 
भावः+--इत्थुपक्षिप्यते । ततः इखोकत्रयेण जडस्य कारणत्वं पराक्रियते । ततः इलोकषटकेन 
चेतनस्यैव कतुंतारूपा कारणता प्रसाध्यते । ततः प्रसङ्कादनुमाने नियतिशक्तिरवश्योपजीव्या,- 
इति श्लोकत्रयेणोच्यते ।! सौगतोक्तकायंकारणभावपरमार्थोऽपि अस्मत्पक्षमेवावलम्बते, नो चेत्‌ न 
किञ्ित्‌,-इति त्रिभिः इलोकेः; सांख्योपदशितोऽपि का्ंकारणभावो नोपपद्यते, यद्यस्मदुक्तं 
( १-१-२ ) इत्यादि दो इरोकों से कहा गया है । "विश्ववेचित्रय' इत्यादि तीन इोकों से स्पष्ट 
करके फिर से निरूपित किया गया है, एसा प्रमाण इस स्वरूप मे रहनेवाके भगवान्‌ में कंसे घट 
सक्रता है । इसक्ए समुचित ही शास्त्रादि मे कतरि ज्ञातरि' इस रूप में दुसरी भङ्गी से कहा 
है- इसीका निर्वाह किया गया है । १७॥ 

तृतीय आह्निक समाप्त 

जो सदारिव अपने शुद्ध संविद्रूप दपंण मे पदाथंभावों को भासित करते हए कायं-कारण- 
भाव को भी जपने मे भासित करते है-एेसे विचित्र दिव की हम स्तुति करते हे । 

क्रिया-शक्ति का विस्तार सम्बन्ध के कथन के प्रसंग से ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव तत्तव को 
प्रकाशित करके, कार्यकारणभाव के तत्तव को सिद्ध करने के लिए इक्कोस रलोकों से दूसरा 
आल्लिक प्रारम्भ करते है" एष च" इत्यादि से लेकर “एवमिच्छेव हेतुता कतूता क्रिया" यहां 
तक । उसमे प्रथम इलोक से अपने सिद्धान्त में कतुं-कमंभाव का कायं-कारणभाव दिखायेगे । 
इसके परवात्‌ तीन इरोकों से जड वस्तु को कारणता का निषेव करेगे । अनन्तर चेतन को ही 
कतृंतारूप कारणता को छः इछोकों से सिद्ध करेगे । प्रसंग से नियति-शक्ति का अनुमान मे अवश्य 
उपयोग करना चाहिए, यह तान श्लोकों से दिखाया जायेगा । अनन्तर सौगत के दवारा भ्रति- 
पादित कायं-कारणभाव की परमा्थंता हमारे ही सिद्धान्तपक्ष को सिद्ध करतो है । यदि नहों 
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संसाररूपी जीणंतर का म॒लसमह जो कर्म संस्कार-संकल्प है उससे व्यवहित = अवकाशा युक्त 
होने के कारण यदि परमार्थवह्भि की चिनगारियां दिखतो भो हो, तो भी अन्तर भाग में विमल बोध 
रूपी अग्निराि जाज्वल्यभान ही रहती हे । 
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चेतनस्य कतुत्वं नाङ्धीक्रियते,-इति त्रिभिः; चेतनस्यापि अनीश्वरतायां नैतत्‌ घटते+--इति 
दास्यामिति सक्षेपा्थः । ग्रन्थार्थस्तु व्याख्यायते । 

एवं क्रियाशक्तमुखेन प्रमात्रेकरूपतां भगवति ग्यवहूतव्यां प्रसाध्य, कतृरूपतापि तत 
एवायत्नसिद्धा,-इति दशंयितुमाह- 


एष  चानन्तहाक्तित्वादेवमाभासयत्यम्‌न्‌ । 
भावानिच्छावशादेषा क्रिया निर्मातितास्य सा ५ १॥ 


चोऽवघारणे \ एष एव पुराणः प्रमाता अमून्‌ भावान्‌ आभासितपूर्वान्‌ आभासमानान्‌ 
आभासयति अविच्छिन्नेन प्रबन्धेन । कथम्‌, इच्छाया ईशितुरभिन्नाया अविकल्परूपाया अक्रमाया 
वहेन सामर्थ्येन 1 कुत्रार्य ते भावाः स्थिताः, ? आह्‌, “अनन्तशक्तित्वात्‌" इति ! विश्वे हि भावा 
स्तस्यैव शक्तिरूपेण स्वरूपात्मत्वेन स्थिताः+--इत्युक्तं 'स्वामिनश्वात्मसंस्थस्य "+" (१५।१०) 
इत्यन्न । यदेतदाभासनं या साविच्छा, सा क्रिया, अस्य भगवतो निर्मातुत्वम्‌ ।! १11 

ननु बोजादङ्कुर उदडूवन्‌ दश्यते, न च अत्र कश्चिच्चेतनोऽनुप्रविशन्‌ वृष्टः, तत्कथमे- 
तदुक्तम्‌ ?,--इत्याशङयाह- 


करतो तो वह कुरभी नहींहै, इस विषय को तीन इलोकों से सिद्ध करेगे । इसके बाद 
सांख्यकारो के द्वारा निरूपित भी कायं-कारणभाव नहीं घटता है, यदि हमारे कहे गये न की 
कतृंता नहीं मानते तो जड वस्तु की कायं-कारणता नहीं सिद्ध हो सकती । इसे तीन इलोकों से 
वतछार्येगे; यदि चेतन भी अनीश्वर है तो, यह बात भी नहीं घट सकत) है । यह्‌ दो श्लोकों से 
सिद्ध करेगे ! यही संक्षेप में इस आदिक का सारा है । अब ग्रन्थ के अथं का व्याख्यान कसते हं । 

इस प्रकार भगवान्‌ मे क्रिया-शक्ति को प्रधान मान कर प्रमाता में एकरूपता का व्यवहारं 
करना चाहिए, कतंता तो उसमें अयत्न ही सिद्ध है, इसे दिखाने के किए कहते है 

भगवानु परमरिव अनन्त-शक्ति सम्पन्न होने के कारण इन पदार्थो को भाभासित करते 
है । यह्‌ निर्माणरूपी क्रिया भगवान्‌ की इच्छा के अधोन होती है । जब चाहे तव करते हं, न 
चाहे तो नहीं करते ॥ १॥ ज 

यहां पर “चकार निर्चित अथं मे है । यही पुराण प्रमाता पूवं मे अ।भासित हो 
इन पदार्थो को अविच्छिन्नरूप से भासित किया करते है । वह्‌ कैसे ? इसका उत्तरदेते हंकि 
इच्छा करनेवाके से अभिन्न इच्छा के द्वारा अविकल्प भक्रमरूप के सामथ्यं बरसे करते हं। वे 
भाव-पदाथं करां रहते ह ? उत्तर देते हँ कि “अनन्तशक्तित्वात्‌" अर्थात्‌ चिदात्मा अनन्त-शक्तिवाले 

होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार रखते है; क्योकि सारे भाव-पदाथं उन्हीं कौ शक्तिह्प से 

उन्हीं मे रहते दै एेसा कहा भी गया है---स्वाभिनश्चात्मसंस्थस्य" ` ।' (१-५-१०) अपने में 
रखनेवाले स्वाम का इत्यादि । यह जो आभासन है, वही इच्छा है ओौर वही सुष्टूत्वलूप क्रिया 
कह्काती है । यही भगवान्‌ का निर्माण मो है ॥ १॥ 

मच्छा तो, बीज से अंकुर उत्न्न होता हआ दिखाई देता है ओर उसमे कोई चेतन तो 
प्रविष्ट हुजा नहीं दिखाई देता । तव फिर, कंसे कहते हो फं चिद्रूप ही इस विद्व करा अवभासक 
दै ? इस पर आरङ्का कर कहते है- 
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जडस्य तु न सा क्तिः सत्ता यदसतः सतः 1 


कतृकमंत्वतत्त्वेव कार्यकारणता ततः ॥ २ ॥ 

जडस्य बीजस्थेवं भूतं सामथ्यं नास्ति यत्‌ असद्रूपं सद्रपं वाङ्कुरं परिद्श्यमानसत्तावन्तं 
करोति 1 बोजादङ्करो जायते,-इति नाङ्कुरस्य महिमा असत्वात्‌; अङ्कुरो जायत,-इति च महिमा 
कथं बीजस्य, ततोऽङ्करादन्यत्वात्‌; यत एवं तस्मात्‌ कायं क्रियाशक्त्या अवभास्यमानं कर्मेव-- 
इति कृत्येनैव आविष्कृतम्‌, कार्यते अनेन कर्ता तत्समथंचरणेन,-इति कारणमपि कतंरि चेतने 
विश्राम्यति । असतः सतः इति असद्रपस्य सत इत्यर्थः । वार्यो वात्र गभोङ्ितः, असतोऽङ्कुरस्यः 
सतो वा बोजस्य,--इति; अङ्कुरस्य सतोऽसतो वा,--इत्येवं वा ॥ २॥ 

ननु जडस्य कथमेषा शक्तिनं भवति,-इत्याह- 

सद्सत्तदसद्यक्ता नासतः सत्स्वरूपता } 


सद्वा कार्यमसदा संभाव्यते; उभयात्मकम्‌, अनुभयात्मकमनिर्वाच्यम्‌+--इति तु स्ववाचेव 
विश्ध्यते; तत्‌ किमनेन । यदि असन्‌ घटः, ताहि तस्यासद्रपतेव परमाथंतः,- इति कथं स्वरूप- 
विरुद्धं सत्वमसभ्थुपगच्छेत्‌, नहि पादपतनशतैरपि नीकमात्मनि पीतमानं मृष्यते । अथ सन्ञेव 


असत्‌ ओर सत्‌ की जो सत्ता है वह जड को शक्ति नहीं है । इसक्ए कतृंता ओर कमता 
ही कायं-कारणता है ॥ २॥ 

जडरूप वोज का एेसा सामथ्यं नहीं होता है-जो किं असद्रूप अङ्कुर को हर्यमान 
सत्तावाङा बना सके । वोज से अङ्कुर निकलता है, इसमें कोई अङ्कुर का महत्व नहीं है; क्थोकि 
उस समय वह॒ भी उत्पन्न नहीं हा रहता है । भङ्कुर जब स्वतः अङ्कुरित होतः है तव फिर 
बीज का कौन सा महत्त्व रहा ? क्योकि वह अङ्कुर से तो भिन्न हो गया; इसङिए जब एसी बात 
है तो कायं क्रिया-शक्ति से अवभास्यमान होकर कमं ही कहा जाता है, इस कृत्य ने प्रकट कर 
दिया, जो कर्ता से किया जाय, उसे कायं कहा जाता है, कारण भी कतुहूप चेतनम ही 
विश्रान्ति लेता है । असद्रूप जो सत्‌ है-एेसा समञ्लना चाहिए या विकल्प अथं मान रो; असद्रूष 
अङ्कुर का या सद्रूप वीज का यह्‌ अथं कर छो; चाहनेवाछा या नहीं चाहनेवाङा अङ्कुर का यहं 
मो अथं हो सकता है ॥ २॥ 

जड की एेसौ शक्ति कंसे हो सकती है ? इस पर कते हं कि- 

जो असद्रूप है, वह्‌ असद्रप में ही रहेगा ओर असत्‌ सत्‌ नहीं हो सकता भौर असतु से 
सत्स्वरूपता भो सम्भव नहीं है । सत्‌ को सत्ता के लाभ से कोई प्रयोजन नहीं है ˆ “` ˆ 

क।यं सूप है या असद्रूप है मथवा सद्रूप ओर असद्रूप ये दोनों है या दोनों नहीं है; क्योकि 
एकत्र दोनों का समावेश होना असंभव है इसाङए अतिवंचनोय ही कहा जाय, एेसा कहना तो 
अपने वचन से ही विरुद्ध होगा, उससे क्या होगा ? यदि असद्रूप में हो घट को माना जाय तो 
उसकी असद्रूपता ही सचमुच रहती है, तो फिर अपने स्वरूप कौ विरुद्धता कंसे ( पदाथं ) सत्त्व 
स्वीकार करोगे, सैकड़ों बार पैर पटकने पर भी नीलरूप मे पीतत्व नहीं दढ सकते हँ । अब 
यदि कहो किं सद्रूप में ही घट को सत्ता है-एेसा मान कल्या जाय ता दण्ड, चक्र ओर सू्रकी 
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घटस््ताहि किमन्यत्‌ उपयाच्यते दण्डचक्रभुत्रात्‌ \ अभिव्यक्तिविषयत्वस्फुटत्वादयोऽपि सदसद्रूपतया 
चिन्त्याः। 
नन्वेवं तुष्णीमास्यतां, नैतदपि युक्तम्‌,--इत्याह- 


०० ०००७००७ ७७०७०७०७००७ अथ चोचयते- । ३ || 
तदवर्यसम््योऽयमथं इति यावत्‌ ।॥ ३ ॥1 
ततश्च इत्यमुपपादययत,-इति दलंयति- 


कायकारणता लोके सान्तविपरिवत्तिनः । 


उभयेन्द्रिथवेदयत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः ॥ ४ ॥ 

कुम्भकारहदये अन्तमंनोगोचरत्वात्‌ पर्वंमपि ` स्वसंविदेकात्मतया विचित्रत्वेन विश्वस्य 
भेदाभेदात्मना परिवर्तमानस्थ स्पन्वनेन स्फुरतो यत्‌ अन्तःकरणबहिष्करणदयवेद्यत्वमाभास्यते, 
एषैव सा कायंकारणता 1 उभयग्रहणमुपलक्षणम्‌, यस्थ यावति पु्णथिक्रियासमाप्िरिति यावत्‌ । 
सुखादीनाम्‌ अन्तःकरणेकवेद्यतापादनमेव निर्माणं, न च कुम्मकारे प्राणपुंटकुद्धिशु्पदेहप्राये 
तदेतत्‌ स्थित, तस्यापि जडत्वात्‌; ततः संविदेव विश्वमात्मनि भासयति शक्तिवेचित्र्यात्‌ 1 तस्य 
कस्यापि इति पुवमूक्तप्य अचिन्त्यापयनुयोज्यमहिस्न इत्यथैः । न च वाच्यम्‌--उभयेन्िय- 
क्या आावद्यकता रहेगी ? घट तो, पहले से ही विद्यमान है । घट की अभिव्यक्ति होने का अथं 
यह्‌ है कि साफसाफ अत्यन्त आंखों के सामने मा जाना आदि, सद्रूप ओौर असद्रूपये दोनों ही 
विचारणीय ह । क 3. 

अच्छा जब एेसा -ही है तो फिर शान्त होकर वैठे रहो, यह्‌ कहना भी तो उचित नहीं 
दै--उस पर ग्रन्थकार कहते है-- इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया जाता है-11 २॥ 

यदि तुम विचार करके हमे कह्ने का अवसरदेतेहो तो सुनो लोक मे काययं-कारणता 
अवद्य समथंनीय ह । ३॥ 

अब कायं-कारणमाव का निवंचन करते है, इसको दिखाया जाता दै- 

बीच-बीच में वाधा दे देकर हु करता है । ज्ञानेन्द्रिय मौर कर्मेन्द्रिय इन दोनों से वेदय 
होकर किसी एक की भी शक्ति से हो सकते है ॥ ४॥! ० 

कुभकार के हृदय मे ज्ञेय होने से परे भी वह ज्ञान का विषय था; विद्व की 
विचित्रत। के कारण भेद ओर अभेद रूप से विद्यमान स्पन्दन से स्फुरित होनेवाला आन्तर भौर 
बाह्य इन दोनों इन्द्रियों से वेद्य होकर भासित होते है, इसी का नाम का्यं-कारणमाव है, 
दोनो का ग्रहण करना उपलक्नरण मावहै, एकस भी कायं सम्पन्न हो सकतादै जिसकी 
जावद्यकता हो उसको ङे लेना चाहिए, जिसको जितने अंशो मे अथंक्रिया को समासि होती 
हो अर्थात्‌ इसी से पूणं अथंक्रिया की समाप्ति हो जाती है। सूख-दुःखादि को अन्तःकरण मे 
वेढा केना ही निर्माण कडा जाता है । कुंमकार में प्राण, पुटक, बुद्धि, शून्य ओौर देह आदि, 
ये सव नहीं रहते है; क्योक्रि देहादि पदाथं जडलूप होति ह; इससे सिद्ध होता है कि संविद्रूप ज्ञान 
ही स्वातन्त्य-शक्ति को विचित्रता से सों मेँ मासित होता है । "तस्य कस्यापि" इसक्रा पूवं म 
प्रतिपादन कर दिया है क्रि उस अचिन्त्य के ऊपर सत्‌ है या असतु है इस विषय में प्रन नही 
खड़ा करना चाहिए । यह्‌ नहीं हो सकत। है कि .दोनों इन्द्रियो से वेय होकर सद्रूप या भसद्रूम 
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वे्यत्वमपि सदसद्‌ वा,--इति; यतोऽपमत्र परमायंः--घथा दर्पणान्तः कुम्भकारनिव॑त्यंमान- 
घटादिप्रतिनिम्बे दपणस्यैव तथावभासनमहिमा, तथा स्वप्नदशंने संविदः, तथापि तन्महिम्नैव 
एतेन इदं बहिः स्पुटरूपं क्रियत,--इत्यमिमान उत्कसति ! एवं संविन्महिम्ना कुम्भकृति दण्ड- 
चक्रादौ घटेऽवस्थिते तन्महिस्नैव अभिमानो जायते; यथा मया इदं कृतम्‌, अनेन इदं कृत, मम 
हृदये स्फुरितम्‌, अस्य हृदये स्फुरितमिति 1 तत्र जडस्य मरदादेद्रापेतोऽभिमान,-इति संवित्स्व- 
भावे कतुत्वं व्यवस्थाप्यते । ननु भावरूपमेव इत्थं भास्यतां क इयेन््रियवे्यत्वेनोक्तमत्र, स्फुटमथ- 
क्रिया्ञमं रूपमनेनोक्तम्‌+-इति को विरोधः ॥ ४॥ 


अनेन च विचारेण प्रकृतमपि क्रिणास्वल्पं सिद्धं भवति,- इति दशंयति- 
एवमेका क्रिया सेषा सक्रमान्तबंहिःस्थितिः । 
एकस्येवोभयाकारसहिष्णोरुपपादिता ॥ ५॥ 


सेषेति, यस्याः स्वरूपत आश्रयतश्च नोपपद्यते इति उपालम्भः कृतः, सा उपपत्त्या 
स्थापिता ! यतः संविद्रपादान्तरात्‌ प्रभृति इन्द्रियगोचरतया बहिष्पयन्ततया स्थितिराभासरूपा, 
तत एव वेद्यात्मककर्मालिङ्कनेन सफ्रमा तावदुपपन्ना, कर्तृकर्मेकाश्नयतादात्म्याच्च एका । स च 
मे हो रहे; क्योकि यहाँ पर यही परमार्थं है । जसे को दपण में कुभकार ओर बनाये जानेवाला 
घटादि का प्रतिबिम्ब होना दपण का ही महत्त्व माना जाता है, उसी प्रकार स्वप्नमें ज्ञान का 
ही महत्व रहता है, फिर भी उसक्री महिमा से बाहर भी स्फुटख्प से किया जाता है-एेसा 
अभिमान होता है, इस प्रकार ज्ञान की महिमा से ही घट को बनानेवारे दण्ड-चक्रादि मे ओर घट 
मे रहनेवार महत्व से ही अभिमान यह्‌ होता है कि मेने यह घट बनाया, इसने यह्‌ किया, मेरे 
हृदय मे स्फुरित हुआ, इसके हृदय में स्फुरित हुआ । इसक्एि जडरूप जो मृदादि मं एषा अभिमान 
नहो हो सकता है । उससे तो यह दूर ही रहता है, इसी से ज्ञान मे कतुता को व्यवस्था होती हे । 

अच्छा तो, भावरूप ही एेसा ( बाह्यरूपतया ) भासित होता रहे, फिर दोनों इन्द्रियो से 

वेद्य होता है-एेसा क्यो कहा ? प्रत्यक्ष अथंक्रिया मे समथं को ही इसमें कहा है, इसमे कोन-सा 
विरोवदहै।४॥ | | 

इस विचार से प्रकृेत-प्रसङ्ख में क्रियास्वरूप को भी सिद्धि हो जाती है, इसे दिखाते है 

इस प्रकार वहु एक क्रिया सक्रम होकर बाहर एवं भीतर आभासल्प से रहती है । एक 
के हो दोनों भकार को सहनेवाङे क। वणन किया हुआ हे ॥ ५ ॥ 

सेवेति", यह जो कहा गया है इसका अथं यह होता है कि स्वरूप आर आश्चय ये दोनों 
रूपो में नहीं बन सकते-इस प्रकार उपाकम्भ किया है वह्‌ उपपत्ति से स्थापित दै; क्योकिं दूसरे 
सं विद्रूप ज्ञान से इन्द्रिय गोचर होने के कारण बाहर तक को स्थिति आमासख्प से होती है, 
इसो हेतु से वेद्यात्मक कमं के संपकं से क्रिया सक्रमा उत्पन्न होतो है, कर्तां ओर कमं ये दोनों 
आश्रय के तादात्म्य से एक हो जाति हैँ । वह एक आश्य संविद्रूप होने के कारण स्वच्छता ओर 


१. शङ्का करतेहंकि कर्ता का जो व्यापार है वही क्रिपराहै इस प्रकार कर्ता की आश्रयल्प हो क्रिया कही 
गयौ है । केसे फिर कभं की आश्नल्प भौ कह दिया ? इस विषय में आचायं का कयन है सब 
क्रियाएं कतृंस्थभाववाली ही होती हँ, कोई कमं में मो विशेषन्ञान को अधिकता के कारण देखी जाती 
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एक आश्नयः.संविदरतत्वेन स्वच्छत्वस्वतन्तरत्वाम्थामुभयमप्यन्तर्बहीरूपं सहत इति ॥ ५ ॥ 


ननु भवतु घटादावेवं, यत्र तु बीजाङ्कुरादौ चेतनानुप्वेशो न दृश्यते त्न कथं बीजस्य- 
वाङ्कुरः कार्यो न भवति ? इत्याशङ्चाह-- 


बहिस्तस्येव तत्कायं यदन्तयंदपेक्षया । 
प्रमात्रपेक्षया चोक्ता हयी बाह्यान्तरस्थितिः ॥ ६ ॥ 
मातेव कारणं तेन स चाभासदयस्थितौ । 
कायस्य स्थित ॒एवेकस्तदेकस्य क्रियोदिता ॥ ७ ॥ 


अन्तराभासमानस्य तथारूपापरित्यागेनेव बहिराभासनं निर्माणं, ततश्च यद्‌ वस्तु यमपेक्ष् 
अन्तरित्यक्तं तद्‌ वस्तु तस्यैव आन्तरवस्तुरूपविपरिवृत्तिमात्रस्थ बहिष्करणाहुं भवति, संविद्रपं 


स्वत्तन्त्रता इन्हीं दोनों रूपों से बाहर एवं भोतर के स्वरूप को सह ठेती है ॥ ५॥ 

मच्छा तो, चादि में एेसा भछ ही रहँ, किन्तु यहाँ बीज-अङ्कुर मेँ तो चेतन का प्रवेश 
नहीं देखा जाता है फिर वहां बीज का अ ङ्कुर कायं क्यों नहीं होता है ८ इस प्रकार आशङ्का का 
उत्तर देते है- 

बाहर मे भी उसीका कायं है जिसको अपेक्षा से अन्तमुंखी कायं होता है ओर प्रमाता को 
अपेक्षा से बाहर ओर भीतर का दानो स्थिति बनी रहती है ।॥ ६॥ 

बाहर जर भोतर इन दोनों को आभास स्थित्तिमें प्रमातादहो कारण होता है। कायं 
की स्थिति मे एक ही रहता हं उसी से एक की ही क्रिया होत्तौ है--एेसा कहा भी है ॥ ७॥ 

अन्तर मे आभासि होनेवाङे अपने रूपका त्याग न करने के कारण उसका बाहर में 
आभास होता है, उसी को निर्माण कहते है, इससे जिस वस्तु को अपेक्षा करके अन्तःकरण में 
भासित होता दै, उस आन्तर भासितरूप का भपरित्थाग करने के कारण बाहर को ओर करने 


योग्य एेसा अथं होता है, सं विद्रूप प्रमाता की अपेक्षा करके अन्तःकरण में आभासित होनेवाले 


हे इसलिए वह॒ कर्म॑स्थभाववाखी कहलाती है । जबकि भाष्यकार का कथन है कि पचति, गच्छति, 
इन सभी में कत्व रहता है किन्तु ज्ञानाटमक प्रमातु-साररूप होने के कारण समकक्ष्यतया कर्तस्था ओर 
कर्मस्था क्रिया कहलाती है, इस प्रकार कतस्था ओर कर्भंस्था क्रिया प्रसिद्ध है, कतस्थरूप ओर 
कर्म॑स्थरूप द्वारा कमं भो बाहर एवं भीतर उभयरूप से परामश की एकता के कारण बना रहता है । 
इस विषय मं भतहरि का कथन है- 
कमंस्थः पचतेभविः कर्मस्थया च भिदेः क्िया। 
असासिभावः कतुस्यः कतृस्था च गमेः. क्रिया ॥ 
“पच्‌ धातु का भाव कमं में रहता है ओर "भिद्‌" धातु की क्रियाभी कमं भें रहती ह। 
“जस्‌” एवं “अस्‌” धातु का भाव कर्ता में रहता है मौर “गम्ल्‌ गतौ" घातु की क्रिया भी कर्तामे 
रहती हे । 
इस प्रकार पचति गच्छति, इत्यादि क्रियाओं में स्वरूप से अनेकता होनेपर भौ आश्रय कौ 
एकता होने के कारण एकता बनो रहती हे । 
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च प्रमातारमपेक्ष्य अन्तराभासिनो भमावास्तदयपेक्षयेव बाह्याभासाः+-इति तेनेव तेषां बहिष्कर- 
णावभासनं युक्त; ततश्च प्रमातैव कारणं भवति न जडः । ह्ये चः । यस्मात्‌ स प्रमाता कायं- 
स्यान्तनंहिराभासनद्यनिमित्ततया स्थितस्तेन विना तदपेक्षस्याभासद्यस्यानुपपत्तेः; तस्मादेकस्य 
प्रमातुरेव न तु कथच्ित्‌ जडस्य उदिता प्रसाधितरूपा क्रिया निर्मातुता भवतीति ॥ ६-७ ॥ 
एतदेव द्रढयति- | 
अत एवाङ्भुरेऽपीष्टो निमित्तं परमेहवरः 1 
तदन्यस्यापि बोजादेहृतुता नोपपद्यते ॥ ८ ॥ 
यत एवं चेतन एव निर्माता, अत एक नेयायिकादिभिरङ्कुरादौ बुद्धिमानेव परमेश्वरो 
हेतुत्वेन इष्टः । ननु तैः निमित्तकारणतास्य अङ्कोक्ृता क्रियाविभागादिक्रमायातपरमाण्वादिद्वार- 
कतया; समवायिकारणनिजावयवारम्भपरम्परथा तु तत ईश्च रादन्स्यापि बोजभूुमिजलदेहेतुता 
कथिता ! सत्यम्‌; कथिता, सा तु नोपपद्यते, उक्तयुक्त्या जडस्य हेतुतायोगात्‌; ततश्चेश्वर एव 
बोजभूमिजलाभाससाहित्येनाङ्करात्मना भासते,-इतीयानत्र परमार्थः । ८ ॥ 
ननु परिदष्टबीजादिव्यतिरिक्तब्ुद्धिमत्कारणकल्पनेन विना किमुपरुष्यत,--इति परस्य 
सब पदाथं-भाव उसी की अपेक्षासे ही ये बाह्य आभास कहराते है, उसी से उनका बाहर में 
आभासित होना सिद्ध होता है; इसक्िए यह सिद्ध होता है किं प्रमाताही कारण है जडभाव 
की इनमे कारणता नहीं होती, यहां पर “चकारः शब्द को "हि" अथं मे लिया गया है। जिससे 
वह प्रमाता कायं के बाहर एवं भीतर दोनों आभासो मे निमित्त होकर विद्यमान रहता हे, उसके 
बिना अपेक्षित दोनों आभासो को उपपत्ति न होने के कारण एक ही प्रमाता से उदित क्रियाओं 
प्रसाधन होता है जड को तो कारणता किसी प्रकार से भी नहीं होतो ॥ ६-७ ॥ 
इसी बातको हढ करते है- 
अतत एव अङ्कुर होने मे भी परमेश्वर ही निमित्त माना जाता है । उससे भिन्न बीज आदि 
मे हेतुता नहीं बन पाती है ॥ ८ ॥ 
करयोकि चेतन को ही निर्माता माना गया है, इसक्एि नैयायिको के द्वारा अङ्कुरादि में 
बुद्धिमान्‌ परभेद्वर ही हतु है ओर हेतुरूप से अनुमान भी किया जाता हे । 
इस पर शङ्का को जाती है कि उन रोगों ने ईदवर को निमित्तकारण माना दहै; क्रिया 
का विभागके द्वारा क्रम से प्राप्त अणु-परमाणु आदि अपने अवयव को समवायिकारण मानने से 
सिद्ध होता है कि ईर्वर से भिन्न जल, भूमि भौर अङ्कुर आदि की भी हेतुता होती है-एेसा कहा 
हुमा है । ठीक है, किन्तु वह्‌ हितुता ईद्वर मे घटती नहीं है, उक्त युक्ति से तो जड को ही हेतुता 
सिद्ध होती है, इसकिए कहना होगा कि ईइवर ही बीज, भूमि, जर आदि साहित्य के माध्यम 
से अङ्कुररूप होकर भासता है, इतना ही यहां उत्तम है ॥ ८॥ 
अच्छा तो, परिदृष्ट बीजादि से भिन्न बुद्धिमान्‌ ई्वर को कारण न मानने से क्या क्षति 
१. जबकि जड वस्तु का कायं नहीं देवा जाता है इसक्तिए कारण भी जड नहीं है । इसी कारण तियति- 
शक्ति को आगे करके जड शरीर में जैसे चेतन की कारणता के रहने पर ही गमनादि क्रिया करते रहते 
है वैसे ही जड बीजादि भें उपचार मात्र है कि यही सब कुछ सम्पन्न करता है, वस्तुतः जड वस्तु मं 
किञ्चित्‌ भी सामथ्यं नहीं रहता है । 
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तथा हि कुम्भकारोऽसावेइवर्येव व्यवस्थया । 
तत्तन्मृदादिसंस्कारक्रमेण जनयेद्‌ घटम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा हि" इति निदशनोपक्रमेण व्याप्निरेवंभुतैव दृष्टा,--इति द्रढयति । जडा हेतवश्चेतन- 
प्रेरिताः कायं कुवन्ति, मृदादयो यदि सनल्िधिमात्रेण विदध्युः कुम्भकारेण किमत्र कृत्यम्‌; शिवि- 
कस्तुपकादिपरम्परया ते जनयन्ति; सा च कुर्भकारायत्ता,--इति चेत्‌ सिद्धं नः साध्यम्‌ । 
शिविकसंपादनेऽपि ते चेतनप्रेरणाभपेक्षन्ते,--इति । तज्जडकारणानां चेतनप्रेरणामन्तरेण न 
क्रचित्‌ कायंकारित्वम्‌; यदि हि स्यात्‌ मृदादोनामपि स्थात्‌,-इति एकान्त एषः! ततश्च यत्‌ 
अचेतनं कायंकारि तत्‌ चेतनापेक्षं मृदादय इव, तथा च बीजादि,--इति स्वभावः । अचेतनकायं- 
कारित्वं हि कादाचित्कत्वात्‌ सनिमित्तम्‌, न चान्यदस्य निमित्तपुपपद्यते अनुपलम्भात्‌,--इति 
चेतनप्रेरणं यदि न निमित्तोकुर्थात्‌ व्धापकविरद्धमन्थनिमित्तकत्वं प्रसज्येत; न च युक्तं तत्‌, 
मरदादावपि तस्य प्रसद्धात्‌,-इति सिद्धा व्यात्निः; अतश्च कुम्भदेव तत्रेश्वरः! तदेतदाह- 
ईश्वररूपा या व्यवस्या, तया यः स स मृहृण्डचक्रादीनां संस्कारः, मदो मर्दनं, दण्डस्य प्रगुणत्वं, 
चक्रस्य परिवतनम्‌,-इत्यादिः, तदारभ्भो यः क्रमः शिविकस्तुपकादिरूपः, तेन घटं नियोगतो 


जायेगी ? एेसी जो दूसरे रोग रान्ति करते हैँ उसे दूर करते हैँ । 

देखो; जहाँ पर साक्षात्‌ बुद्धिमान्‌ कूभकार भी ईरवर की व्यवस्था से ही उन-उन मृदादि 
( दण्ड चक्र-सूत्र ) के संस्कारक्रमसे घटका निर्माण करता है, इस प्रकार चेतनही तो 
कारण बना । ९ ॥ 

'तथाहिः दृष्टान्त का उपक्रम बना करके व्याप्ति एेसी ही देखी गयी है, इस बात को दढ 
करे हं । जड हेतु चेतन से प्रेरित होकर कायं करते रहते ह, यदि मिदी-चीवरादि ये सभी जितने 
भो हं, वे आपस मे संमिकित होकर कायं कर ले तो फिर कूभकार का कौन सा कृत्य रह जायेगा; 
ओर दण्डादि परम्परासे वे सभो आप्त में मिक करके घट का निर्माण करते है ओर वह्‌ क्रिया 
कुंभकार के अधीन दहो तवतो हमारा कायं सिद्धहीहो गया, फिर इसमें कहने को बात ही 
नहीं रहती । घट के निर्माण में चेतन को ही प्रेरणा की अपेक्षा रखते है, जड कारणों से चेतन 
की प्रेरणा के विना बीजादि में कायंकारिता नहीं रह जाती यहं कहना पड़ेगा । यदि इनक्री 
कायंकारिता को मानते हो, तो मुदादि कौ भी माननो ही होगी । इसमें गुज्ञाईश नदीं होगो भौर 
यह आवश्यक भी है । इससे सिद्ध हुआ कि जो भी अचेतन जड कायं करेगा वहं चेतन तत्त्व की 
सहायता से ही कर सकेगा 1 जेसा कि मृदादि का कायं । अचेतन जड आदि जो कुछ भी काय 
करते हैं उसमें चेतन की ही निमित्तता होती है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी निमित्त नहीं होताः; 
क्योकि दूसरा कोई इसमें दिखाई नहीं देता, यदि चेतन को निमित्त न मानते हो तो ग्यापुक क 
विरुद्ध अन्य किसी की निमित्तता माननो होगी; जवक्रि यह्‌ उचित नदीं है; क्योकि मृदादि मे भी 
उसकी प्रापि हो जायेगो । इसक्िए करूमकार ही उक्में ईश्वर है यह मानना पड़ेगा । इसे बतति 
है कि ईदवर के द्वारा बनो हुई व्थवस्था से उस-उप्र मिद्धो, दण्ड, चक्रादि का संस्कार होता है 
जेसे-मिटी का मर्दन करना, दण्डको चक्रमे खगा कर चक्रको गतिको वेग देना इत्थादि। 
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जनयति, नान्यथः+--इति नियोगे लिङि । कि च यदि न क्रध्यते वस्तुतः कुम्भकारोऽपि रेश्चर्येव 
स्वतन्त्रविश्वात्सतारूपया व्यवस्थया मृदादिसंस्कार पेक्षया प्रदरितनियत्यभिधाननिजशक्ति- 
विजम्भातो घटं जनयेत्‌; अन्यथा अचेतना म्रदादयः कथं कुम्भकारेच्छामनुरुध्येरन्‌, तन्तवोऽपि वा 
पटसंपादनेच्छां {कि नाद्रियेरन्‌ । तदेतदपि उक्तम्‌ अनेनैव सूत्रेण “तथा हि' इति ! नन्वेवं कुम्भक्ृतो 
नात्ति कतुत्यम्‌,--इति समूत्सोदेत्‌ धर्माध्ंब्धवस्था । यदि अत्येषि युक्त्यागमयोः, तत्‌ एवमेव; 
तथापि समस्तेतरनिर्माणमध्य एव इदमपि परमेश्चरेणेव निर्मितं, यद विचलस्तस्य कुम्भकारपशो- 


मिथ्या कतुत्वाभिमानः प्रतिभुव इव अधमर्णताभिमानः, यदि पुनर्‌ ईश्वरस्येच्छेव इयमीदी “मा 
-अस्य अभियानोऽधम्‌ उद्गमत्‌' इति, तदा नासौ कर्ता कश्चित्‌ 1 तदिदमपि उक्त सूत्रेनेव (तथा हिः 
इति । कुम्भकारस्यापि शरदादिसंस्कारक्रमेण कि घटं जनयामि, उत न जनयामि" इति य एक- 


पक्षेनिश्चयाय संप्रहनात्मा विचारः, स ईश्चरसम्बन्धिन एव विविघात्‌ स्वरूपावच्छादनतत्त्वप्रका- 
शनरूपात्‌ अवस्थानात्‌,--इति संप्रने छि । तस्मात्‌ वस्तुत “ईश्वर एव सवत्र कर्ता, अहं च स 
एव' इति न परिमिते कर्ता, अपि तु सर्वत्र कर्ता,--इति एतावति सवथा हदयेन अवधातव्यम्‌- 
इति स्थितम्‌ ॥\ ९ ॥ 

दुर्यते चास्य चेतनस्य स्वातन्त्यमेव सर्वत्र जृम्भमाणं जडानपि यत्‌ स्वात्मतामापादयति, 
न तु जडानां वस्त्वन्तराविष्करणे सामथ्यंम्‌,-इति यदुक्त, तत्‌ संवंवादिप्रसिढनिदशंनेन द्रढयति- 


उससे आरम्भ होनेवाठे जो क्रम हैँ वहु शिविकस्तूपकादिरूप है, जिससे क्रं घट ईङवरीय नियम 
से निमित होता है, दूसरे प्रक्रार से नहीं होता, इसलिए यहां पर नियोग अथं मं छिड्‌' छकार 
दिया है। | 
यदि ईर्वर नहीं कहते हो तो कुंभकार कद्ध होगा भौर घट का निर्माण नहीं होगा; 
चाहे तो अपनी स्वतन्व-शक्ति से मुदादि के संस्कार न करके भी घट बना छे ओर अचेतन मृदादि 
भी कुभकार कौ इच्छा का अनुरोध करके कायं कर ङे, इस प्रकार तन्तुओं से भी पट बना ङे । 
इसलिए ^तथाहि' इसी सूत्र में हमरोग कह भो आये है । 

अव शद्धा करते हैँ किकुभक्रार कौ कतंता नहीं होती, यदि होती है तो धर्माधिमं को 
व््रवस्था बन्द हो जायेगी । इसलिए यह ईश्वर ने बनाया है पञ्चुरूप जो कुभकरार टै उसका 
मिथ्या अभिमान है । जैसा कि प्रतिवादी का प्रतिभूमात्र होता है, इसक्िएि कुमाकार का मृदादि 
संस्कार क्रम से घट बनाऊं या न बनाऊं यह एक पक्षीय प्रदनात्मक विचार होगा, इस प्रकार 
उस ईदवर सम्बन्धी अनेक प्रकार के रूपो का आच्छादन करना ओर प्रकाशन कर स्थापन करना, 
इसी प्रन मे चिङ्‌ लक्रार है । इससे यह सिद्ध होता है किं वस्तुतः ईश्वर ही सवत्र कर्ता है । 
अहं च स एव' ओर मेँ भी वही हूं । वह परिमिति कर्ता नहीं है, अपितु सवं कतुता ईख्वर की ही 
रहती है । इस बात को सब प्रकार से सवंदा हृदय में हढतापूवंक धारण रखनी चाहिए ॥ ९ ॥ 

चेतन को स्वातन्त्र्य-शक्ति सर्वंत्र बढती हुई जड-भावों को भी आत्मरूप बना कती है-- 
यह्‌ देखा जाता है । जड-भावों मे अन्य पदाथं को उत्पन्न करने का सामथ्यं नहीं होता, यह कहा 
है, वह सभी वा'दओं के सिद्ध. दृष्टान्त से घटता भी है इसे दढतापुवंक सिद्ध करते है- 
१. स्वप्न ओर सनोराज्य में चेतन का ही कायं-कारणभाव देखा गया है । इस विषय सं भद्र दिवाकरवत्स का 

कथन हैन दृश्यते त्वत्प्रतिभासदाक्तेः स्वप्नेऽथंवेचित्यनिमित्तमन्यत्‌ ! तद्दुष्टसामध्यंतया सदेषा विव 
२३१ 
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योगिनामपि मृद्रीजे विनैवेच्छावश्ञेन तत्‌ । 
घटादि जायते तत्तत्स्थिरस्वार्थक्रियाकरम्‌ ।! १० ॥ 


यत्‌ इह चेतनग्रेरितं कारणम्‌,--इति प्रसिद्धं मृदादि, यच्च तदनपेक्षं बीजादि घटादेरङ- 
रादेश्च जनक, तदेव यदि परमार्थतः कारणं स्यात्‌ तत्‌ तच्यतिरेकेण घटाङ्करादेः कथं योगीच्छा- 
मात्रेण जन्म स्यात्‌, अकारणत्वप्रसङ्कात्‌ तेषां वा अकारणत्वापत्तेः ।! यथोच्यते--अन्ये एव ते 
घटाङ्कुरादथो मृद्रीजादिजन्याः, अन्ये एव च योगीच्छादिजन्याः,--इति, तत्रापि प्रबोध्यते- 
विमह्ाभिदात्‌ तावदभेद,--इति पुवंमेव उक्तम्‌; तत्रापि योगी खलु अप्रतिहुतेच्छः तस्य च इच्छा- 
तादृगेव घटो भवतु यो मृदादिङृतकुम्भसंभवभूर्ंथंक्रियाकरणचतुरवत्तिरिति । तदेतदाह-तस्य 
स्थिरस्य अथंक्रिधान््रानुबन्धिनः कालान्तरानुबन्धिनश्च स्वस्य आत्मीयस्य अर्थक्रियाविशेषस्य 
करणे हेतुतच्छीलानुकूलरूपं घटादि जायते,--इति \ ये त्वाहुः- नोपादानं विना घदाद्यत्पत्ति, 
योगी तु इच्छया परमाणान्‌ पश्यन्‌ संघहयतीति \ ते वाच्याः --यदि खलु अन्वयब्पतिरेकागमादि- 
परिदृष्टः कायंकारणभावो योगिषु न विपर्येति,--इति हदयमावजंयति वः, तत्‌ {क परमाणुग्रहेण; 
नो चेतु घटस्य कपालादि शरीरस्य स्वावयवाः, तेषां निजं निजं प्रसिद्धं तगशस्तिलञ्चोऽपि अन्यथा- 


योगियों के द्वारा मिहो भौर बज के सम्बन्ध मे व्रिना इच्छा के ही अङ्कुर अङ्कुरित हो 
जाते हं । उसी प्रकार उन-उन अपनी क्रिया करनेवाङे घटादि भो होगे ।। १० ॥ त 
यह जो चेतन से प्रेरित प्रसिद्ध मृदादिकारणरहै, वह्‌ मृदादिरूप कारण बिना किसौ 
अपेक्षा के बीजादि अकरुरादि का एवं मृदादि घटादि का जनक नहीं होता है । यदि वही परमाथंतः 
होता तो कैसे उसके बिना भी घटादि गौर अंक्ुरादि चेतन की इच्छा से उत्पन्न हो जाति है। 
उसके बिना घटादि एवं अंकरुरादि का कैसे योगी की इच्छामात्र से जन्य हो सक्ता है । उनकी 
कारणता नहीं होने से उनमें कारणता को प्राप्ति भी नहीं होतो । यदि दूसरे खोग कं किं घटादि 
ओर अंकूुरादि क्रमः मृदादि एवं बीजादि से उत्पन्न होते हँ भौर योगी को इच्छा से होनेवाले 
दूसरे ही अंकूुरादि होते है, क्रमकोतो बनाया जाता है, जब कि इन दोनों मे विमशंकाभेद 
नहीं है, यह्‌ अभेद ही है इस बात को हम पहले भी कह चुके हँ । वहाँ पर भी योगी को इच्छा 
अप्रतिहत होती है ओर उसकी इच्छा जैसी होती है वैसा ही घट का निर्माण हो जाता है। जेषा 
कि कूंभकार मिद्धीसे घट वनालेताहै, तो भी उसी प्रकारका ही घट स्थिर अथं क्रिया करने- 
वाला घट कालान्तर मे अपनी अथंक्रिया विरोष को करनेवाला हेतु ओर उसके रोल के अनुसार 
उत्पन्न होता ही है गौर जो लोग कहते ह किं विना उपादान के ही योगी की इच्छा से घटादि 
की उत्पत्ति होती है-यह बातत नहीं है । योगी अपनी इच्छा से परमाणु आदि को संघटित कर 
लेता है । अन्वय-व्यतिरेक से होनेवाढठे कायं-कारणमभाव यदि योगी में विपरीतन होता तो तुम 
लोगों कै हृदय को कौन आक्रपित करता, परमाणु के ग्रहण करने से क्या हौगा ओौर घटके 
प्रपन्चप्रथनेकरटेतुः ॥ 
हे भगवन्‌ ? आपकी प्रतिभास-शक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण स्वप्न मेँ पदार्थों की 
विचित्र-रचना करने के किए दिखायी नहीं देता है । विद्व प्रपञ्च के विस्तार करने में एकमात्र निमित्त 
संविद्रुष यह्‌ शक्ति ही हे । 


अ.-२, आ.-४, का.-१० ] विमरदिनीटोकोपेता [ २४३ 


भवनमसहमानं लोकिकमेव कारणम्‌,-इति घटे मृह॒ण्डचक्रादि, देहे सखनोपुरषसंयोगादि सवंम- 
पेक्षयं परिदृष्टदीघंतरकार्परिवासमिति ! योगीच्छया तु समनन्तरोदिघटदेहादिसंभवो दुःसमथं 
एव 1 चेतन एव तु तथा तथा भवति भगवान्‌ भूरिभर्गो महादेवो नियत्यनुवतंनोल्छद्नघनतर- 
स्वातनत्यः+--इत्यत्र पक्षे नियत्यनुर्वत्तिनि छोकिके प्रसिद्धे कार्यकारणभावे स्वातच््यं, तदुल्लङ्कन- 
माद्रियमाणस्य तु योगिप्रायप्रसिद्धे लोकोत्तरेः-इति न कथित्‌ विरोधः! इयान्‌ च रोक एव, 
परमा्थंतस्तु स एव क्रमाक्रमरूपविश्वसुष्टयादि्त्यपञ्चकप्रपच्चस्वभावः प्रकाशते; चेतनो हि 
स्वात्मदपंणे भावान्‌ प्रतिविम्बवदाभासयति,-इति सिद्धान्तः 1 यदाह पूवगुरुः-निरपादान- 
तान तन्वते ! जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलादलाघ्याप शूलिने ।। ( स्तवचि० ९ इरो० } 
इति ।\ १० ॥ 


ननु यदि प्रसिद्धकारणोल्लङ्खनेनापि तत्कारणजन्थकायंविहेषतुल्यवृत्तान्येव कार्याणि 
जायन्ते, भग्नास्ताहि अनुमानकथाः । त्तथा हि कथमन्यदन्यत्र नियमवद्धूवेत्‌ ?,--इत्याशङकय 
प्रामाणिकतरम्मन्यैस्तादात्म्यतदुत्पत्तो नियमनिदानमुपगते; नहि निःस्वभावं वस्तु भवति, नापि 
भिन्नस्वभावं स्वभावभेदेन भेदात्‌; पर्यायशस्तत्स्वभावदयाभावे च निःस्वभावताप्रसङ्खात्‌ 1! एवं 


लिए कपालादि उनके अवयवो का क्या प्रयोजन होता, उनके किए अपना-अपना प्रसिद्ध छोटे-खोटे 
अवयवो के मिलान का रौकिक व्यापार करना सत्र व्यथं दहो जाताहै। जेंसाकि घटमेमिटरी, 
दण्ड, चक्रादि । पुरुष के शरीर होने में स्त्री-पुरुष संयोगादि सब को भी तो अपेक्षा रहती है वह 
व्यथं जाता । योगी की इच्छा से सव घटादि एवं अंकरुरादि को उत्पत्ति हुआ करतौ ओर सनो का 
संयोग तो दुःसम्थंन हौ होगा, इसकिए जिसके गभं मे सारा विश्व रहता है, एसे भगवान्‌ चेतन 
ही नियति का भी अतिक्रमण कर सकते है, यही उनका घनतर स्वातन्त्य है । इस प्रसिद्ध छौकिक 
निरन्तर कार्यं-कारणभाव में ईइ्वर को स्वतन्त्रता को भो अतिक्रमण करनेवाले के मत में योगी 
की प्रसिद्ध रोकोत्तर सृष्टि मे कोई विरोध नहीं है । ये तो सब खौकिक ही बाते हं परमाथंतः 
क्रम एवं अक्रमपुरवंक विव सृष्टि के पञ्चकृत ( उत्पत्ति-स्थिति-ल्य-निग्रह्‌-अनुग्रह ) स्वभाववाले 
चेतन भगवान्‌ अपने मे संपूण भाव-पदार्थो को रखते हृए अपने से ही अवभासित करते हं ओर 
उत्पन्न करते हँ । यहो सिद्धान्त है । 

जिसका कि पूवं गुरुवर्यो ने प्रतिपादन क्रिया भी है--उपादान कारण के बिना ही अपने मे 
ही सरे विद्व को भगवान्‌ शृकपाणि प्रकाशित करते है । जेसा कि बिना भित्तिका चित्र। 
( स्तवचि० ९ इलोक मे ) । १०॥ 


अच्छा तो, यदि प्रसिद्ध कारण का अतिक्रमण करने पर भी उसके कारण से होनेवाे 
कायं विशेष ही होता है, इससे फिर अनुमान करने को कोई आवर्यकता ही नहीं रह जायेगी । 
दूसरी जगह नियम से क्यों होगा ? एेसी माशङ्का कर कहते है किं अपने को दृढ प्रामाणिक मानने- 
वाले तादात्म्य उससे उत्पत्ति को नियम का कारण मानने पर कोई वस्मु निःस्वभाव ( स्वभाव- 
शून्य ) नहीं हो सकती, भिन्न स्वभाववालो भी नहीं हो सकती; क्योकि स्वभाव मे भित्नत्ता होती 
है, इसक्िए उसका भी मेद हो जायेगा । ` इस प्रकार यदि क्रमशः एक-एक को मानते हो तो दो 
स्वभाव के अभाव होने के कारण निःस्वभावत्व प्राप्त हो जार्येगे । इस प्रकार निहंतुक ओर भिन्न 


र्‌ ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-११ 


निर्हतुके भिल्नहेतुके च कायें वाच्यम्‌ 1 उभयत्रापि च हितुङ्कतैव व्यवस्था; स्वहेतुत एव हि शिरपा 
वृक्षस्वभावाव्यभिचारिणी जाता, स्वहेतुतश्च हृतभुग्धूमजननस्वभावः, तदिदानीं नियत्युल्लङ्धिनि 
कायंकारणभावे सवंभिदं विघटेत  योगीच्छया हि शि्ञपापि अवक्षस्वभावा भवेत्‌, धूमे तु द्वयुणं 
चोद्यम्‌; अरन्यादिसामग्री योगीच्छोदभूता धूमं न जनयेत्‌, योगीच्छा वा अनग्निकं धूमम्‌,--इति 
न स्थादनुमानम्‌, अस्ति.च तल्लोके, इध्यालाङ्याह- 


योगिनिर्माणताभावे प्रमाणान्तरनिश्चिते । 
कायं हेतुः स्वभावो बात एवोत्पत्तिमृलजः ।॥ ११ ॥ 


योगीच्छापि सवंथा तादृशमेव न तु बुध्िकगोनयादिसंभतवृश्िःफादिन्यायेन कथंचित्‌ 
रसवीर्यादिना भिन्नं कायं जनयति,-इति यत्‌ कथितमत एवास्मादेव हेतोः कायं वा धूमादि 
अग्न्यनुमाने, शिह्यपात्वादिस्वभावो वा वृक्षत्वाद्यनुमाने एवं हेतुर्भवति, यदि प्रमाणान्तरेण लोकः 
प्रसिद्धचा योगिनिर्माणत्वस्ाभावो तिशितो भवति नान्यथा; अत एवानुमाने जन्मान्तराभ्यास- 
लोकप्रसिद्धचादिकमवत्योपजीव्यम्‌ \ सा च श्ुतानुमानप्रज्ञयोबो जम्‌+-इति च ऋतभराविषयमु 
हेतुक के कायं मे एेसा ही कहना पड़ेगा । दोनो स्थलों मे हेतु के द्वारा ही व्यवस्था होगी; अपने 
हेतु से ही शिशपा वृक्ष स्वभाव को छोड़ सकती है, धूम मे यही दूना कह सक्ते है, योगी की 
इच्छा से उत्पन्न होनेवाली अग्नि इत्यादि सामग्री घूम नहीं उत्पन्न कर सकती ओर यह अनुमान 
भी नहीं बन सकता है । रोक मे तो यह होता है कि अग्नि से धूम निकलता है, एेसी आशङ्का ` 
करके कहते हँ कि- 

योगी की इच्छा से निर्माण न होने पर दूसरे प्रमाण से हो कायं निदिचत होता है । इसल्णए 
कायं हेतु या स्वभाव मूर उत्पत्ति स उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 

इस प्रकार योगी को इच्छा भी सवत्र ठेसी नहीं होती है । जैसा कि गोवर से वुरिचक उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार रस-वीर्यादि से मिनन वुरिचक को उत्पन्न करदेते हुं, हमारे कहे हृए दहतु से 
धूमादि कायं अग्नि के अनुमान मे एवं वृक्षत्व के अनुमान मे शि्पादि स्वभावदटेतु होताहै, 
यदि दूसरे प्रमाण से लोक प्रसिद्धिपूवंक ही वस्तु का निर्माण हो जाय तो उसमे योगी की इच्छा 
का अभाव ही रहता है 1 अन्यथा नहीं होता; इसकिए दूसरे जन्म में लोक प्रसिद्धि के दवारा किये 
हृए अभ्यासो के संस्कार का उपभोग अवद्य करना चादिए । वह्‌ श्रुतानुमान ओर प्रज्ञा का बीज 
है, इसच्ए योगसूत्र में महषि पतज्ञकि ने “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' समाहित चित की जो प्रज्ञा है 
वह्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा वृद्धि है । उस ददा में वस्तु की यथाथंता को देनेवाखी वुद्धि का उदय होता 


है 1 इन्द्रियो के साथ अर्थो का सम्बन्व होकर जो प्रत्यक्ष विषय होता दै, उसक्रो माननेवाके दूसरे 


१. ऋतम्भरा समाधि प्रज्ञा “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा" । तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या 
ऋतम्भरेति संज्ञा भवति अन्वर्था च सा सत्यमेव विभति न च तत्न विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति तयोक्तम्‌- 
“ञागमेनानुमानेन तथाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां भते योगमुत्तमम्‌ ।1' सा पुनः “भ्रुतानुमान- 
प्राज्ञभ्यामन्यविषया विेषाथविषयत्वात्‌" श्रुतमागमविनज्ञानं तत्सामान्यविषयं नहि आगमेन शक्यो 
विरोषोऽभिधातुं कस्मात्‌ नहि विोषेण कृतसंकेतः शब्दः तथानुमानं सामान्यविषयमेव यत्न प्रापिस्तत्र 
गतिः यत्र न प्राप्िस्तत्र गतिरपि न भव्रतीति तस्मात्‌ भ्रुतानुमान-विषये विदेषो न कर्िचदस्तीति . । न 
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वाच पतञ्जलिः ! अन्ये च यौक्तिका योगिप्रत्यक्षकल्पप्रत्यक्षसद्धावं समस्तवस्तुग्रहणाय कल्पित- 
वन्तः । सांब्यवहारिके च प्रमाणे नास्माकं भरः; प्रकृतं हि अस्माकमीश्व रस्वरूपं, तच्च स्वप्रका- 
शमेवान्यप्रमेयोपरोधेऽपि नोपरध्यत,--इप्युक्तमसड्त्‌ । ननु स्वभावहेतौ किमनया चिन्तया ?, 


लोग हैं, योगी प्रत्यक्ष के सहद्य प्रत्यक्ष प्रमाण को भी सव वस्तु पदार्थो के ग्रहण में कल्पना करते 

ह । इस प्रकर छः सन्निकर्षो से प्रत्थक्षादि विषय दृषटिगत होता है, इस विषथमें हम लोगो का 

कोई भार नहीं है; क्योकि हमे तो प्रकृत ईइवर स्वरूप ही मान्य है ओर वह्‌ तो अपने स्वयं के 

प्रकार से प्रकाशित ही रहता है । किसी अन्य प्रमेय से अवरोध होने पर भी नहीं सकता, एेसा 
चास्य विरोषस्था प्रामाणिकस्याभावोऽस्तोति समाधिप्रज्ञातिग्राह्य एव स विज्ञेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा 
पुरुषगतो वा, न चास्य सुक्ष्मव्यवह्ितविप्रकृ्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणं तस्माच्छ. तानुमानप्रज्ञाभ्या- 
मन्यविषया सा प्रज्ञः विेषाथंत्वादिति । 

यह पातज्क योग दशंन में दिखाया गया है कि उस समाहित चित्त कौ अवस्या में जो बुद्धि 
पेदा होती है उसे शास्र में ऋतम्भरा नाम से कहा जाता ह तथा वह बुद्धि यथायं ज्ञानवाली मानी 
जाती हे, एवं सत्य को ही पालन करती है उसमें विपरीत ज्ञान कौ गन्ध थोड़ी सी भी नहीं भिकेगी 
अर्थात्‌ अविद्या से इसका कोई लगाव नहीं होता । 
आगमरास्त्र, अनु मान ओर ध्यानाभ्यास के बल से उत्पन्न रस दवारा विचार विमां करता 

` हआ उत्तमयोग को गति को प्राक्त कर लेता हौ । भुतिज्ञान ओर अनु मानज्ञान से व्यतिरिक्तं विषयक 
वह्‌ बुद्धि होती हे । इसकी विजञेषता है कि यहु बुद्धि अथं को साक्षात्‌ करने मं समयं होती है । 
श्रुतिजन्य ज्ञान सामान्यरूप से तो पदां का ज्ञान करनेवाला ही होता है । श्रुति ज्ञान अर्थात्‌ आगम से 
यथाथं स्वरूप को बुद्धि धारण करने में असमथं है । क्यों ? विेषरूप से अथं का शब्द के साय संकेत 
नहीं हुआ होता है वैसे ही अनुमान भी सामान्य विषयक बन जाता है । जहां तक हेतु कौ प्राप्ति है बहां 
तक ही अनुमान को गति देलौ जातो है उससे आगे नहीं हो सकती; क्योकि हेतु से ही हेतुमान्‌ का 
बोध होता है । इसक्लिए्‌ श्रुत ओर अनुमान इन दोनों विषयों में विशेष अयं कुछ भी काम नहं कर 
सकता है । लौकिक वस्तु के प्रत्यक्ष से सुक्ष्म, आवृत्त [ ढका हुआ ] जो कि अत्यन्त परिभरम से जानने 
योग्य आत्मज्ञान का ग्रहण करना कठिन ही है ओर अनुमान तथा आगम प्रमाण से शून्य विशेष 
पदायं-वस्तु का अभाव भी नहीं दिखता । समाहित बुद्धि के दवारा निश्चय किया गया अथं ही विशेषाथं 
माना जाता है फिर वह्‌ ज्ञान सृक्ष्मभूतों का हौ क्यों न हो अथवा पुरुष स्वरूप का हो । इसीलिए श्रुत 
ओर अनुमान को बुद्धिस तो वह बुद्धि दूसरे अथं को विषय करनेवाली ही होती है जबकि यह 
यथार्थता को ग्रहण करती हे । 

१, नियम का ज्ञान सामान्य होता हे, धूम ओर वह्नि के सहचार का प्रत्यक्ष ओर वद्धि के विना धूम कौ 
स्थिति नहीं पायौ जाती है इन दोनों को सहायता से धूम बवह्धिं का व्याप्य है-एेसा ज्ञान मन से होता 
है । जबकि इस विषय में कहा भी गया है- 

मनश्च सवंविषयं केन वा नाभ्युपेयते । 
असंनिहितमप्यथंमवधारयितुं क्षमम्‌ 11. 
मन तो जो असं हित विषय है उसका भी ग्रहण कर लेता है इसक्तिए उस सवं विषयक मन को 
कौन नहीं मानेगा अर्थात्‌ सब _को मानना ही पड़ेगा । 
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माह वृक्षत्वाव्यभिचारिण्याः शिशपाया उत्पत्तेयनमकं कारणं तत एव स तन्मात्रानुबन्धी स्वभावो 
जायते, इति; ततश्च--/एकसामग्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः! हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धन- 
विकारवत्‌ 1॥' इति स्वभावहेतुन्यायः ! ननु च वृश्चिकादीनां कीटगोमयाद्यनेककारण त्वं तावत्‌ दृष, 
रसवीर्यादिभेदस्तु तत्र,-इत्यन्यदेतत्‌ ! तद्योगिजन्यत्वमवद्भिकस्यापि धूमस्य सह्यं नाम, स्वभावस्य 
तु कथं विपर्याससं भावना । न हि नलं सदेवानीलं योगोच्छथा भवति,--इति कथित्‌ प्रामाणिकः 
प्रतीयात्‌ । उच्यते । इह द्विविधो हि स्वभावहेतुरन्तर्छीनिकायंकारणभावस्तद्विपरीतश्च; वह्लिमानयं 
पवंतो धूमवत््वात्‌ इति, अनित्योऽयं कृतकत्वात्‌ इति । तत्र आद्यध्य तावत्‌ कायंकारणभाव एव 
मुलम्‌+--इति कि तत्रोच्यते 1 अपरस्तु विचायते, यदि तावत्‌ कृतकत्वस्य कारणायत्तत्वं नाम 
स्वभावः कथम्‌ अभवनपरिच्छिन्नभवनस्वभावता नामानित्यत्वं स्वभावः स्यात्‌ ? आभासभेदात्‌। 
अभेदे तु आभासस्य हेतुसिद्धावेव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌, यदि परं व्यवहारः साध्यते, तर्रयं 
वृक्षत्वात्‌,--इति न्यायेन व्यवहारश्च ज्ञानाभिधानात्मा कायं एव, तत्रैव नियतिशक्तिरद्खोकृता 


हमने अनेक बार कहा भी है । अच्छा तो, इस पर शङ्खा होती है कि इसमे स्वभाव ही हेतुहै तो 
अन्य चिन्ताओं से क्या प्रयोजन ? एेसी आशङ्का कर कहते हँ कि वृक्षत्व युक्त शिशपा की उत्पत्ति 
मे जो मूर कारण है उसी से शिखपा मात्र सम्बन्ध रखनेवाला स्वभाव ही उत्पन्न होता है, इस 
विषय में कहते भो ह । एक सामग्री के अधीन होनेवाछे रूपादि की रस से उत्पत्ति होती है । हितु 
घूम के अनुमान द्वारा जसा कि धूम छकंड़ी का विकार है | यही स्वभाव हेतु का न्याय है । पुनः 
र्का करते हें कि वृरिचकादि की उत्पत्ति मे मी कीट-गोवर आदि बहुत से कारण देखे गये है, 
रसनवीर्यादि का भी भेद वहां पर होता है ये सब दूसरी बातें हैँ । योगो से धूम उत्पन्न होता है वहू 
विना अग्निके भी हो सक्ता है, किन्तु स्वभाव का परिवतंन नहीं होता । योगी को इच्छा से नीक 
पदाथं है वह अनीरू नहीं हो सकता है; कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति इस पर विद्वास नहीं रखेगा । 
इसका उत्तर देते हं कि यहां पर स्वभावकेभी दो हेतु होते है; एक अन्तर्ीन कायं 
कारणभाव ओर दूसरा उसके विरुद्ध जंसा किं यह्‌ पवंत॒वह्भिवाखा है धूमवाला होने से, यहं 
अनित्य है उत्पत्ति शोर होने के कारण । उसमे आद्य का्यं-कारणभाव ही मूर है-- वहाँ फिर क्या 
कहना । दूसरे पर विचार करते हँ, यदि कृतकत्व करण के अधीन है तो वही स्वभाव हुआ नहीं 
होने का स्वभाववारा वह्‌ होने को स्वभाववाला अनित्य केसे होगा ? क्योकि दोनों मे आभास का 
भेद है । अभेद मे तो आभासका हेतु सिद्ध ही रहता है; क्योकि सिद्धमेंही साध्यकी सिद्धि 
होती है, यदि दूसरा व्यापार सिद्ध करना हो, तो यह वृक्ष है, वृञ्जत्व होने के कारण । इस न्याय 


१. अभावेन हि धमेण तद्रत्ता धर्मिणः कथम्‌ । 
अभावग्रह्वेलायां घामिणोऽनुपलम्भनात्‌ ॥ 
अभावरूप घमं से धर्मी को अभाववाला नहीं कहा जा सकता है; क्योकि अभाव के ज्ञानकालमें 
धर्मी का ज्ञान नहीं होता है अर्थात्‌ अभाव ज्ञानकालमें धर्मीका ज्ञान नहीं होने के कारण यहं 
अभाववान्‌ है एेसा कहना असंभव हो जाता हे । 
२. साध्यानुमितिवेकायां न चास्ति नियमग्रहः । 
नियमग्रहुकाके च, न साध्यमनुमी तेय 


र 
नङ्गन 
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भवतापि । तस्मात्‌ सर्वेषु स्वभावहेतुष्वाभासभेदं विना व्यवहारमात्रसाधनमेव, हित्वाभासमयत्वा- 
देवानधिको हि तत्र साध्याभासो, व्यावृत्तोनामेषैव वार्ता, सामान्यानामियमेव सरणिः । तस्मात्‌ 
नियतिशक्त्यायत्तः शिक्लपाभासवक्षाभासयोः पू्वंनीत्या सामानाधिकरण्याभासो हेतुबलात्‌ । ततः 
स्वभावोऽयं हेतुहेतुम-डूावमूर एव, तत एव सामान्येनेदमुक्तं द्रटव्यं- सर्वः स्वभावहितुरत्पत्ति- 
मुरुजः,- इति । आभासा एव च वस्तु,-इति च सर्मथितं प्राक्‌ 1 ततश्च {शिहपायामेकस्थामेव 
सुज्यमानायां शाखादिपदार्थान्तराणामसृषटेवृक्षाभासस्य सामान्यात्मानः साध्यस्य नामापि नास्ति, 
इति संभाव्यत एव 1! यत्त तदेकरूपं विशिष्ट वृक्षत्वं तत्‌ खलु शिशपात्वमेव तच्च सिद्धम्‌,--इति 
से व्यवहार भी ज्ञानाभिधानरूप होकर कायंके रूपमे ही सिद्ध हो जायेगा, वहां पर हौ नियति- 
शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, यह्‌ तो आप को भो अभीष्ट है । 

इसक्िए सभी स्वभाव हितुगों मे आभास भेद के बिना दही व्यवहार मात्रके किए साधन 
माना जाता है, [ अभेद में भी आभास का व्यवहार मात्र के किए ही भेदका व्यपदेश किया हुआ 
होता है ] हेत्वाभासमय होने के कारण साध्याभास कोई अधिक नहीं होता, विदेष पदार्थो में 
अभेद भासित होने पर भी भेद की कल्पना व्यवहार साधनाथं मात्र होतो है, सामान्य पदार्थो के 
किए भी यही मागं है। 

इसलिए नियति-शाक्ति के अधीन ही शिखपाभास गौर वृक्षाभास इन्हीं दोनो कौ पुवं नीति 
के अनुसार सामानाधिकरण्य आभास हितुके बलसे होता दै। इसक्एि यह स्वभाव हेतुहेतु- 
मद्धावमूलक ही होता है । इसी कारण सामान्यरूप से कहे हुए को ही देखना चाहिए कि 
स्वभाव हेतु उत्पत्तिपुर्वंक ही होता है, आमास पदाथं ही वस्तु है । इसक्रा हमने पूवं मे ही समर्थन 
कर दिया है इससे जब एक शिडपा में बनायी जायेगी तव तो शाखा प्रभृति अन्य पदार्थो भौर 


ृक्षाभास में सामान्यतः साध्य का नाम भी नहीं रहता है, यह्‌ ठीक ही है । एक रूप विशिष्ठ वृक्ष 


तेन॒ गृहीतपुरवः .सन्निदानों स्मृतिगोचरः । नियमः प्रतिप्रत्य ङ्गं तयावगतिदशेनात्‌ ॥ 
साध्य [ वह्लिरूप ] कौ अनुमिति काल में व्याति ज्ञान [ यत्र-यत्र धूमस्तत्र-तत्र वह्धिरिति 
साहचयं-नियमो ग्यासिः ] के काल मं अनुमान नहीं होता है। इसी कारण पहकङेसे ग्रहण कौ हुईं 
होने पर अभी इस समय स्मयंमाण विषयक जो ग्यस्ति है वही अनुमितिमें कारण होती है; क्योकि 
वेसी अवगति देखी भो जाती हे । 
१. इस विषय में नैयायिको ने कहा है- 
तस्मिन्सत्येव भवनं न विना भवनं ततः। 
अयमेवाविनाभावो नियमः सहचारिता ॥ 
कि कृतो नियमोऽस्यास्मिल्लिति चेन्मेवमुत्तरम्‌ । 
तदात्मतादिपक्षे तु नैष प्रहनो निवतंते 1 
ज्वलनाज्जायते धूमो न जकादिति का रति। 
तकंस्य यावान्‌ विषयः स तावति निरूप्यते ॥ 
वस्तुस्वभावभेदे तु न तस्य प्रभविष्णुता । 
अयं च निषयो युक्तं यदुक्तं नियमाद्धिना 1 
नार्थादर्थान्तरे ज्ञानमतस्तस्य भरकल्पनम्‌ । 


२४८ | । ईङ्व रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-१२ 


न साध्यम्‌ । कारणायत्तमिदम्‌+--इत्याभासेऽपि न स्यादनित्यताभासः ! एवम्थंक्रियाकारित्वा 
भावेऽपि क्षणिकत्वाभासाभावः+ः--इति नियत्ययेक्षयैव सवे स्वभावहेतवो नान्यथा,--इत्येकान्त 
एषः 11 ११ ॥ 

वाभासवस्तुत्ववादेऽनाभातस्य अग्नेरवस्तुत्वम्‌,--इत्यनाभातेन कथं धूमो जन्यते 
ततश्च धूमादग्नैः कारणस्य कथमनुमानम्‌ ? इत्याशङ्कय समयंयितुमाह- 


भूयस्तत्तत्प्रमात्रेकवह्वयाभासादितो भवेत्‌ । 
परोक्नादप्यधिपतेधूमाभासादि नूतनम्‌ ।। १२ ॥ 
कायंमनव्यभिचायंस्य लिद्खम्‌" ` ˆ * ˆ "ˆ ˆ -" ` ˆ 


का स्वरूप है, वह तो सिद्ध शिखपात्व ही है, किन्तु वह साध्य नहीं है । यह्‌ तो कारण के अधीन 
रहता है, इस प्रकार आभास में भी अनित्यता का आभास नहीं होता । एवं अक्षणिकवादो ताकिकां 
के मत में नियति-शक्ति का समथंन कर क्षणिकवादी के मतमे भी प्रसंग वशात्‌ समर्थन करते ह 
किं अथंक्रियाकारिता के न रहने पर भी क्षणिकत्व के आभास का अभाव ही रहेगा । सभी स्वभावों 
के हेतु नियति-शक्ति की अपेक्षा से हौ होते है अन्यथा नहीं होते, यह एक हढ पक्ष है ॥ ११॥ 
अब शङ्का करते हँ कि जब आभासहीवस्तुहैतो इस पक्षमें जो अनाभातरूप अग्नि 
है वहु भी अवस्तु हो जायेगी । अत एव अनाभात अग्नि से केसे धूम उत्पन्न होगे ओर इसके बाद 
धूम से अग्नि का अनुमान केसे करोगे ? एेसी आराङ्का कर समर्थन के किए अब कहते है-- 
उन-उन प्रमाताओों के द्वारा एक ही वहि के आभास से धूम का अनुमान भूयो व्याप्ति के 


इसलिए यह सिद्ध होता हे- 
पञ्चलक्षणकात्लिङ्गाद्गृहीतान्नियमस्मतेः 
परोक्षे लिङ्किनि ज्ञानमनु मानं प्रचक्षते ॥ 

, उसके रहने पर ही यह उत्पन्न होता है, न रहने पर नहीं होगा इसी का नाम अविनाभाव 
नियम है जैसे मिरी के बिना घट का निर्माण नहीं हो सकता 1. इसमें हेतु क्या है--कारण के रहने पर 
ही कायं का उत्पन्न होना ओर न रहने पर नहीं होना यही नियम है । यहक्योंदहे? इस आशङ्काका 
उत्तर देते ह--इस नियम में वस्तु अपना स्वभाव छोडकर कोई दूसरा कारण नहीं जन जाती हे 1 
आप जो तादात्म्य को इस नियम का कारण मानते हँ । बह ठीक नहीं है; क्योकि इस पक्ष में अग्नि से 
घूम का उत्पन्न होना तो संगत भी है किन्तु जल से धूम का उत्पन्न होना कहीं नहीं देखा जाता हे, क्यो 7 
इसका कोई समाधान नहीं हो सकता हे 1 जितना तकं का विषय होता है उतना ही किया जा सकता है 
इससे आगे तकं न करना ही अच्छा होता है; बस्तु के स्वभावः भिन्न-भिन्न होते हैँ यही मात्र तकं का 
विषय नहीं हे, इसमें फिर॒ तकं कुण्ठित हो जायेगा-यह तकं का विषय नहं है; अतः इस पर तक 
का प्रभुत्व नही हो सकता । 

उस नियम को कल्पना तो इसक्तिए की जाती है कि नियम के निना दूसरे पदाथं से किसी 
अन्य पदार्थं का ज्ञान अयुक्त होता है अतः निष्कषं यह हे कि पञ्चलक्षणवाके हतु से गृहीत नियम के 
दारा ही स्मृति होने पर परोक्ष वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हे । 


म.-२, जा.-४, का.-१२ ] विमशिनीटीकोपेता [ २४९ 


एकवारं ताव॑त्‌ महानसे प्रत्यक्षानुपलम्भवलेनाग्न्याभासधुमाभासयोः कायंकारणभावो 
गृहीतः। तत्र विज्ञानवादिनो दश्चंने प्रतिसन्तानमन्यश्चाभासः+--इति स्वाभासयोरेव कार्यकारणता 
गृहीता न तु सन्तानान्तरगतयोस्तदीयवृत्तान्तप्यासंवेदनात्‌; ततश्वेदानीमनुमानं न भवेत्‌ स्वसन्तान- 
गतात्‌ धुमाभासत्‌ क्रिमिसवज्ञादिश्रमातुसन्तानान्तरनिष्ठस्यागन्याभासस्य,-इति निश्चयः । 
इह तु दशने व्या्िग्रहणावस्थायां यावन्तस्तहेशसंभाग्यमानसद्धावाः प्रमातारस्तावतामेकोऽसौ 
भुमाभासश्च बह्वयाभासश्च बाह्यनये इव, तावति तेषां परमेश्वरेणेक्यं निर्मितम्‌+--इति हि 
उक्तम्‌ ! ततः स्वपरसन्तानविशिषत्थागेन धुमाभासमात्रं बह्वचाभासमात्रस्य कायंम्‌,--इति 
व्याप गृहीतायां, भूयोऽपि पव॑ते यो भ्रूमाभासः सोऽपि बह्वंचाभासादेव,--इति व्यार स्मृत्वानु- 
मिमीते अत्र पव॑ते अग्न्याभास' इति । तावति भ्ूमाभासविशेषे प्रमात्रन्तरेः सहैकीमूय वह्कचा- 
भाससामान्यांरे परोक्षरूपांशसहिते विशेषाभासान्तरविविक्ते प्रमात्रन्तरेः साकमेकीभवति,--इति 
यावत्‌ 1 “भूयः इति व्याप्ि गृहीत्वा पुनरपि यो धूमाभास आदिग्रहणादङ्कराभासादिगृह्यते 
माध्यम से ओर परोक्त स्वामौ के हरा नुतन-तूतन धूमाभासाद्किं. का अनुमान भी हो 
जायेगा || १२॥ 
इसका अव्यभिचारी कायं हेतु होता है । जेसा कि पहले एक बार पाकशाला मेँ प्रत्यक्ष . 
अनुपलब्धि के वल से अग्नि के आभास ओर धूम के आभासका कायं-कारणभाव अ्रहण कर छने 
पर वहां विज्ञानवादिथों के दशंन में प्रत्येक संघात में द्रूसरे-दरूसरे आभास होते है । इस प्रकार घूम 
ओर अग्नि के स्वाभाविक आभास से ही का्यं-कारणता गृहीत होती है; क्योकि दुसरे सन्तानो में 
उसका संवेदन नहीं है । इसलिए इस समय में होनेवाखा अनुमान अपने सन्तान के नहीं आये हुए ` 
धूमाभास से अनुमान नहीं हो सकता, इस प्रकार कीट-पततंग से रेकर सर्वंज्ञादि तक प्रमातागों के 
मिन्न-मिन्न संघात में रहनेवाङे अग्नि के आभास का अनुमान नहीं हो सकता है- यह निचय 
है। हम रोगों के दशंन में तो ग्या्िश्रहण के कार्‌ में जितने भो उस दे में होनेवाछे प्रमाता 
होगे, उन सवो के एक ही धूमाभास ओर वह्वथाभास वाह्य दशंन की नोति मे सैयायिकों के 
समान इतने से परमेश्वर मेँ एेक्य कर दिया रहता है; क्योकि इसका हमने पूवं में ही प्रतिपादन 
कर दिया है । इसलिए अपना या दूसरे का सन्तान विष के त्याग से धूमामास मात्र वह्लयाभास 
मात्रका कायं होगा, इस व्यापि के ग्रहण करने पर पव॑त मे जो पुनः धूमाभास गृहीत होगा, 
वहु भो वह्वयाभाससे ही होग{, इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण करके अनुमान करने पर “अन्न 
पव॑ते अरन्थाभासः'” यह्‌ ज्ञान उतने ही धूमाभास विरोष में दुसरे प्रमाताओं के साथ एकीभाव 
होकर सामान्य वह्लयाभास के अंश में परोक्षरूप अंशो के सहित भिन्न-मिन्न विरोषाभास से अरग 
होकर दूसरे प्रमाताओं के साथ एकीभूत हो जाता है, यही सिद्ध होता हे । 
भूयो अर्थात्‌ बारम्बार प्रत्यक्ष करने पर व्याप्ति ज्ञन को ग्रहण करके पुनः भी भूमाभास 
का ज्ञान कर किया जाता है, आदि ग्रहण से अङ्कुराभास भी गृहीत होता है । वह आमास भी 
९) यत्राप्यनु मिताल्लिङ्गाल्लिङ्किनि ग्रहणं भवेत्‌ । 
तत्रापि मौलिकं लिङ्खं भ्रत्यक्षादेव जायते ।॥ 
जहां पर भौ अनुमित छिङ्ंसे कलिङ्गो का ग्रहण होगा; वहां पर भी मल छिङ्गका ज्ञानतो 
भ्रत्यक्षात्मक ही हो जाता हे । ० । 


२५० | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-१३ 


सोऽप्याभासो नृतनोऽपूर्वो न तु धूमजधरुमवदप्रत्यग्रः ! स च अधिपतेरसचेत्यमानात्‌ वह्भयाभासात्‌ 
बीजाभासादेव वा भवेत्‌, तत एव जनितुं शवनोति नान्यतः! शकि छिड! स चाभासस्तेषु तेषु 
भ्रमातष्वेक्त एव, अनेकत्वे न तु युज्यते एवैतदित्याश्चयः ! यतश्च स एकोऽधिपतिश्च वह्भयाभा गे 
धुमकारणं, ततो धरूमाभासोऽस्येवारन्याभासस्याव्यभिचरितं कार्यं लिङ्क योगिकृतत्वाभावे निश्चिते 
सति,-इति तस्मात्‌ कार्यात्‌ सोऽनुमीयते यतः परोक्षोऽसावधिपतित्वादेव ।! १२ ॥ 

नन्वेवं गोपारुघटिकान्तरालचिरोषितनिगंतादपि धृमाभासात्‌ स्यात्‌ वबह्लयाभासानु- 
मानम्‌,+--इत्याशङ्धयाह- 

००००००5० ` "`" "` "अन्यप्रमातृगात्‌ । 


तदाभासस्तदाभासादेव त्वधिपतेः परः ।॥ १३॥ 

परो नूतनादन्यो यो धूमाभासः स धूमाभासादेव प्रमात्रन्तरव्तिनोऽधपतिरूपात्‌ परो- 
क्षात्‌,--इति तथामूतात्‌ ध्रूमाभासात्‌ कथमकारणभूतो बह्लचयाभासोऽनुमीयताम्‌ ? इत्यमिप्राय- 
शेषः । कुरङाश्च लक्षयन्त्येव विवेकम्‌, अस्थाथंस्यानुमानिकबहूतरग्यवहारोपयोगिनो यत्नेन 
व्युत्पत्तिः कार्था-इत्थायेन नूतनमिति यदेव सूचितं तदेव व्यवच्छेचद्रारेण स्पुटीकृतम्‌ 1 १३॥ 

ननु चेवं धरमाभासो वह्वचयाभासात्‌,--इत्यङ्की$ृतं चेत्‌ ताहि चेतनस्यैव करतृत्वम्‌,--इति 
यदुक्तं तत्‌ कथं ? तथाहि बोजे सत्यङ्कुरो भवति" इति यदेतत्‌ दृष्टं धूमाग्निवदेव तत्‌ कथमः 
अपूवं ततन ही है । धूम से उत्पन्न हुआ धूम के जैसा नया नहीं होता ओौर वह्‌ नहीं जाना हुभ 
प्रत्यक्ष से होनेवाले वह्मयामास या बीजामाससे ही होता है। इसलिए वह्‌ उत्पन्न हो सकता ह, 
दूसरे किसी से नहीं, यहां पर शाक्त अथं मे "लिङ्‌" ककार है । वहु आमास उन उन प्रमाताओों 
मेएकसाही होता है, अनेकमें हो ही नहीं सकता- यही इसका आशय है । क्योकि एक ही 
प्रत्यक्ष वह्वयाभास का अव्यभिचरित कायं है जो करि योगी से किये गये अभाव के निर्चय होने 
पर कारण वन जाता है, इसच्िए कायं से उसका अनुमान होता है, परोक्ष का अधिपति होने के 
कारण ही वह्‌ परोक्ष माना जाता है ॥ १२॥ 

अच्छातो, गोपा ( अह्र ) के घड़ेमें बहुत देरसे रहनेवाके धूम के आभाससे 
वह्लयाभास का अवश्य अनुमान होना चाहिए, इस आशङ्का का उत्तर देते हं कि-- 

अन्य प्रमतामे हए उसके आमाससे हो उसका आभास होताहै इसक्िए वहु एक 

प्रत्यक्ष से भिन्न होता है ॥ १२३॥ 

नूतन से भिन्न जो घूमामासरहै वह धूमाभाससे ही दूसरे प्रमाता में होनेवाठे परोक्षरूप 
प्रत्यक्ष से वैसे ही धूमामास से अकारणभूत वह्वयामास कैसे अनुमित हो सकत। है ? इसका यही 
शेष आशय है । चतुर विवेको जन ही इसक्रो भली-मांति समन्न सकते हैँ । इस कायं-कारण भावरूप 
पदाथं के भनुमान सम्बन्धी बहुत व्यवहार के उपयोगी प्रयत्न से व्युत्पत्ति करती चाहिए, इस बात 
को आशयेन नूतनम्‌ इस वाक्य से सूचित किया गया था, उसे व्यवच्छेद के द्वारा स्पष्ट 
कर दिया । १३॥ 

अव शङ्का होती. है कि वह्लयामास से धूमामास होता है, यह बात आप स्वीकार करते 
हो, तो चेतन ही कर्ता होता है। यह्‌ कथन कंसे सिद्ध हो सकता है ? देखिये ! बीज के रहने पर 
ही अङ्कुर अङ्कुरित होता है-जेसे यह भी अग्नि से धूम होता है, उसी प्रकार बीज से अङ्कुर होता 





भ.-रे, आं.-४, का.-१४] विर्माशनीटीकोपेतां [ २५१ 


नादरास्पदम्‌ ? इत्याशङ्चाह- 
अस्मिन्‌ सतीदमस्तोति कायंकारणतापि या । 
साप्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ १४ ॥ 


एक एव भावस्तावत्‌ न कायंकारणभावः, भावदयमपि च न युगपद्धावि कायंकारणरूपं 
घटपटवत्‌, क्रमभाव्यपि नानियतक्रमकं नीरपीतादिज्ञानवत्‌, नियतक्रसिकत्वेऽपि न पुवंभावि 
कायंमुत्तरकालभावि च कारणम्‌,--इत्येवं नियतयपुवंभावं कारणं नियतपरभावं च कय॑म्‌,- 
इति परस्य तावन्मतम्‌ । तत्र स्वरूपादनधिका चेत्‌ पूरवेता परता च तत्‌ भावद्वयमात्र, स च स 
च,ः--इति चार्थोऽपि वा न कश्चित्‌ तस्याप्ययेक्षारूपत्वात्‌ स स इत्येव हि स्यात्‌ 1 अथ पूव॑ता 
नाम प्रयोजकपत्ताकत्वं परता च प्रयोज्यसत्ताकत्वं ताहि बीजस्याङ्कुरप्रयोक्तरी सत्ता अङ्कुर 
विश्रान्ता अङ्कुरान्तमावमात्मन्यानयति, अङ्कुराभावे प्रयोक्तस्वमात्रं स्थात्‌ तदपि न किञ्चित्‌ 
भन्यापक्षत्वात्‌ तस्थ । एवं प्रथोज्यसत्ताकेऽपि वक्तव्यम्‌,- न केवर भावमात्नमेव काथंकारणता 
इत्यादयः पक्षा नोपपन्ना यावत्‌ “अस्मिन्‌ सति' इति भूतविभक्त्या सप्तम्या भ्रयोजकसत्ताकत्वम्‌ 
इदमस्ति इति भाव्यमानविभक्त्था प्रयोज्यसत्ताकत्वम्‌,--इत्येवंरूपापि या कायकारणता सापि 
नोपपद्यते प्रमाणेन न संभवति जडानाम्‌, अन्योन्यपेक्षा हि अत्र जीवितं साच जडानांन 
संभवति ॥ १४॥ 


है, तब तो फिर जड-पदार्थो का भौ कायं-कारणभाव सिद्ध होगा ? एेसी आशङ्का कर कहते है 

इसके रहने पर यह्‌ होता है एेसी जो कायं-कारणमभाव की व्यापि है, वह्‌ भी तो अपेक्षा 
विहन जड-भावों कौ नहीं हो सकती, उसमें भी चेतन की आकांक्षा रहती है ॥ १४॥ 

एक भाव-पदाथं मे कायं-कारणभाव नहीं बन सकता है ओर दो भाव-पदार्थो का भी एक 
ही कार में कायं-कारणरूप घट-पट के जसा नहीं हो सकता है; क्योकि क्रम से होनेवारा पदाथं 
अनियत क्रमवाङे नीक-पीतादि ज्ञान के जैसा नहीं हो सकता है भौर नियत क्रम को मानने पर 
म पूवं में हनेवाङे कायं के बाद होरेवाङा कारण ओर पर में कायं मानते हयी सौगतो का 
मतत है 1 यदि स्व-स्वरूप मात्र ही पूर्वता ओर परता क्रिया है तो भाव द्रय मात्र हभ भौर “वह' 
मोर वह्‌ एेसा कहना भी तो कोई अथं नहीं रखता है; क्योकि वह्‌ वहो वस्तु हुई । पू्वंता का नाम 
है यहाँ पर प्रयोजक सत्तावाला गौर परता का अथं यह होता है कि प्रयोज्य सत्तावाखा, फिर 
उससे तो बीज सत्ता अङ्कुर कौ प्रयोजिका होगी एवं अङ्कूर मे उसका अन्तभविं होगा ओर वह 
अङ्कुर मे ही अपना अन्तर्भाव करेगी, अङ्कुर के अमाव में प्रयोक्ता का होना कोई वस्तु नहीं है; 
क्योकि अन्य वस्तु प्रयोक्ता की अपेक्षा रखती है वैसा ही प्रयोज्य सत्तावाङे मे भी कहना होगा । 
इसलिए मात्र भाव में ही कायं-कारणभाव नहीं होता, किन्तु यह पक्ष सिद्धि ही नहीं है भपितु 
“अस्मिन्‌ सति" इसमे मूत कारु की सप्तमी विभक्ति प्रयोजक सत्तावारी भी है, "इदमस्ति" यह्‌ 
प्रथमा विभक्ति भाव्यमान विभक्ति के द्वारा प्रयोज्य सत्तावाी होती है । इस प्रकार का भी कायं- 
कारणभाव नहीं बन सकता है; क्योकि जड-मावों को चेतन के बिना अपेक्षा रखे सत्ता नही हो 
सकती ओर परस्पर अपेक्षा टी यहाँ पर कायं-कारणभाव का जीवन है किन्तु यहं जड में संभव 
नहो है ॥ १४॥ 


२५२ ] ईरव प्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-१५-१६ 
कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते- 


न॒हि स्वात्मेकनिष्ठानासनुसन्धानर्वजिनाम्‌ । 
सदसत्तापदेऽप्येष सप्तम्यर्थः प्रकल्प्यते ॥ १५ ॥ 


जडाः किलान्योन्यरूपमनुसन्धातुमप्रभविष्णवः, अन्योन्यानुसन्धानरूपत्वं जडविरुदधेन 
चेतन्येन व्याप्तम्‌, अनुसन्धानं चापेक्षा चैतन्यस्वरूपमेव, अन्यत्र तु सोपचरिवा; अतोऽनुसन्धान- 
विहोनत्वाज्जडो भावः स्वाट्ममात्रविधान्तिसन्तोषसङ्कुचितशरीरः कथं परत्र प्रसरेत्‌ 1 ततश्च 
यदि बीजं सदङ्कुरोऽसन्‌ अथापि उभयमपि वा सत्‌ यदि वासत्‌, अथापि एकं सोपाख्यमन्यत्‌ 
निख्पाख्यम्‌, यमपि वा सोपाख्यं निर्पाख्यं वा, तथापि प्रातिपदिकार्थमात्रं धर्मान्तरेण समुच्चया- 
दिनाप्यनालिङ्धितमवतिष्ठते, तस्य समस्तस्यापेक्षारूपत्वेन चेतन्यविध्नान्तत्वात्‌ ॥ १५॥ 


यस्मादचेतनेषु नापेक्षोपपद्यते- 


अत एव विभक्त्यथः परमात्रेकसमाश्रयः । 
क्रियाकारकभावाख्यो युक्तो भावसमन्वयः ।॥ १६ ॥ 


, सप्तमीरूपाया विभक्तरन्यस्था अपि वा योऽथः क्रियाकारकभाव रक्षणः स एव तावद्धुावानां 
समन्वयो नान्यः शुष्कः कश्चित्‌ । स च यदि स्वतन्त्रे चिद्रूपे भावद्रयं विध्नाम्थति तदोपपद्यते, 


यह्‌ कंसे हो सकता है ? इसका उत्तर दिया जाता है । न 

हेतु विषयक अपेक्षा को छोड़कर अर्थात्‌ अनुसन्धान से वाजित अपनेमे ही र 
पदार्थो को सत्ता गौर असत्ता पदों मे भी सप्तमी विभक्ति का अथं कल्पित होता है ॥ १५ ॥ 

जड-पदाथं वगं आपस मे परस्पर अनुसंधान करने में समथं नहीं होते; क्योकि परस्पर 
अनुसन्धान करना तो जडभाव के विरुद्ध चैतन्य के साथ व्याप्य-व्यापक्रभाव से व्याप्ति होती 
है भोर अनुसन्धान तो अपेक्षा करनेवाछे चैतन्य का स्वरूप ही है, अन्यत्र घटादि में तो उपचार 
से जा सकता है, इसलिए अनुसन्धान से विहीन होने के कारण जडभाव अपने आपमं 
विश्रान्त होकर संकुचित शरीरवाका होता है । अत एव वहु चैतन्य में कैसे फर सक्ता है ? भौर 
इससे यदि बोज सद्रूप अङ्कुर न मौ हो फिर भी सोपाख्य [ प्रतयक्षरूप से जानने योग्य । दसरा 
निरुपाख्य [ परोक्ष रूप से ज्ञेय होने से अकथनीय ] इन्दी दोनों सूपो में प्रातिपदिकाथं माव ही 
रहता है । दूसरे धर्मो से समुच्चयादि के कारण अनालिङ्ध असंबद्ध ही रहता है, क्योकि वे सभी 
अपेक्षारूप होने से चैतन्य में विश्रान्त रहते हैँ ।। १५ ॥ ६ 

जिस कारण से सौगतों कौ दष्ट मेँ कायं-कारणभाव नहीं बन सकता; किन्तु हमारे रेव 
[ अद्धेत ] वेदान्त दशंन मे उसको सिद्ध करते टहै- 

 जड-मावों मे अपेक्षा न रहने से एकमात्र प्रमाता के अधीन विभक्ति का अथं रहता ह । 

भावों का समन्वय क्रियाकारकभाव कहकाता है- यह युक्त भो है । १६॥ 

सप्तमी विभक्ति का यह दूसरी विभक्तियों का जो क्रियाकारकभावलूप अथं होता है, वही 
माव-पदार्थो का समन्वय है, उससे कोई भिन्न शुष्क अर्थं नहीं है । वह्‌ यदि स्वतन्त्र चिद्रूप मे 
मावद्रय विश्राम ङेता है, तब तो घट सकता है, नहीं तो किसो प्रकार भी सम्भव नहीं है । जसा 
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भम.-२, आ.-४, का.-१७ ] विम्षिनोटीकोपेता [ २५३ 


अन्यथा तु न कथंचित्‌ ! तथा हि विकल्पेनापि असौ व्यवह्धियमाणो न वस्तुनिष्ठतयोपयदयते, 
वस्त्वनुसरणप्राणो हि विकल्पोऽनुभवानुारितयैव भवति, सा चेह नास्ति वस्तुभ्रभवत्वेन, 
वस्त्वनुक्तारी हि अनुभवो, वस्तु च स्वात्मनि ठम्‌+--इत्युक्तम्‌ ! तस्मात्‌ बोजं सति अङ्कुरो, वह्नौ 
सति धूमः+--इति च स्वतन्त्रचिद्रपप्रमातुविश्नान्तत्वे सर्ध्रमेतद्युज्यते नान्यथा, इति ॥ १६॥ 

ननु प्रयोज्यप्रयोजकसत्ताकत्वलक्षणापेक्षा यदि स्वात्मेकनिष्ठत्वे नोपपद्यते, तहि कायंकारण- 
योस्तादात्म्यवादिनां सांख्यानां मते सा सम्भवत्येव, तत्‌ कि चैतन्यविजम्भात्मककतुंवादसमथंनेन ? 
इत्याशङ््याह- 

परस्परस्वभावत्वे कायेकारणयोरपि । 
एकत्वमेव भेदे हि नैवान्योन्यस्वरूपता ॥ १७ ॥ 

कि विकल्पसे भी यह्‌ क्रिथाकारकमाव व्यवहार मे आता हुमा वस्तुनिष्ठ नहीं होता; क्योकि 
विकल्प तो वस्तु से असुप्राणित रहता है । इसलिए विकल्प अनुभव के अनुसार ही होता है ओर 
वहु अनुभव अनुसारिता वस्तु मे उत्पन्न होने के कारण यहां नहीं है; क्योकि वस्तु के अनुसार 
होनेवाला अनुभव होता है गौर वस्तु अपने में ही रहतो है एेसा हमने कहा है । 

इसक्ए वीज के रहने पर अङ्कुर होता है गौर ब्भ के रहने पर धूम होता है, यहं सब 
स्वतन्त्र चेतन के प्रमाता मानने पर संघटित हो सकता है, नहीं तो, नहीं हो सक्ता ॥ १६॥ 

अच्छा तो, प्रयोज्य एवं प्रयोजक सत्तारूप लक्षण को अपेक्षा यदि बीज अङ्कुरादि को 
अपने में ही रहने पर नहीं बन सकता है, तो कायं-कारणमाव का तादात्म्य माननेवाङे सांख्यो के 
सिद्धान्तमें तो हो सकता है । इससे फिर चैतन्य के ऊपर विवास रखनेवाके कतंत्ववाद का 
समथेन करने से क्या प्रयोजन ? एेसी आशङ्का कर कहते है 

कार्यकारणभाव में भी परस्पर स्वभावरूपता होने पर भी एकता ही रहती है; मेद रहने 
प॒र परस्पर स्वरूपता नहीं रहती है ॥ १७॥ 


१. सांख्य लोग सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानते हँ इसक्तिएु कारण के व्यापार से पुवं कायं को सत्‌ दिखाया 
है इसको तिद्ध करने के किए पांच हेतु देते है 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सद॑संभवाभावात्‌ 1 
रक्तस्य शक्यकारणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायंम्‌ ॥ 

असदकरणात्‌" असत्‌ कायं का कोई भी कारण नहं होता हे जसे आकाश-कुसुम, वन्ध्यापुत्र 
मादि तथा संसार मेँ असत्‌ कायं का कोई कारण भी देखने मं नहीं आता है अर्थात्‌ कारण के व्यापार 
के बाद में कायं को किस प्रकार सत्‌ माना जाता है उसी प्रकार उसके पुवं भी कायं सत्‌ ही रहता 
है । जैसे तिलरूप कारण के भीतर तैलरूप कायं विद्यमान रहता हआ भी तिलरूप कारण के पीसनारूप 
व्यापार की आवदयकता रहती हे । 

“उपादानग्रहणात्‌" अर्थात्‌ उपादानकारण का ग्रहण अर्यात्‌ कायं के साथ उसका सम्बन्ध 
होने के कारण कायं सत्‌ ही है । जैसे तैलरूप कायं से सम्बद्ध रखता हआ भी तिलङ्प कारण अपने 
तैलरूप कायं का उत्पादक होता है । असत्‌ कायं का सम्बन्ध कभी भो कारण के साथ हो नहीं सक्ता 
है इसछिए उत्पत्ति के पुवं भो कायं को सत्‌ ही मानना चाहिए । 

“सवंसंभवाभावात्‌' अर्थात्‌ सभी कार्यो की उत्पत्ति सभी कारणो से नहीं होतो हे, अपि वु 
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यदि बीजस्याङ्कुरः स्वभावस्तहि अङ्कुर एव न बीजं स्यात्‌ किचित्‌ विपयंयो वा स्थातु 
इति कि कारणं कि वा कायम्‌; अथ अन्यद्रीजमङ्करोऽन्यः, ताहि न परस्परात्मकत्वं, भेदाभेदौ हि 
एकदेकविषथो विरुदढावेव ॥ १७ ॥ ४ 

नन्वेवमपि नीजमङ्कःरादिविचित्रमवभातं दोघंदोघंपरामशंशालिभिः सोतोवर विच्छिन्नस्व- 
रूपमेव निर्बाधं प्रत्यवमश्यतं ! तथा च कर गतं नीजम्‌,--इति प्रदने वक्तारो भवन्ति, न कुत्रचित्‌ 


यदि वीज का अङ्कुर ही स्वभाव है, तब तो अङ्कुर ही मानना चाहिए फिर बीज कुछ भी 
नहीं हमा-या तो फिर बोज को ही मान खा; अङ्कुर की वया भावद्यकता है ? इसल्एि न तो 
कोई कारण हे गरन कोईकायंदहीहै। यदि बीज अन्य है ओर अच्करुर अन्य है, तब त्तो परस्पर 
एकता ही सिद्ध नहीं होती है, भेद ओर अभेद ये दोनों एक कारू मे एक विषय में नहीं हो सकते; 
क्योकि इन दोनो को आपस मे विरुद्ध स्वभावता है । अन्धकार ओौर प्रकारा के समान ॥ १७॥ 
र्धा करते हैं किएकदही वस्तु क्रमकी विचित्रता से भिन्न-मिन्नहो जाती है। वह्‌ 
बोज-अङ्कुरादि की विचित्रता से अवभासित होकर दीधं-दीचघं परामर्शो से शोभनेवाली धारा के 
समान अविच्छिन्नरूप से निर्बाध परामृष्ट हुमा करती है । तो फिर बीज कर्हां चरा गया, एसा 


कारणपूर्वक ही कायं को उत्पत्ति देली गयी है, कायं का सम्बम्ध जिस कारण के साथ रहता हें 
उसी से कायं होता हे 1 

“शक्तस्य शक्यकारणात्‌"अर्यात्‌ जो कारण निस कायं के उत्पादन करने मे समथं होता है वही 
शक्य कहलाता हे जैसे घटात्मक कायं के उत्पादन मे शक्त मिटरीरूप कारण ही अपने घटाट्मक शक्य 
कायं का कारण होता देखा जाता है । स्वंथा यदि उसे असत्‌ मानते हो तो कारण निरूपित-क्ति 
कायं मं केसे रहेगो, इसक्िए भी उत्पत्ति के पुवं कायं सत्‌ था । 

“कारण भावाच्च' अयत्‌ घटरूप कायं के साथ भिहटीरूप कारण का तादात्म्य रहता है 
इसकिए कायं -कारणभाव कौ अभिन्नता रहने से कायं उत्पत्ति के पुवं मं सद्रथ मे अवस्थित था; क्योकि 
इन दोनों क परस्पर अभेदता सिद्ध ही है । जसे कि पञ्चु से पञ्ु की ही उत्पत्ति देखी जाती है एवं 
तण्डुल से तण्डुलो की ही उत्पत्ति होती हे; इसलिए जब आपका कारण सत्‌ हैँ तो कायं भी स्वयं सत्‌ 
हो ही जाताहै एवं प्रकाश को दिलाने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं समक्ली जाती, 
बह तो स्वयं सिद्ध ही हे । 

असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणः सतत्वसद्कधिभिः । 
असंबद्धस्य चोत्पत्तिभिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ 

यदि कायं असत्‌ है तो सत्‌ कारण से उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता, ओर असम्बद्ध कायं को 
उत्पत्ति मानने पर व्यवस्था ही नहीं बनेगी अर्थात्‌ तन्बुओं से पट ही होता है घट नहीं होता, क्यो ! 
एते प्रहनों के उत्तर में समाधान यही हे किं अनल बकनेवालों की बात ही न सुनो जाये । 

निरात्मकत्वात्‌ सर्वेषामसतामविशि्टता 1 
व्िषणं च भिन्नं ते सच्वमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 

यदि घट कपालात्मक नहीं है ओर एते घट की उत्पत्ति कपालो से देखी जाती है, तो केवल 
धट कौ ही क्यों ? पट की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, जबकि अकपालरूपता तो दोनो को समान हीह; 
इसलिए एसी आपत्ति न हो इसके लिए कार्यं को कारणात्मना प्रथमतः ही विद्यमान मानना चाहिए । 
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गतमङ्कुरात्मना वतते, अङ्करीभूतमयमङ्करस्तत्‌,- इत्येवं प्रधानं महदादिधरान्तीभूतं थावद्ितती- 
भूतमनन्तसगंप्रर्यपरस्परात्मतां प्राप्तम्‌ इति विततग्राहिणी भ्रतोतिः; भागाभिनिवेशवशात्‌ 
तु कायंकारणतापरिकल्पनं तस्यैव भावस्य विह्सनप्रायम्‌+-इत्याशङ्धाह- 
एकात्मनो विभेदश्च क्रिया कालक्रमानुगा । 
तथा स्यात्कततेवेवं तथापरिणमत्तया ॥ १८ ॥ 
इह दीघंदश्शिना प्रत्यक्षानुमानागमान्यतमप्रमाणसूलां प्रत्यमिन्ञामाधित्य तदेवेदं सुख- 
दुःखमोहसाम्यमनन्तप्रकारवैषम्यावलम्बनेन विश्वीभूतम्‌+--इति समथ्यते । तत्न प्रत्यभिज्ञानबलेन 
यदेकात्मकमेकस्वभावं तस्थ यो भेदोऽन्यान्यरूपता इयमेव सा क्रियोच्यते, यतः काललक्षणेन 
करमेणानुगता, ते हि अन्यान्यस्वभावा युगपत्‌ न भान्ति, पूर्वापरीभूतरूपतेव च क्रियोच्यते; यत 
एवं क्रिया “तथाः इति तेन प्रकारेण प्रधानादेः क्रियाविशेषलक्षणेन कतृतेव स्थात्‌, न तु शुष्क 
| कारणतामात्रं, यतो हेतोः तथा" इति तेन तेन महदादिप्रकारेण सततमेव क्रमिकां तथाभासन- 
| रूपां परिणामलक्षणां क्रिथामाविह्तः परिणमत्ता {किचिद्रपं परिवज्यं त्यक्त्वा व्यावत्यंमनुवतं- 
पितम्यं च व्यवस्थाप्य निवत्यंमानतुतीयरूपग्रह्वता प्रधानादेस्तया हेतुभूतया ॥ १८ ॥ 


प्रन करने पर उत्तर न देनेवाला कहता है कि कहीं पर भी नहीं चखा गया है । वह्‌ तो अङ्कुररूप 
| म परिणित हो गया है । जब यही बीज अङ्कुरित हो जाता है तब उसको अङ्कुर शब्द से कहा 
जाता है । इस प्रकार एक प्रकृति जिसे प्रधान कहते हँ वह्‌ महतत्तव, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहाभूत 
होता हुआ पृथ्वी तक जितने भो इस संसार में प्राणी [ सगं ] हं सृष्टिस्थित्ति-प्रख्यरूप में रहने- 
वाखा संसार बन जाता है। यही विस्तार ग्राहिणी प्रतीति कहखाती हे, इसी में विभागकी 
कल्पना करने पर उसी में कायं-कारणभाव को कल्पना होती है उसी भाव को विलीन अवस्था 
कोही कहा जाता है। इस प्रकार आशङ्का कर कहते है 

एक पदाथ का भिन्न-भिन्नकूप होना कारु के क्रम से होनेवाली क्रिया त्तो है ओर कतुता 
भो उसी के परिणाम स्वरूप हो जाने से मानी जातो है ॥ १८ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर अगमशास्तन के द्वारा इन प्रमाणो मे से किसी एक प्रमाण को मूक 
मे रख कर पहचान हत्ती है । उसके आश्रय से वही यह वस्तु है एेसा कह कर सुख, दुःख एवं 
मोहादि अनन्त प्रकार के अवकम्बन से संसार बन जाता है, इसका महषि कपिलमुनि ने समथन 
किया है। इसी कारण इन रोगों के दशंन को परिणामवादी ददन कठा जाता है । क्रियाका 
निवंचन करते हैँ किं क्रिया क्या वस्तु है ? उसमें प्रत्यभिज्ञान के बक से जो एकरूप, एक स्वभाव्‌- 
वाला पदाथं भासता है उसका जो दूसरे-दूसरे खूपो मे बोध होता है, वही एकप्रकार से क्रिया 
है; क्योकि वह्‌ कालरूप से क्रमशः उसमे व्याप्त रहती है । वे क्रिया-पदाथं एकरूप मे परस्पर नहीं 
भासते ह ओर पूर्वापरीमाव ही तो क्रिया है; जबकि एसी क्रियाहै तभीतो, उसक्रियाका 
प्रधान आदिमे भी क्रिया के विशेष लक्षण से कतुंता हो सकती है । केवर शुष्क कारण नहीं 
हो सकता है; क्योकि जिस प्रधान आदि हेतु के द्वारा उन-उन महदादि परिणाम के प्रकारसे 
निरन्तर क्रमरूप से भासित होना, परिणामरूप क्रिया मे प्रवेश कर परिणत होना, अपने पूवंरूप 
को छोड़कर मागे आनेवाकङे परिणामखूप शो रख कर होनेवाङे तृतीयखूप मे भिर जाना ही 


प्रधानादि को हेतुता है ॥ १८॥ 
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ननु प्रधानं परिणासक्रियायां कतृरूपमियता सर्माथितम्‌,--इति को दोषो, न हि पुरुष- 
वदस्याकतुत्वमिष्यत ? इत्याज ङ्चाह- 


नच युक्तं जडस्येवं भेदाभेदविरोधतः । 
आभासभेदादेकतर चिदात्मनि तु युज्यते ॥ १९ ॥ 

„ एवमित्यभिन्नरूपस्य धमिणः सततप्रवहट्हुतरधमंभेदसंमेदस्वातन्त्यलक्षणं परिणमनक्रिया- 
कतुकत्वं यदुक्तं तत्‌ प्रधानादेनं युक्तं जडत्व।त्‌, जडो हि नाम परिनिष्ठितस्वभावः प्रमेयपदपतितः 
स च रूपभेदाद्धन्नो व्यवस्थापनीयो नीलपीतादिवत्‌, एकस्वभावस्वाच्चाभिन्नो नीलवत्‌, न तु 
स॒ एव स्वभावो भिन्नश्चाभिन्नश्च भवितुमर्हति विधिनिषेधयोरेकत्रैकदा विरोधात्‌ ! कश्चित्‌ 
स्वभावो भिन्नः कश्चित्‌ त्वभिन्नः+ः--इति चेत्‌, दौ तहि इमौ स्वभावावेक्स्य स्वभावस्य भवेताम्‌, 
न चवं युक्त -भिदाभेदव्यवस्थेवमुच्छिन्ना सवंवस्तुषु 1" इति न्यायात्‌ एवं जडस्य इवम्‌" इति 
परिनिष्ठिताभासतया सवंतः परिच्छिच्नरूपत्वेन प्रमेयपदपतितस्य नायं स्वभावभेद एकत्व 
सत्युपपद्यते । यत्त प्रमेयदश्ापतितं न भवति क्र तु चिद्रूपतया प्रकाशपरमाथंरूपं चिदेकस्वभावं 
स्वच्छं, तत्र भेदाभेदरूपतोपकभ्यते; अनुभवादेव हि स्वच्छस्यादशदिरखण्डितस्वस्वभावस्येव 
पवंतमतङ्धजादिरूपसहलसंभिन्नं वपुरुपपद्यते 1 न च रजतद्िचन्द्रादि यथा शुक्तिकेकचन््रस्वरूप- 


अच्छा तो, परिणामरूप क्रिया में प्रधान प्रकृति को कर्तारूप से समथंन किया गया है- 
दूस प्रकार आखङ्का कर उत्तर देते है- 


इस प्रकार जडभाव का कतुंत्व नहीं बन सकता है । भेद ओर अभेद कौ एक में सत्ता नहीं 
बन सकत; क्योकि आभास का भेद होता है, किन्तु चिदात्मा मे एकत्र दोनों का आभास हो 
सकता है । १९ ॥ 

इस प्रकार अभिन्नरूप धर्मी का ( निरन्तर ) प्रवाह मेँ बहुत प्रकार के भिन्न-भिन्न धमं 
मेदवाङ़ अपने-अपने लक्षण के परिणाम स्वरूप क्रियाओं के कर्ता आपने प्रधान-प्रकृति को बना 
रखा है, वह नहीं हो सकता है; क्योकि प्रधान जड है ओर वह्‌ एक निदिचत परिच्छिन्न स्वभाव- 
वाला कहकाता है एवं अपने स्वरूप के भेद से ही भिन्न-भिन्न नील-पीतादि के समान व्यवस्थित 
होता है 1 एक स्वभाववाला होने से अपने आप में अभिन्न ही रहता है, नी के समान । वह्‌ एकं 
स्वभाववाक। भिन्न ओर अभिन्न ये दोनों एक वार विधि-निषेध के समान विरोधी होने से एक 
जगह नहीं रह सक्ते । किसी का स्वमाव भिन्न होता है तो किसो का अभिन्न होता है, एसा यदि 
कटो तो ये दोनों एक स्वभावके ही है, यह नहीं हो सकता । “भेंदाभेदव्यवस्थेवमुच्छिन्न। 
स्वंवस्तुषु ॥ अर्थात्‌ सभी वस्तुओं मे भेद गौर अभेद की व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायेगौ इस 
न्याय से । इस प्रकार “इदम्‌' जड का यह्‌ स्वभाष है-एेसा निर्चित स्वरूप से, सर्वत्र परिच्छिन्न 
रूप में प्रमेयपदवी को प्राप्त होकर एकता में स्वभावभेद नदीं बन सकता है [ जड अनेकं 
रूप नहीं हो. सकता दहै ।. प्रमेय स्वरूपम होने से नीलादिके जैसा] जो कि प्रमेय दशामे 
नहीं आता, वहो चेतनरूप होने से प्रमेयाथं रूप मे प्रकाशित होकर स्वच्छ चेतनस्वभावखूप 
मे रहता है । उस दज्ा भें भेद ओौर अमेदये दोनों रूपों में उपरन्ध होते है । जेष 
स्वच्छ दर्पण मेँ पर्व॑त, हाथी आदि सहस्र रकार के खूप प्रतिबिम्बित होते दै । शुक्तिका मे 
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तिरोधानेन वतते, तथा दपंणे पवंतादि; दपंणस्य हि तथावभासे द्तंणतैव सुतरामुन्मीरति 
निममंरोऽयमुल्कृष्टोऽयं दपंण' इत्यभिमानात्‌ 1 न हि पवंतो बाह्यस्तत्र संक्रामति स्वदेशत्यागप्रसङ्धा- 
दस्य, न चास्य पृष्ठेऽसौ माति दपंणानवभास्प्रसद्खात्‌, न च मध्ये निबिडकठिनसप्रतिघस्वभावस्य 
तत्रानुप्रवेचसंभावनाभावात्‌, न पश्चात्‌ तत्रादशंनात्‌ दूरतयैव च भासनात्‌, न च तल्िपतनोत्फलित- 
प्रत्यावृत्ताश्चाक्षुबा सयूखाः पवंतमेव गृह्न्ति, विस्बप्रतिबिम्बयो डभयोरपि पवंतपाश्वंगतदर्पणाव- 
भाषेऽवलोकनात्‌ 1 तस्मात्‌ निमंलतामाहारम्थमेतत्‌ यदनन्तावभाससंभेदश्चेकता च । गिरिशिखरो- 
परिवतिनश्चेकत्रैव बोधे नगरगतपदा्थंसहस्राभासः+-इति चिद्रपस्यैव कर्तृत्वमुपपन्नम्‌, अभिन्नस्य 
भेदावेशसहिष्णुत्वेन क्रियाशक्त्यावेकशसंभवात्‌ ॥ १९1 
नन्वेतावता विज्ञानमेव ब्रह्यरूपमिमां विश्वरूपतावेचित्रीं परिगृह्ातु किमीश्वरतापरि- 
कत्पनया ? इत्याज्ङचाह- 
वास्तवेऽपि चिदेकत्वे न स्यादाभासभिन्नयोः । 
चिकोर्षलिक्षणेकत्वपरामश्शं विना क्रिया ॥ २०॥. 


चिद्रपस्येकत्वं यदि वास्तवं मेदः पुनरयमविद्योपप्लवात्‌+--इत्युच्यते कस्यायमवि- 
चयोपप्लवः+--इति न संगच्छते । ब्रह्मणो हि विदयेकरूपस्य कथमविद्यारूपता, न चान्यः कंिदस्ति 


रजत, एक चन्द्रमा मे दो चन्द्रमा जैसे एक शुक्तिका ओर एक चन्द्रमा के स्वरूप को तिरोहित 
कर प्रतिभासित नहीं होता है । उसी प्रकार दपंण में पव॑त, शिखर, नदी, हाथी आदिः; क्योकि 
दपंण का उसी प्रकार आभास करना अपना स्वभाव ही उन्मीलित होता है। जसा किं दपंण के 
विषय मेँ कहा गया है । “यह्‌ निमंर दपंण बहुत ही उ्छृष्ट स्वच्छ है" दपंण मे पवंत बाहर से 
जाकर उसमें नहीं वैठता है । एेसा होता तो बाहर मे पवत नहीं रहता; क्योकि पीछे रहता तो 
दपंण का ही भान नहीं रहता ओर न बीच में ही वैठता है । अत एव दपंण एक पत्तली सी वस्तु 
है, उसके बीच में कोई पदाथं कंसे रह सकेगा ओर न दपंण पर पडे हुए चाक्षुष से टकरा जाने 
पर छोटी हुई ज्योति पवंत को ग्रहण करती है; क्योकि विस्र ओर प्रतिबिम्ब ये दोनों तो पवंत 
के पास मे रखनेवारे दपंण में ही दिख पड़ते । इसीलिए दपण कौ निमंरुता का माहात्म्य यह्‌ 
है कि अनन्त प्रकार की परछाई पड़ना ओौर एक-सा मालृम होना । इसो प्रकार पवंत.के रिखर 
पर रहुनेवारे एक ही ज्ञान से नगर में रहनेवाङे हजारों पदार्थो का अवभास्‌ कर छेना, यह्‌ 
चेतन के विना नहीं हो सकता । इसलिए सब चेतनरूप कर्ता के ही भेद आवेश को सहनेवाखी 
क्रिया-शक्छि का अभिन्च आवेश ही संमव है ॥ १९ ॥ | 
अच्छा तो, इतने प्रबन्ध से विज्ञानरूप ब्रह्य को इस विश्वरूप की विचित्र-चित्ररूपता 
करनेवाला मान जिया जाय तो फिर ईखवर की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ? एसी 
गाश्चङ्का कर उत्तर देते है- | 

वास्तव मेँ चेतन के एक होने पर भी भिन्न-मिन्न आभासों का चिकीर्षारूप एकमात्र 
परामशं के बिना क्रिया नहीं होगी ॥ २० ॥ 

यदि चेतनरूप एकात्मा वस्तुतः सत्य है ओौर भेद अविद्या के ब्यापार से होता है तो यह 
भविद्या क उपद्रव करिसक्रा है, यह्‌ नहो ठीक से बैठ रहा है, क्योकि ब्रह्म तो विद्यारूप है । वह्‌ 

३३ 
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वस्तुतो जोवादियंस्याविद्या भवेत्‌ ! अनिर्वच्येयमविद्या,--इति चेत्‌, कस्य अनिर्वाच्या, इति न 
विद्यः; स्वरूपेण च भाति, न चानिर्वाच्याःइति किमेतत्‌ ?; युक्त्या नोपपद्यते,--इति चेत्‌ 
सवेदनतिरस्कारिणी का खलु युक्तिर्नाम अनुपपत्तिश्च भासमानस्य कान्या भविष्यति 1 सद्रपमेव 
बरह्माभिन्नं चकास्त्थविकत्पेन, विकल्पबलात्तु भेदोऽयम्‌,--इति चेत्‌, कस्यायं विकल्पनव्यापारो 
नाम ? ब्रह्मणश्चेत्‌ अविद्यायोगो न च अन्योऽस्ति; अविकल्पकं च सत्यं विकल्पकमसत्यम्‌,-इति 
कुतो विभागो भासमानत्वस्याविशेषात्‌।! भासमानोऽपि भेदो बाधितः,-इति चेत्‌, अभेदोऽपि 
एवं भेदभासनेन तस्य बाधात्‌ 1 विपरीतसंवेदनोदय एव हि बाधो नान्यः कश्चित्‌ 1 बाधोऽपि च 
भासमानत्वादेव सन्‌ नान्यतः+ः--इति भेदोऽपि भासमानः कथमविद्या ! भासनमवधीयं आगमेक- 
प्रमाणकोऽयमभेदः+- इति चेत्‌ आगमोऽपि भेदात्मक एवावस्तुभूतः प्रमातुप्रमाणप्रमेयविभागश्चः- 
इति न किचिदेतत्‌ 1 तस्मात्‌ वास्तवं चिदेकत्वमस्युपगम्यापि तस्य कतंत्वलक्षणाभिन्नरूपसमा- 
वेरात्मिका क्रिधा नोपपद्यते; परामश्ञंलक्षणं तु स्वातच्त्यं यदि भवति तदोपपद्यते सर्व॑म्‌ । परामर्शो 
हि चिकोर्षर्पिच्छा, तस्यां च सवंमन्तभू तं निर्मातिव्यमभेदकल्पेनास्ते,--इत्थुक्तं ^स्वामिनश्चात्म- 
संस्थस्य.“ \' (१।५।१०) इत्यत्र 1 तेन स्वात्मरूपमेव विश्वं सत्यरूपं प्रकाशात्मतापरमाथंमत्रुटित 


अविद्यारूप में केसे हो सकता है ओर कोई दूसरा जीवादि तो है नहीं, जिसको किं अविद्या खगे । 
यह्‌ अविद्या अनिवंचनीयरूपा है । यदि एेसी बात है तो यह्‌ किसके किए अनिवंचनीयरूपा है । 
यह्‌ नहीं बता सक्ते हं ओर जो स्वरूप से भासतता है, उसे अनिवंचनीय कैसे कहा जयेगा- 
यही तो बेतुकी बातत कह रहे हो ? यह्‌ युक्ति से नहीं सिद्ध हो रहा है । एेसा यदि कहो तब ज्ञान 
को छिपानेवालो जो अविद्या है वही यह है । इसमें युक्ति भौर अनुपपत्ति क्या कहते हो जो 
वस्तु भासित हो रही है, इसके लिए युक्ति भौर अनुपपत्ति क्या दिखाई जाय । वह सद्रूप है जो 
ब्रह्य से अभिन्न है गौर अविकल्प के लिए क्या युक्ति ओर अनुपपत्ति हो सकती है । विकल्प के 
ब से यह्‌ भेद होता हे, यदि यह्‌ भी कहो तो, यह्‌ विकल्प फिर किसका व्यापार है ? 

यदि ब्रह्य को मानते हो, तो उसका अविद्या से सम्बन्ध अन्य ( जीवादि ) संभव नहीं है 
ओर कोई अन्य जोव भी तो यहां पर नहीं है । अविकल्प सत्य होता है एवं विकल्प असत्य होता 
है 1 अविशेषरूप मे भासित होने से इसका विभाग ही केसे हो सकेगा ? यदि कहो किं भासमान 
होता हुआ भी मेद वाधित हो जायेगा तब तो अभेद भी मेदाभास से बाधित हो जायेगा; क्योकि 
विपरीत ज्ञान का उदय होना ही बाध कहकाता है, दूसरी अन्य कोई वस्तु नहीं होती भौर 
बाध भी भासित होने के कारण सत्य ही है, दूसरे कारण से नहीं है,-इसो किए मासमान होता 
हुआ भेद भो कंसे अविद्या का विषय होता है? प्रकाशित होने का तिरस्कार करके आगम को 
प्रमाण मान कर इसको अमेद करेगे; यदि एेसा मानते हो, तो आगम भी मेदात्मक होकर अवस्तु 
हो जायेगा । भ्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि के विभाग मी अवस्तु हो जाने से यह्‌ कुछ नहीं है। 
इसङिए एक चेतन प्रमाण को मान करके भी उसकी कतुंत्वरूपा अभिन्न आवेश में होनेवाली 
क्रिया नहीं वेठती है; यदि परामशंरूप स्वातन्त्य होता है तो सब कुछ बैठ जायेगा । परामशं को 
ही चिकीर्षाखूपा इच्छा कहौ जाती है भौर उसमें अभेद तुल्य रहता है वह निर्माण है-एेसा कहा 
भी गया है स्वामिनरचात्मसंस्थस्य ` ।' (१-५-१०) । अर्थात्‌ अपने आप में रहनेवाङ स्वामी का | 

दसङिएु स्वात्मरूप सत्यस्वरूप विर्व का ही प्रकाश्च परमाथं है, जिसका प्रकाश कभी नष्ट 
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परकाशाभेदमेव सत्‌ प्रकारपरमार्थेनैव भेदेन प्रकाहायति महिश्वरः,-इति तदेवास्यातिदुर्घंट- 
कारित्वक्चणे स्वातन्त्यमेश्वरयमुच्यते । आभासभिन्नयोरिति क्रियापेक्षा संबन्धसामान्ये षष्ठी, 
पश्चाद्यथोचितं विभज्यते ! आभासेन भिन्नो जडाजडाभासौ, जडो घटादिः कमंरूपधिदाभासः 
कतृरूपः,--इति तयोः क्रिया, एकस्य क्रियमाणत्वसपरस्य कतंत्वं न भवेत्‌ 1 चिकीर्षाल्पेण 
नि्मतिव्यभाववर्गभिदपरामर्शात्मना विना, एका चासौ क्रिया कथं भिन्नयोः स्वभावभूता मवेत्‌ । 
कायकारणताप्रस्तावात्‌ कतुकमंणो उक्ते, कारकान्तराण्यपि तु एककतुत्वानुप्रवेशीनि पर- 
माथतोऽन्यथा करणादौ भिन्ने कारकनब्राते कथमभिन्ना सा। यदि वा आभासेन यौ भिन्नौ 
जडचेतनौ तयोर्य चिकोर्षा एकप्यैष्यमाणगतापरस्येषितुता तत्स्वभावमेकत्वपरामशं विना,--इति। 
यद्वा आभासभिन्नयोः अहमिदम्‌' इति यः परामश एकविध्रान्तिरूपश्िकोर्षात्मा तं विना, 
इति । आभासमिन्नयोरेकपरामशं विना चिकोर्षालक्षणा कथं क्रिया,--इति वा। एवं क्रियां वा 
चिकोर्षां वा परामश वा अयेक्ष्य ष्ठी नित्यसापेक्षत्वाच्च समासः ॥ २० ॥ 
एतत्‌ उपसंह॒रति- 
इत्थं तथा धटपटाद्याभासजगदाद्मना 1 


तिष्टठासोरेवमिच्छेव हेतुता कतृंता क्रिया ॥ २१॥ 

यतो न जडस्य कारणता न कतृंता, तथानीश्चरस्य चेतनस्या पि,--इत्यनेनेव हेतुप्रकारेणेदं 
नहीं होता है किन्तु प्रका परमाथं से भिन्न होता हुआ भो महेश्वर से प्रकाशित रहता है, उसी 
को महेश्वर का अ;त दृघंटकारी स्वातन्त्र्य एेदवयं कहा जाता है । (आमासभिन्नयोः' इसमे जो 
षष्ठो विभक्ति है वह सम्बन्य सामान्य मे चिकीर्षा की अपेक्षा करके हुई है बाद में कर्तां एवं कमं 
के द्वारा विभक्त होत्ती है । आभास से जड भौर अजड का भेद प्रतीत होता है। जड घटादि पदाथं 
करम॑रूप है ओर चिदाभास कर्मरूप है। कमं ओर कर्ता इन दोनों को क्रिया मे एक को क्रिय- 
माणता रहती है दूसरे में कतंत्व क्यों नहीं रहेगा ? निर्माण होनेवाके भाववगं के मेद से परामश 
रूपो चिकीर्पारूप के विना, एक ही क्रिया कैसे भिन्नरूपों मे भासित होकर उसका स्वभाव 
ग्रहण करेगी ? कायं ओर कारण के प्रस्तावसे कमं गौर कर्ता के विषय मे कहु दिया 1 अन्य 
कारक तो एकी कर्तामें रहने के कारण परमाथंतः करणादि कारक के भेद होने पर भी 
कायं-कारणता केसे भिन्न हो सकती है । यदि आभास से भिन्न जड ओर चेतन दहै तो उनकी जो 
करने की इच्छा है--वह्‌ तो, अभीष्ट किसी दूसरे में एक स्वभाव के इष्ट परामशं के बिना नहीं हो 
सकती अथवा भिन्न आभासो का “अहमिदम्‌' जो यह परामशं है, वह्‌ एकं विक्नान्ति चिकीर्षा के 
विना असंमव हो है । भिन्न आभासो का एक परामश के बिना चिकीर्षारूप क्रिया मी तो कंसे 
हो सकती है, इसो प्रकार क्रिया या चिकीर्षा अथवा परामश इन्दी तीनों को अपेक्ष( से षष्ठो 
विभक्ति होती है ओर नित्य सापेक्ष होने के कारण समास भी हो जाता है॥ २० ॥ 

अब इसका उपसंहार किया जता हे । 

इस प्रकार वैसा घटपटादि सारे विव के आभासरूप जगत्‌ स्वरूप मे रहने को इच्छा 
रखनेवाङे मगवान्‌ की इच्छा में ही हैतुता, कतृंता ओर क्रिया रहती है ॥ २१॥ 

जडभावमें न तो कारणता रहती है गौर न कतृता ही रहती है । इस प्रकार असमथं- 
शाली चेतन जीव की भी कतूंता एवं हेतुता सिद्ध होती है । इसख्ए जो वेसा कर सकता है उसी 
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जातं+-य एव तयाचिकोषुस्तस्यैव सा चिकीर्षा बहिष्पयंन्ततां प्राप्ता "क्रियाः इत्यभिधीयते, सेव 
च कतृता तदेव हेतुत्वं नान्यत्‌ किचित्‌ । तेन “घटस्तिष्ठत्ति' इत्ययमर्थः--घटात्मना तिष्ठासुः 
स्वातन्त्र्यात्‌ स्थानमभ्युपगच्छन्‌ न तु तद्रुपमसहमानो यो महेश्वरः प्रकाशः स तिठ.त-इति। 
घटपटाद्याभासरूपं यत्किर जगत्‌ तदात्मना यः तथाः इति तेन तेन तज्जगदृगतजन्मस्थित्यादि- 
भावविकारतदददक्रियासहस्ररूपेण यः स्थातुमिच्छः स्वतन्त्रः, तस्य था एवमिति चिचित्ररूपेच्छा 
सेव क्रिया,--इति संबन्धः \ तेन महेश्वर एव भगवान्‌ विश्वकर्ता,-इति शिवम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रोमदाचार्योत्परुदेवपादविरचितायामोचव प्रत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तकृतविमशिन्या ख्यटीकोपेतायां 
क्रियाधिकारे कायंकारणतत्त्वनिरूपणं नाम 
चतुथंमाद्धिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ की इच्छा बाहर मेँ करने तक क्रिया कही जाती है, वही कतृंता है एवं उ ही हेतुता 
कहते हैँ इससे दूसरे किसी को नहीं कहते । “घटः तिष्ठत्ति' इसका अथं यह्‌ है कि घटल्प मे रहने 
की इच्छा रखनेवाङे भगवान्‌ अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से घटख्पमें जो प्रकाशै, उसीरूपमं 
महेह्वर हो जाता है । घटपटादि जितना भी आमासरूप जगत्‌ दिखायी दे रहा है उन-उन सूपो 
से युक्त जगत्‌ में होनेवाङे जन्म-स्थिति-प्रख्य आदि माव-पदार्थो के विकार ओौर उसके मेद हारा 
क्रियारूप में रहने का इच्छुक स्वतन्त्र मगवान्‌ है । मँ एसा हो जाऊ; एसी जो विचित्ररूप बनने 
की इच्छा है, वही क्रिया है, यह्‌ संबन्ध सिद्ध हुमा । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि भगवान महेश्वर 
हा स विद्व का एकमात्र कर्ता है ॥ २१॥ 


चतुथं आद्भिक समाप्त 


इतिसवं दर्नाचा्यंश्नीकङ्कष्णानन्दसागरविरचिता 
द्वितीयक्रियाधिकारहिन्दीव्याख्या 


किवरञ्ञनो 


इति हितीयः क्रियाधिकारः समाप्रः 


` 
4 #८ 
(2; 


जथ च्रलीखः जगास्नाच्िव्काखणः 


अथ त॒तीये आगमाधिकारे तत्त्वनिरूपणाख्यं 
प्रथममाद्लिकम्‌ 


यं प्राप्य सर्वागमसिन्धु्तङ्घः पूर्णत्वमभ्येति कृताथतां च । 
तं नौम्यहुं शांभवतत्वचिन्तारत्नौघसारं परमागमान्धिम्‌ ॥ 
श्रोमत्सदाश्शिवोडारप्रारम्भं वसुघान्तकम्‌ । 
यदन्तर्भाति तत्त्वानां चक्रं तं संस्तुमः शिवम्‌ ॥ ` 
एवमधिकारदयेन ज्ञानक्रियास्वरूपं वितत्य निर्णीतम्‌, अथेदं वक्तव्यं क्रिया नाम 
विश्वपदार्थावभासनलक्षणा,--इत्थुक्तं समनन्तरमेव, के च ते विश्वे पदार्थाःः-इति । तत्राभास- 
रूपा एव जडचेतनलक्षणाः पदार्थास्ते च किथता रूपेण संगृह्यन्ते, नहि प्रत्यक्षं माया्रमातुः सवत्र 


समस्त आगमशास्त्ररूपो नदी समह जिसको प्राप्त होकर पूणता ओर कताथंता का अनुभव 
करने लगता है उस शाम्भवततत्व चिन्तामणिरतनों के सारभूत परम आगमरूप सागर महेदवर 
को में नमस्कार करता हैं| 

जिसके गभं मे सदाशिव से केकर पृथिवी पयन्त तत्न का समुदाय क्लकता है, उस 
परमशिव कौ हुम स्तुति करते ह । 

इस प्रकार ज्ञानाधिकार ओर क्रियाधिकार इन दोनो के द्वारा ज्ञान का स्वरूप तथा क्रिया 
का स्वरूप विस्तारपूवंक बता दिया गया । अव यह्‌ कहना होगा कि क्रिया विद्व के समस्त पदाथ- 
तत्तव को अवभासित करनेवारी होती टै, इसलिए यह “विदववेचित्र्यचित्रस्य समभित्तितलोपमे' 
इत्यादि (२।३।१५) मे कहु भी दिया गया है । वे पदाथंतत्तव कितने ओर कौन-कौन से है, ये आभास- 
रूप जड-चेतनलक्षणवाले पदाथं है वे किस रूपसे संगृहीत कयि गये हँ, माया प्रमाता देहादि 
अहंभाववाले होने के कारण सर्वत्र प्रतयक्षरूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैँ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का विषय 


१. यान्युक्तानि पुराण्यमूनि विविधैभेदेयदेष्वन्वितं 
रूपं भाति परभ्रकाशनिविङं देवः स एकः शिवः । 
तत्स्वातन्त्र्यवश्ात्पुनः शिवपदाडधेदे विभाते पर 
यद्रपं बहुधानुगामि तदिदं तत्त्वं विभोः शासने ॥ 
जिसके भीतर त॒ण से लेकर ब्रह्मपर्यन्त तत्वसमृह भासित होता है । यह साराकासारा 
संसार ही परम शिव का प्रका है । इस प्रकार विविध भेदों से युक्त प्राणियों के अनेक शरीर कहे हए 
है, उन सों मे जो सर्बेत्तिम निविड धनरूप पर प्रकाश भासित होता है उसी के [ परम स्वातन्त्र्य के 
कारण ] उस परम शिव तस्व से भेद दिखने पर भी उन सब मं भी जो सामान्यरूप से तत्त्व भासता 
है । बहौ परम शिव तत्त्व है यही प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का सिद्धान्त हे । 
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क्रमते, अनुमानमप्येवं, नहि यद्यदस्ति तत्न तत्र लिङ्गव्याप्त्यादिग्रहणसंभवः ! आगमस्त्वपरि- 
च्छिन्न्रकााःमकमाहेग्यरविमर्ञंपरमाथंः क्रि न पञ्येत्‌,--इति तदनुसारेण पदार्थनिर्णंयं विश्न- 
प्रमेयोकरणप्रतिरुन्धतद्िश्चोत्तीणप्रमातुपदहदयङ्कमीकरणाभिप्रायेण निरूपयितुमाचायं आगमा- 
धिकार तृतीयमारभेते \ तत्र इलोकेकादशषकेन "एवमन्तबंहिवृंत्तिः' इत्यादिना ‹स्थूलसूक्ष्मत्वभेदतः" 
इत्यन्तेनागससिद्धं शिवादिधरणीप्रान्तमेकेकाभासरूपता्मकं दशंनान्तरे सामान्यम्‌" इति यद्रचव- 
हृतं, यस्य सामानाधिकरण्ययोगादनन्तस्वलक्षणावभासनग्यूहविरोषपुवंकः समस्तोऽयं शरीर 
भुवनादिविभवः, तं परमेश्वरागमसिद्धं युक्त्याप्यनुगतं प्रतीकतस्तत्वग्रामं दर्शंयति,--इत्याह्धिक- 
तात्पयम्‌ ! तत्राधिकारसंर्गात योजयन्‌ पुवंपक्षप्रतिक्षेपं चोपसंहरन्‌ शिवतत्त्वस्वरूपमेव 
दशयितुमाह- 


नहीं है ओर न तो अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण हो सकता दहै, जो जो वस्तु है उस उसमें 
हेतु भोर व्याप्िज्ञान संभव नहीं हो सकता है । किन्तु जआगमशास्त्र तो अपरिच्छन्न प्रकाशात्मकः, 
माहेच्वर विमशंरूप, परमाथं होने के कारण क्या नहीं देख केता है ? इसकिए आगम के अनुसार 
पदार्थो के निणंय करने के चिए आाचायं आगमाधिकार नामक तृतीय अधिकार प्रारम्भ करते हैः 
क्योकि सभी पदार्थो का ज्ञान हो जाने पर ही पदार्थो के उपर जो प्रमातुपद है उसका हृदयङ्गम 
होना संभव है । 

इस आद्भिक मे ग्यारह शोकं के द्वारा एवमन्तवंहिवृत्तिः' यहाँ से केकर 'स्थूलसुष्ष्मत्व- 
भेदतः" वहां तक ॒ आगमशास्त्र मेँ सिद्ध पदाथंतत्तव जो शिव आदि से केकर पृथिवी पयंन्त है, 
वे सब के सव आभासरूपसे हौ मात्र स्लकते हैँ जब कि अन्य ददान मे इसे सामान्यम्‌" एसा 
कहु कर व्यवहार किया गया है; जिसका यह सारा का सारा शरीर, भुवनादि एेश्वयं-वेमव माना 
जाता है। जो कि सामानाधिकरण्य [ घट-पटादि ] रूपों मे असंख्य प्रकार से विरोषता को किए 
हए स्वलक्षणसमुदाय के रूप मे अवभासित होते है, परमेरवर आगम से सिद्ध होत्ता हुभा भी युक्ति 
के द्वारा अनुगत होता है, प्रतीकरूप से उस तत्त्वसमूह्‌ को दिखाते है, इस आद्भिक का इतना 
ही तात्पयं है । अधिकार सद्धति को जोडते हुए पूवंपक्न के द्वारा दिपे गये आक्षेप का निराकरण 
ओर उपसंहार करते हुए शिवतत्तव के स्वरूप को दिखाने के चिए अव कहते है 


१. भ्रकृत प्रसंग के अनुसार प्रत्यभिज्ञा के स्वरूप के विषय में विवेचन करना चाहिए, ओर विव को 
प्रमेयरूप म प्रकाशित करना इस स्थर में उपयोगी नहीं दिखता इसी कारण “विव ' एसा कहा जाता 
है; क्योकि विहव को प्रमेयीकरण करने में प्रमेय पद से उत्तौणं होकर, अन्तःकरण में पूणंभाव प्रात 
कर लेना ही सत्य प्रमातुता को हदयङ्खम किया हुआ . माना जायेगा । इस विषय में स्पन्द शास्त्र भी 
कह रहा हे- 
दिदृक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा ग्याप्यावतिष्टते । 

तदा {कि बहुनोक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते ॥ 
किसो भी चिस्तु-पदाथं को देखने को उत्कष्ट इच्छा का होना ही दिदृक्षा कहा जाता है । 
इस देखनेवाी उत्कट इच्छा कौ दजञा में अवस्थित होकर, जब साधक समस्त भाव-पदार्थो मे अपने 
स्वरूप से व्याक्ष होकर स्थित होता है तब अपने स्वभाव स्वरूप [ तस्व ] स्पन्द की अनुभूति कर लेता 
है । इस विषय में विदोष कहने की कोई आवयकता नहीं समनी जाती है ॥ 


=, क कः, 
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एवमन्तर्बहिवंत्तिः क्रिया कालक्रमानुगा । 
मातुरेव . तदन्योन्यावियुक्तं ज्ञानकमंणो ॥ १ 


एवमिति, यतः परदर्शनोक्तः कायंकारणभावो जडरूपप्रतिष्ठो न कथचिदुपपन्नः, किन्तु 
चिद्रूप एवान्तबंहिरात्मना प्रका्परमार्थेनापि वपुषा तदाभासरूपेण वतमानः कालक्रममाक्षिपन्‌ 
क्रिथामिधीयते तस्य प्रमातुरेव ज्ञानशक्तिवपुषो ध्मः; (तत्‌' इति तस्माद वियुक्त ज्ञानं क्रिया च । 


इस प्रकार बाह्य ओर आन्तरवृत्ति ही क्रमिक अवभास [ कालक्रम ] का आक्षेप करती 
हुई क्रिया कहौ गयो है । इसीलिए परस्पर अवियुक्त ज्ञान ओर क्रिया ज्ञान-राक्िवपु प्रमाता का 
धमं माना जाता है। १॥ 

"एवमिति" यह्‌ जो श्छोक मे दिया गया है इससे द्योतित होता है कि अन्य दशंन मेँ कहा 
गया कायं-कारणभाव जडल्प होने के कारण किसौ तरह भी उपपन्न नहीं होता, किन्तु भीतर 
गौर बाहर में चिद्रप ही सर्वत्र व्याप्त है, परमाथं प्रकाश उस धर्मीरूप आमास से विद्यमान रहता 
है जो क्रमिक अवभास कालक्रम का आक्षेप करता हुञा क्रियारूप बन जाता है अर्थात्‌ उसीको 
क्रिया कहा जाता है उस ज्ञान-शक्तिवपु प्रमाता का ही धमं है, ^तत्‌' चन्द जो इोक में दिया है यहं 


बताता है कि इसलिए ज्ञान ओर क्रिया ये दोनों परस्पर एक दूसरे अविभक्त मि हुए रहते हे । 


१. परम शिव ही इसरों को प्रकाशित करनेवाके होते हँ उनको उन्मुखरूपता इच्छा ही क्रिया शुद्ध विद्या 
विमशंमयी है जब वे शिव ज्ञान मात्र से, बिना किसी अन्तर कयि भी विश्व का अपने भाषमंही 
अपने से निर्माण कर सजंन करते हैँ तब अन्तर भाव के उद्रेक से ज्ञान-शक्तिरूप सदाशिवं मं अवस्थित 
हो जाते है, किन्तु जब बाहर में सृष्टि की रचना की प्रधानता से सजन करते हँ तब बहिर्भाव के उद्रेक 
से क्रिया-रक्तिरूप ईऽवर में क्रिा-शक्छिङ्प से अवस्थित हो जाते हं । इस प्रकार त्विचन क्या भी 
गया है- 

उत्तरोत्तरमवरग्रहग्रहैः पश्यतोऽप्यधरमुत्तरस्य यः 1 
साधनस्य निजभावनाग्रहो हेतुरत्र भवतो मरीचयः ॥ 
जो उत्तरोत्तर पक्ता को द्योतन करनेवाली अवग्रहु-शक्ति के द्वारा ऊपर नीचे देखनेवाके 
सप्रधक की अपनो भावना से ग्रहण करने पर आपकी रदिपयों का ही इसमें कारण दिखता हे । 
इस प्रकार आगम शास्त्र भें भो इस पर उल्लेख किया गया है-- 
तस्मिन्नैवेदवरे तत्त्वे संस्थितः परमेश्वरः । 
शिवेच्छानुमता सवे जगतः प्रभविष्णवः ॥ 
परमेश्वर उसी ईश्वर तत्त्व में अवस्थित रहते हँ । शिव की इच्छाशक्ति से ही अनुमत होकर 
वे सभी जगत्‌ के उत्पादक बनते हें । 
२. ज्ञान ओर क्रिया का सम्बन्ध अवियुक्त रहता है; क्योकि वहं आन्तर तत्व का प्रकाश करनेवालो होने से 
ज्ञान-शक्ति कहलातौ है ओर बाह्यरूप से पदार्थो का क्रमशः विस्तार करती है इसकिएु क्रिया- 
है इस विषय मे आगम शात्र का मी प्रमाण है- 
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ज्ञानं विमर्शानुप्राणितं, विमर्शं एव च क्रियेति 1 न च ज्ञानशक्तिविहीनस्य क्रियायोगः+-इति 
तदेतदविधुक्तजञानक्रियारूपं, क्रियादवारेण सकरतत्त्व राश्िगतयुष्टिसंहारज्ञतप्रतिबिम्बनसदिष्णु यत्‌ 
तदुपदेशभावनादिषु तथाभास्मानमनाभासरूपमपि वस्तुतः, शिवतत्त्वम्‌,--इत्थुक्तं भवति ॥ १ 
नन्वेवंभूतं शिवतत्त्वं चेत्‌ र्ताहि ततोऽनतिरिच्यमानसिदं विश्चम्‌,--इति किमन्यत्‌ तच 
स्यात्‌ \ एकवित्ततत्वविन्रान्तौ च तत्वानां कथं क्रमो भवेत्‌, देशकाराभेदात्‌ ? एवमेवैतत्‌- 
किन्त्वान्तरदशोद्रेकात्सादाख्यं तत््वमादितः । 
बहिर्भावपरत्वे तु परतः पारमेश्वरम्‌ ॥ २॥ 


यद्यप्येकमेव शिवत्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावतप्रतिबिम्ब- 
कल्पतया दायति । स्वरूपवेचित्यमयो हि असौ; ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दा तस्या उद्रका- 


ज्ञान तो विमं से अनुप्राणित अर्थात्‌ जीवित है जौर विमशं ही क्रिया है । इससे सिद्ध होता दै 
कि ज्ञान-शक्ति से रहित क्रियायोग नहीं बन सकता है, ज्ञान ओर क्रियारूप का अवियुक्तरूप से 
बना रहना ह्‌। सभी पदार्थो का पारमाथिकवपु कहा जाता है, जो क्रिया द्वारा सम्पूणं तत्वरायि 
से होनेवारे सृष्टि-संहार सेकंड प्रतिविम्ब का सहिष्णु है वही उपदेश भावनादि में तथा भासमानः 
रूप भो वस्तुतः चिव तत्व ही है-एेसा कहा है ।॥ १॥ 

“ननु' कह कर शङ्का की जाती है कि यदि ऊपर में कहा गया है-एेसा ही शिवतत्तव है 
तब तो यह्‌ सारा का सारा विद्व शिवतत्तव से भिन्न ही नहीं हृ, भपितु अभिन्चरूप से इस तत्तव 
में रह गया, इससे भिन्न अन्य तत्तव क्या होगा ? एक चिद्रूप तत्त्व मेँ विश्रान्ति हो जाने पर 
पदार्थो का क्रम कैसे वैठेगा ? क्योकि इसमें तो देश-कार का अमेद हो जाता है, यह तो एेसा हो 
दिखायो देवा है- 

किन्तु भान्तर अवस्था के उद्रेक होने से पूवं अवस्था मे सदाशिव तत्तव रहता है । बाहर 
मे पदाथं तत्त्वो का विस्तार होने पर तो ईद्वर तत्तव कहुखाता है ॥ २॥ | 

यद्यपि दिवतत्त्व एक ही रहता है तथापि भिन्न-भिन्न विरोषतताएं चयि हृए, उन्हीं की 
स्वातन्त्य-गक्ि अपने आत्मस्वरूप मे स्वरूपो का भेद संपादन करती हई प्रतिबिम्ब के समान 
उन उन ल्पों के मेदो को अभिव्यक्त करतो है । जिसमें स्वरूप का वैचित्र्यभाव ्चरकता हो, वही 
दे-काल क्रम कटुलाता है; क्योकि मूत्ति क्रिया का वैचित्यभाववाला तो यह्‌ है; इसक्ए 
भीतरी ज्ञानरूपा जो दद्या है उस दशा के उद्रेक होने पर सादाख्य त्व रहता है अर्थात्‌ सदाशिव 


एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानराक्तिनिगद्यते ॥ 

एवं भूतमिदं बस्तु भवत्विति यदा पुनः । 

जाता तदेव तत्तद्त्कुवंत्यत्र क्रियोच्यते ॥ 

इस प्रकार यह ज्ञेय पदार्थं है, इससे भिन्न किसी रूप में नहीं भासित होता, इस प्रकार 

निद्रित बोध हो जता है । जगत्‌ का ज्ञान कराती है इसलिए ज्ञानशक्ति कहलाती हे । यह बस्तु एसी 
ही स्वरूपव्राली है गौर जब पुनः प्रकारित हो जाती है तब वही उस उस प्रकारसे क्रिया बन 
जात्ती हे । 
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भासने सादाख्यं" सदाख्यायां भवम्‌; यतः प्रभृति सदिति प्रख्या, सदाख्यायाश्च सदाशिवश्न्द- 


, रूपाया इदं वषयं तत्त्वम्‌ । सृश्िक्रसोपदेश्ञादो प्रथममुचितं तत्सादाख्यं तच्वम्‌ 1 “बहिर्भावस्य 


क्रिाशक्तिमयस्थ “परत्वे उद्रेक,भासे सति "पारमेश्वरं" परमेश्वरकाब्दवाच्यमीश्चरतत्तवं नाम 1 
ततश्च सादाख्यस्य पश्चादुचितावभासनम्‌ । एतदुक्तं भवति-इह तस्य भावस्तस्वम्‌,-इति 
भिन्नानां वर्गाणां वर्गीकरणनिमित्तं यदेकम विभक्तं भाति तत्तत्त्वं, यथा गिरिवृक्षपुरप्रभृतीनां 


तत्तव में होनेवाऱे भावतच्व को सादाख्य तत्त्व से कहा जाता है; क्योकि इन सभी पदार्थो की सत्ता 
सदा प्रतिन्नापन होती है इसी कारण वे सभी तत्तत सदारिव शब्द का वाच्य हो जाते हं । इदन्ता 
के उन्मेष अवस्था मे भी इनकी शिवरूपता सदा बनी रहती है, चाहे फिर स्फुट होकर बाहर 
मे अभिव्यक्त हो गये हो इससे क्या होता है ? इसी कारण 'सदा' शब्द से कहा गया है । सृष्टि 
क्रम के उपदेशादि देने में प्रथम तत्व तो सदाशिव ही रहता है-एेसा कहना युक्तियुक्त वेठता 
भी है । बहिर्मावस्य' इस वाक्य से द्योत्तित होता है कि "इदम्‌" अंश क्रिया-यक्ति से युक्त होकर 


बाहर की ओर प्रस्फुट होता ठै; क्योकि इसमें क्रिया-शक्ति की प्रवानता है-एेसा अवभासन 


होने पर "पारमेश्वरं" परमेद्वर शब्द का वाच्य ईदवर तरव कहलाता है अर्थात्‌ बाहर मे तत्त्व 
को अभिव्यक्ति होने पर ईङ्वर तत्त्व प्रधान हो जाता है । इसकिए सदाशिव तत्त्व के वाद ठीक 
भासित होनेवाखा ईखवर तत्त्व है, यह कहा जाता है कि उसका भाव रहता है गौर उसका रहना 
हो ततत्र माना जाता है, भिन्न-भिन्न वर्गोके वर्गीकिरणमेंजो निमित्तदै,जोकिं एकही में 


अवियुक्तरूप से मिखा हुआ भासत्ता है वस्तुतः उसीका नाम तत्व है । जेसा किं पव॑त, वृक्ष, नगर 


१. इदंभाव के प्रतिबोध करने की इच्छा सदाशिव तस्व व सादाख्य त्व में रहती है । इस सदाशिव तत्त्व 
की अवस्था में इच्छा का प्राधान्य रहता है । इस अवस्था भें “अहम्‌' “भै ह" एेसा प्रतिज्ञापन होता हे 
इसीलिए यह सादाख्य तत्त्व कहा जाता है । सद्‌ शब्द का अथं है होना तथा होने मं इदंभाव की 
प्रतीति होती है इस अवस्था मे “अहम्‌ इदम्‌" “मेँ यह ह" एेसा निश्चित एक अनुभव हदय मं होता है 
किन्तु इदमंग अभी अस्फुट दजा मे पड़ा हुमा है । “अहम्‌ मेँ इसकी प्रधानता बनी हई है । सदाशिव 
मे उन्मेष का अभाव है किन्तु निमेष अवस्थावाले सदाशिव तस्व दहै, इस विषय में कहा भी गया हे 

“ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः" किन्तु इदम्‌ अंश को अपना ही अंश मानता हे । प्रधानता 
तो अहम्‌ को रहती है जैसे कुभकार के मन मं छोटे-बडे आकार-प्रकारवाक्े अनेक प्रकार के मृत्पात्र 
निर्माण करते समय एक अस्पट घुँंधलो प्राथमिक अवस्था विशेष रहती हे उसी प्रकार सदाशिव तत्त्व 
मे भो विश्च अस्फुट अवस्था में अवस्थित रहता हे । 

२. जिप्तका मतङ्ग संहिता में भी उल्लेख किथा गथा है- 

तत्वं यद्वस्तुरूपं स्यात्स्वधमंप्रकटात्मकम्‌ । 
तत्वं वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदशंने ॥ 
यदच्युतं स्वकादवृत्तात्ततं चात्मवहां गतम्‌ । 
ततमन्येन नो तस्मात्तत्तत्वं तत्वसंततौ ॥ 
जो अपने धमं को प्रकट करनेवाला पदा्थंरूप तरव है वही आस्नाय-वेद में प्रत्यक्ष स्फुटरूप 
से व्थक्त नस्तु तस्य कहुलाता है । जो अपने वृत्त से च्युत नहीं होता है तथा अपने में प्रतिष्ठित भी है 
ओर फिपी अन्य से प्रकाशित नहीं है, बही तत्वसं तति मं तत्व कहलाता ह । 
२३४ 





२६६ | ईइवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.~२ 


नदीसरःसागरादीनां च पृथिवीरूपत्वमन्नूपत्वं चेति \ ततश्च शुदधचेतन्यवर्गो यो मन््रमहेश्वराख्यः 
तस्य॒ भ्रथमसृष्टावस्माकमन्तःकरणैक्वेद्यमिव ध्यामलप्रायमुन्मीकितमात्नरचित्रकल्पं यद्धावचक्र, 
संहारे च ध्वंसोन्मुलतया तथामूतमेव चकास्ति प्रतिविम्बभ्रायतया, तस्य चैतन्धवगंस्य ताद 
भावराशौ तथाप्रथनं नाम यच्चिद्विशेषत्वं तत्सदाशिवतत्त्वम्‌ । मन्त्रश्च रादिरूपस्य तु चैतन्यराशेः 
स्फुटीभूतमस्मद्रहिष्करणसरणिसंप्राप्रभाववगंप्रतिमं विश्वं प्रति्िम्बतया भाति, तस्य तु तत्‌ 
तथाप्रयनमीश्वरतत्त्वम्‌ । यस्तु सदाशिवभटूारक ईश्वरभटारकश्च ध्येयोपास्यादिरूपतया स 


इत्यादिको का तथा सरिता, सरोवर, सागर आदि कौ पुथिवीरूपता ओर जलरूपता होना । 
इसक्िए जो शुद्ध चेतन्यवगं मन्त्र महेश्वर है, उसकी पहले-पटर सृष्टि हम रोगों के अन्तःकरण 
दवारा वेद्य के जेसी मस्फरटरूप में, चित्रकार के मन मे चित्र खींचने के पूवं रूपरेखा धुंधली-सी 
रहती है, उसी प्रकार सदाशिव तत्तव मेँ ध्यामल अर्थात्‌ हरूकी सी धँधटी रूपरेखा अव्यक्तरूप से 
रहती है । संहार काल में भी पदार्थो की ध्वंस उन्मुखता हो जाने से उसी प्रकार प्रायः प्रतिविम्ब- 
रूप से भासते हं उस चैतन्यवगं का वैसा पदाथं राशि मेँ भासित होनारूप जो वैशिष्ट्य है वही 
सदाशिव तत्त्व है । किन्तु मन्तरेडवररूप्‌ चैतन्यराशि का स्फुट दशा में हम रोगों की बाहरी इन्द्रो 
के मागंसे संप्राप्त जो पदाथंसमूह के सहश जगत्‌ है उसमें प्रतिबिम्बरूप से भासता है उसका 
वेता फैलाव होना ही तो ईरवर त्व कहलाता है । किन्तु सदाशिवमद्ारक ओर ईदवरभद्रारक 
तो ध्येय-उपास्यादिरूपता से प्रकाशित होते हैँ । ब्रह्मा, विष्णु के तुल्य सदाशिव भद्रारक एवं 
ईदवरभटारक को भिन्न भिन्न ही समञ्लना चाहिए । इनमें नाम को समानता को ठेकर भ्रमित 
नहीं होना होगा । | 

[ सदाशिव भद्रारक गौर ईश्वर भदरारक अर्थात्‌ भदारक, भट ओर भदुार ये शब्द परस्पर 
एकाथंक होति है, भट्‌ धातु से तन्‌ प्रत्यय होकर भद शब्द निष्पन्न हुआ है । भ्वादिगण में पठित 
भद्‌ घातु का पोषण अथं होता है [ भट्‌ भुतौ ]। मदु का अथं है पोषण करनेवाला स्वामी अथात्‌ 
ईखवर । इन शब्दो का प्रयोग प्रायः श्रेष्ठ रोगों के किए अथवा ब्राह्मण ओौर राजा-महाराजाओं 
क लिए आदर देने के रूप मे माते है यहाँ प्रकृत प्रसङ्खं मे भरा रक शाब्द अपने से जो पूज्य है 
उसके किए क्गाया गया है ओौर सदाशिव सब के पूज्य एवं स्वामी भी है । कुछ रोगो का कहना 


१. संहार दशा में तो प्रायः जैसे चित्रकार के मन में प्र्दशित चित्र की प्रथम एक धुंधली सी रूपरेखा रहती 
है, अनन्तर उसका अधिक स्पष्टरूप उभरने गता है ओर रंग देने पर इससे भो अधिक चित्र अभिव्यक्त 
होने गता हे, उसी प्रकार सदाशिव दला मे भी सारा का सारा विश्च अस्फुट दक्षा में अवस्थित रहता 
हे ओर ईश्वररूप उन्मेष अवस्था में विकसित हो जाता है । जैसा कि सरोवर का कमल । अहम्‌ इदम्‌' 
यह सदाशिव का प्रत्यवमहां है तथा ईश्वर का प्रत्थवमहां है “इदम्‌ अहम्‌" हे । 

२. इस विषय में भागम भी कहता है- 
तस्मिन्नेवेश्वरे तत्त्वे ` सस्थितः परमेश्वरः । 
शिवेच्छान॒मताः स्वे जगतः प्रभविष्णवः ॥ 
उसी ईश्वर तत्त्व मे बैठा हआ परमेश्वर है । श्षिव कौ इच्छा-शक्ति से अनुगत होकर जगत्‌ के 
उत्पादक, पालक इत्यादि होते हँ । 


म.-२, आ.-१, का.-३ ] वि्मशिनीटीकोपेतां [ २६७ 


ब्रह्मविष्णुतुल्यः पृथगेव मर्तव्यो न तु नामसारूप्यादृश्नमितव्यन्‌ । यदाहुरेके श्रह्यविष्णुशद्रा अपि 
तत्त्वसध्ये कि न गणिताः इति \॥ २॥ 
नामधेयान्तरमप्यत्न तत्त्वे दशंयति- 


ईरवरो बंहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 


यस्योन्मेषादुदयो जगतःः--इत्यत्र ईश्च रततत्वमेवोन्मेषशब्देनोक्तम्‌ । विश्वस्य हि स्फुटत्वं 
बाह्यत्वमून्मेषणं, निमेषणं त्वस्फुटत्वापादनमन्तारूपतोद्रेचनम्‌+--इति निमेषः सदाशिवतत्त्वं 
यतो जगतः प्ररुयः+--इति श्ुद्धोऽयं स्पन्दः परमेश्वरस्याचलस्याप्यप्ररूढरूपान्तरापत्तिलक्षण 
किच्िच्चलनात्मतया स्फुट द्रपत्वात्‌ । परमेश्वरस्य हि परमाथत एताः शक्तयो यस्तत्त्वप्रामः, 


। रहैकित्रह्या, विष्णु ओर रुद्र को भी इन तत्त्वों के बोच में क्यों नहो गिन क्ते हो ?॥ २॥ 
| दूसरे नाम भो इन्हीं दोनों तत्त्वों मे गताथं होते है- 
बाहर का उन्मेष ईइवरतत्तव है गौर भीतर का निमेष सदाशिवतत्तव है । 
जिसके उन्मेष से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस स्थल मे ईइवरतत्वं को ही उन्मेष 
शन्द से कहा गया है; क्योकि विव का बाहर में स्फुटरूप से व्यक्त होना ही उम्मेष माना जाता 
है । एवं अस्फुटखूप से अन्त.करण मे सम्मित कर लेने का नाम ही निमेष है, निमेष ही सदा- 
शिव तत्तव कहुकाता है जिससे जगत्‌ का प्रख्य होता है । इस प्रकार यह्‌ शुद्ध स्पन्द है जो मचल 
परमेश्वर का दूसरा रूप न होना स्वरूप माना जाता है किञ्चित्‌ चलनात्मकरूप से स्फुरित होने 


१. गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । कब्धात्मलाभा सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 
सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृतित्व हँ इससे निकले 
हृए नील -सुखादि-गण-स्पन्दों अनन्त प्रवाह सामान्य-स्पन्द पर ही आधित रहते हं एसी परिस्थिति में वे 
निरन्तररूप में प्रवाहमान होते रहने पर भी उस योगी के लिए प्रतिदन्वी नहीं बन सकता है; क्योकि 
| चिति-शक्ति को हूदयंगम करनेवाले के किए मागं प्रहस्त हो जाता है चिद्रूपका आवरण न कोई हे 
| भरन कोईहो ही सकताहै। 
| प्रतिष्ठित एवं अप्रतिष्ठितरूप से स्पन्द दो प्रकार के होते हं 1 प्रतिष्ठित स्पन्द सारे विश्व वैचिष्य 
का एकमात्र कारण है एवं विराट्‌-चेतना होने के कारण, नामरूपात्मकं सारे पदार्थो के भी मल कारण 
है । अप्रतिष्टित स्पन्दन साया तत्त्व से केकर पृथिवी तत्व तक अनेक भेदो से मिला हुआ रहता है यद्यपि 
अनेक भेद-उपभेद से युक्त होते हए भी एकत्व मेँ ही अवस्थित रहते हँ । इससे यह सिद्ध होता है कि 
विश्च का कोई भी पदाथं, चाहे प्रस्तर खण्ड ही क्यों न हो, वस्तुतः उसका सम्बन्ध विराट्‌ स्वरूप के 
प्रवाह से ही रहता है, शेवाद्रेत दशन में स्पन्दं की प्रवाहसानता की प्रक्रिया इस प्रकार है- 
तेन आहुः किल संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणताˆ*“ ˆ“ˆ1 बाहर में उन्मुख होकर, सवंप्रथस, प्राण 
अर्थात्‌ सुक्ष्म प्राणना अर्थात्‌ विश्वचेतनता के रूप मं परिणत हो जाती है । संवित्‌ भकार स्वरूपवालो 
तोहे ही परन्तु इसका विमशंरूप भी रहता है 1 श्रास््रीप भाषा मं इस विमशंमय भका को 
आनन्द-शक्ति से कहा गया हे 1 जैसा कि-आनगद शक्ति सेनोक्ता यतो विश्वं॑विसृज्यते । संविन्मात्रं 
| हि यच्छृदध प्रकाज्ञ परमा्थंकम्‌ । तन्भेयमात्मनः श्रोज्दय विविक्तं भासते नभः ॥ ( तं° ) 
| संवित्‌ वे्य-विषय को अपने से भिन्न कर गगन सदश्च स्वयं अवस्थित रहत हे । 
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२६८ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, कारे 


काचित्‌ तु शक्तिरन्यबहुतरशक्तिक्रोडीकारं कुर्वती निकटत्वादुपास्या चटस्थेव घटत्वात्मिका, 
काचिदन्यापेक्षिणी स्वरूपमात्रनिष्ठा दूरा घटस्येव सत्तात्मिका ! एवं निमेषोन्मेषश्क्ती एव 
सदारिवेश्वरो तयोस्त्वधिष्ठातुदेवते मपि तथानामे । 


अथ तदधिष्ठातुदेवतादयगतं करणं विद्यातत्तवमाह-- 
सामानाधिकरण्यं च सदिद्याहमिदन्धियोः ॥ ३ ॥ 


प्रकाशस्य यदात्ममात्रविश्रमणमयनन्योन्सुखस्वात्मप्रकाशताविध्रान्तिलक्षणो विमं ` 
सोऽहम्‌" इति उच्यते; यस्त्वन्योन्मुखः स "इदम्‌" इति स च स्वप्रकाशमात्रे पुनरनन्योम्मुखरूपे 
विश्नाम्यति परमार्थतः 1 तत्राचे विमर्ञोऽपि शिवतत्त्वं,द्वितीये विचेता, मध्यमे तु रूपे अहमिदम्‌" 
इति समधुततुकापुटन्यायेन यो विमश्शंः स सदारिवनाथ ईश्वर भदरारके च, इदंभावस्य तु ध्यामला- 
ध्यामरताङृतो विशेषः 1 ये एते अहम्‌" इति “इदम्‌ इति धियौ तयोर्मायाध्रमातरि पुथगधिकफरम- 
त्वम्‌ अहम्‌' इति ग्राहके "इदम्‌" इति च ग्राह्ये, तन्निरासेनेकस्मिन्चेवाधिकरणे यत्संगमनं संबन्ध- 


कै कारण | परमाथंतः जितने भी तत्त्वसमूह हैँ वे सव के सव परमेश्वर की हौ सारी चक्तियां है । 
कोई शक्ति तो दूसरी अनेकों शक्तियों को अपने मे सम्मिलित करके निकटवर्ती होने के कारण 
उपासना करने योग्य वन जाती है । जसे घट की घटत्वात्मिका-शक्ति। कोई तो किसी अन्य को 
अपेक्षा रखती हुई केवर स्वरूप मे ही रहनेवाो होती है जबकि अत्यन्त दूर मेँ रहने के कारण 
घट को सत्तारूप शक्ति के समान होती है । इस प्रकार निमेषरूप ओर उन्मेषरूप ये ही दो शक्तियाँ 
सदाशिव ओर ईखवर हं उनकी अधिष्ठातुदेवता-शक्ति भी दो नाम रूपवारी कटृकाती है । 
अव उसके अविष्ठातु देवता दोनों के. कारण विद्यातत्त कहते है- 
अहम्‌ ओर इदम्‌" इन दोनों प्रकार की बृद्धियों का सामानाधिकरण्य सद्विद्या तत्त मे 
होता है ।। ३॥ 
प्रका का अपने स्वल्प में केवर विश्चाम केना ओर किसी अन्य की ओर उन्मुखता न 
रखता हआ अपने स्वात्मरूपं मात्र मे विश्रान्ति लेनेवाला स्वभाव विमशंकाटै उसे अहम्‌ 
विमं से कहा जाता है; किन्तु जो किसी अन्य को अपेक्षा रखता है वह्‌ तो "इदम्‌" है, परमाथंतः 
उसकी भी विश्चान्ति अनन्योन्मुख स्वरूपवाङे स्वप्रकाश मात्रमे हो जाती दै। प्रथम “अहम्‌ 
विमश्चं में शिवतत्त्व रहता हे, द्वितीय में विद्ये खरता, किन्तु मध्यमरूप मे तो “अहमिदम्‌' सम्‌- 
धृततुकापुटन्यायेन' विमं होता है, वह सदारिव भारक ओर ईदवर भदटुारक इन दोना मे 
रहते ह, इदम्‌ अंश का तो कुछ ध्याम [ धवला ] ओर अध्यामर रूपता को लिए हुए वैशिष्ट्य 
रहता है । जो “महमिदम्‌' ये दो तत्त्व हँ इनमें अहम्‌ अं एक तत्त्व है, दूसरा इदम्‌ अंश हं 
{इन दोनों तत्त्वों की वुद्धि माया प्रमाता में भिन्न-भिन्न अधिकरणता को रखती हुई दो भागो मे 
विभक्त हो जाती है, ' अहम्‌" अंश का ग्राहक [ प्रमाता ] मेँ विमं होता है ओर “इदम्‌' अंश का 
१. जब मघ्यमकोटि में विश्रान्ति ठेते हँ तब (अहमिदम्‌' ग्राहक [ प्रमाता ] में ग्राह्य [ प्रमेय ] का प्रक्षेप 
होता है इसचिए्‌ ध्यामल ग्राह्य अंश का विमतं सदाक्षिवनाथ मे “अहमिदम्‌' इस रूप से . होता है, 
“इदमहम्‌' इस का ग्राह्य [ प्रमेय ] में प्रस्फुटित होने पर "अहम्‌" इस अंश के प्रक्षेप से सामानाधिकरण्य 
चिमदां ईश्वरभटारक मं होता हे। 


भ{-३, आः-१, का.-४ ] विमशशिनोटीकोपेता [ २६९ 


स्वरूयप्रथनं तत्‌ सती शुद्धा विद्या; अतोऽगुदधविद्यातो माथा रमातृगताया अन्येव । तत्र यदा 
अहम्‌” इत्यस्य यदधिकरणं चिन्मात्ररूपं तन्नैवेद मंशयुल्लासयति तदा तस्यास्फुटत्वात्‌ सदाशिवता 
अहमिदम्‌' इति ! इदमहम्‌' इति तु इदमित्थं स्फुटोभूतेऽधिकरणे यदाहमंशविमजं निषिञ्चति 
तदेश्वरता,--इति विभागः ॥ ३ 11 
ननु कस्मादिय शुद्धा विद्या ? इत्याह- 
इदं भावोपपन्नानां वेद्यभूमिमुपेयुषाम्‌ 1 


भावानां बोधसारत्वाद्यथावस्त्ववलोकनात्‌ ॥ ४ ॥ 


अवलोकनं प्रथनं वेदनं विद्या, यथावस्तुत्वं वस्त्वनुसारित्वं च; तस्याः गुद्धिरविपरीतता । 
वेदयदशां चोपगतवतामङ्कीकृतवताम्‌, अत एवेदमित्येवंभूतेनोचितेन परामशेनोपपन्नानां परामृश्य 
मानानां भावानां नोधः एव प्रकाशात्मा साररूपं वस्तु, प्रकाञश्धानन्योन्मुखविमर्नात्माहमिति 1 
तदेषां यदेव पारर्माथकं रूपं तत्रेव प्रूढत्वात्‌ अहमित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्वम्‌ 11 ४ ॥ 
ग्राह्य [ प्रमेय ] मे विमशं होता है । 

इद दोनों तत्त्वों के द्वित्व को छोड देने पर एक ही अधिकरण [ स्व-स्वरूपाख्य ] में 
जिसका सम्बन्ध स्वरूप फेकता है-एेसी अवस्था मे विद्यत्ततर्व को प्रधानता रहती है; इसलिए 
माया प्रमाता मे रहनेवाखी अशुद्ध विद्या से तो इस तत्तत को सवंथा मिन्न हौ समञ्षना चाहिए । 
शुद्धविद्या मे जव “अहुम्‌' इस अंश का, जो अधिकरण चिन्मत्ररूप है उसीमे “इदम्‌' इस अंश 
को उल्लासित करता है तब उसको अस्फ़ुटता रहने के कारण सदाशिवता, अहमिदम्‌' यह विमां 
होता है । इदमहम्‌' इसरूप मे तो इदन्तांश के प्रस्फुटित होने पर जब अहम्‌ अंश के विमर को 
सींचता है तब ईद्वरता होती है, “इदमहम्‌' इस अवस्था में ईरवर तत्तव रहता है, इन दोनों तत्त्वों 
का यही विभागदहे।३॥ 

अव शङ्का होती है कि यह्‌ केसे शुद्ध विद्या कही जातो है ? इस आशङ्का का समावान 
करते है- 

इदन्ता परामशं से उपपन्न वेद्यदशा को स्वीकार किये गये परामृदयमान पदार्थो के यथाथं 


. स्वरूप का बोव-ज्ञान हो जाने के कारण शुद्ध विद्या कहलात्तो है ॥ ४॥ 


वस्तु के अनुसार अवलोकन करना, प्रथम करना ओर ज्ञान करना ही विद्या कहा जाता 
है, जेस वस्तु है उसके अनुरूप उसे जान ठेना, उससे विपरीत अथं मे न समक्षना ही विद्यातत्तव 
है। वेद्यभूमि को प्राप्त हुए अर्थात्‌ अद्धोकार किये गये, अत एव इदंभाव के समुचित प्रत्यवमशां 
से उपपन्न परामृर्यमान पदार्थो का “बोधः ज्ञान ही प्रकाश्च स्वरूप वस्तुतत्त्व है, वह्‌ प्रकाश ही 
किसी अन्य कौ अपेक्षा न रखनेवाखा विमर्ात्मा "अहम्‌" कहलाता है । जो इनका पारमाधिक्ररूप 


है उसो में बढ़ जाने के कारण “अहम्‌ इस अंश की शुद्ध संवेदनरूपता मानी जाती है ॥ ४॥ 


१, “अहम्‌ ओर इदम्‌ इन दोनों तत्वों का परामशं अर्थात्‌ प्रत्यवमं शुद्धविद्या मे एक समानरूप से होता 
है । यथा समधृततु लापुटन्यायेन' जैसे तराजू कै दोनों पलडे बराबर रहते हँ । इस में क्रिया-शक्ति को 
प्रधानता रहती है ओर इस अवस्था भें अहम्‌ एवं इदम्‌ दोनों का विमं इस तरह समानरूप से अभि- 
व्यक्त होता ह कि यद्यपि इस समय में भी अहम्‌ ओर इवम्‌ दोनों एक समान हैँ फिरभीदोनोंको 


२७० ] ईइव रप्रत्यभिज्ञा [ ज.-२, आ.-९, का.-५ 


अधिष्ठातुरूपाहेवताद्यात्‌ तत्त्वद्वयं विभक्तम्‌,--इत्येतनदुङ्घया प्रतिपादयत्यागमव्यव- 
हारेण- 


अत्रापरत्वं भावानामनात्मत्वेन भासनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरदशा हि सा॥५॥ 


परत्वं पुणंत्वमनन्यपेक्नाहमिति, अपरत्वम्‌" अपृणंतान्यापेक्षेदमिति; अत्र च तत्वदवये 
भावानां ध्यामलाघ्यामलरूपाणामुभयांशस्पर्शात्‌ परापरत्वभिति ! वेद्यभावनिष्टा दशा तच्त्वस्वरूपा 
तदवभासयितुमन्त्रेश्वरादिशुदधप्रमातृसदे्यवस्तुसारा \ या तु तच्लिष्ठसंवेदनदरा सा शुद्धा विद्या, 
तत्प्रमातुवर्गाधिष्ठातत्वं श्रीसदाश्िवेश्वरभटरारकरूपता,-इति संक्षेपः \1 ५ 1 


अविष्ठातुरूप से दोनों देवताओं के दोनों तत्तव॒ विभाजित्त कर दिये गये, [ समान 
नामवाले होते हए भी दो तत्त्वों मे विभक्त रहना ही है ] अब आगम व्यवहार से प्रतिपादन 
करते है- 

अपरत्व पदार्थों को अनात्मकरूप से प्रकारित करता है । परत्व अर्थात्‌ प्रकृष्ट स्वतन्त्रदश। 
अहन्तारूप से आच्छादित करने के कारण परदशा ओर अपरदन्ञा में भासित करता है ॥ ५॥ 

परत्व परिपूणंभाव का नाम है, अपने आपको प्रकाशित करने के किए किसी अन्यकी 
अपेक्षा नहीं रखनेवाका अहम्‌ परामशं है; "अपरत्वम्‌" परापेक्षो इदंभाव को अपरत्व कहते ह, 
जिसको सदेव दूसरे को अपेक्षा रखनी पड़ती है, इसी कारण यह्‌ इदंभाव अपूणं रहता हभ 
परापेक्षी सवंदा बना रहता दै । ये दोनों तत्व ध्याम एवं अध्यामल रूपों मे पदार्थो का उभय 
अंश स्पदां करते हुए परत्व एवं अपरत्वलूप से रहते है; वेयपाव में रहनेवाखी अवस्थ। यथाथंङ्प 
से उन-उन पदाथंमावों को अवभासित करनेवाके मन्तरेशवर इत्यादि शुद्धप्रमाताओं के कूप में 
संवेद्य वस्तुसार अर्थात्‌ अपरत्व है । किन्तु उन संवेदनरूप ज्ञानो मे रहनेवाो अवस्था है वही 
रुद्धविद्या कहकाती है, उन-उन प्रमातुवगं के गधिष्ठातुत्वदेव श्रौ सदाशिवभदारक ओर ईख्वर- 
भदारकरूप ही है । इसका इतना हौ मात्र सार है ॥ ५ ॥ 


भिन्नता एक प्रकार से विशेषता को केतो हुई प्रतीत होती है । उस अवस्था में विमं भेदाभेदल्प से 
होता हे । जैसा कि इदम्‌ अंश का अहम्‌ अंश से भेद प्रतोत होता है, तथापि अहम्‌ अंश इदम्‌ को 
अपना एक भाग मानता हे । इससे अहम्‌ ओर इदम्‌ का सामानाधिकरण्य दिखायी देता हे । श्शिवतत्व 
अहम्‌" इस अंश का प्रत्यव है; सदाशिव तस्व में (अहमिदम्‌' प्रत्यवम्शं है; ईश्वरतत्व मं 'इदमहम्‌' 
परत्यवमरं रहता है । इन सभो मे “अहम्‌” हिवतत्व को प्रधानता मानो जातौ है । शुढविद्या में दोना 
तत्त्वो के प्रत्यवमशं समानरूप से [ अहं च इदं च ] यह प्रत्यवसशं भेददशा ओर अभेददशा के मध्य 
काहे 1 इसी कारण इसे परदशा एव अपरा से भी कहते हं । इसे शुद्धविद्या अथवा सद्विद्या के 
नाम से भो कहते हं; क्योकि 'इदंभावोपन्नानां वेद्यभूमिपेयुषाम्‌ । भावानां बोधसारत्वात्‌-“ ˆ ““॥ इस 
अवस्था मं समस्त वस्तुओं के वास्तविक सम्बन्ध का विमशं हो जाता है ओर सब विमं भो मानसिक 
होता हे, इसी कारण शुद्धध्वा कहा जाता है; क्वोंकि इस अवस्था में परमेश्वर का स्वरूप स्वच्छ ही 
-रहता हे अर्थात्‌ माया से धूसरित नहीं होता । 


=ˆ -=- ~ - -- ~>. --~ 
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भ.-३, आ.-१, का-६ ] विमरिनीटीकोपेता [ २७१ 


एवमेकेषां मते अहम्‌" इत्याच्छादको यो भागः, तत्प्रथाप्रघाना शुद्धविद्या 1 अन्येतु 
मन्यन्ते,-योऽसाविदंभाग आच्छादनीयस्तस्य यदवभासनं तत्प्रधाना शुढविद्या । अन्यथा हिस 
इदमशंः केन भास्यतां मायायास्तत्राभावात्‌ भावे वा प्ररोहुप्रसङ्कात्‌; अत एवेयं प्ररोहासहिष्णु 
यत इदन्तां भासयति ततः शुद्धाभासनाच्च विद्येति ! तत एवाघ्ररूढमायाकल्पत्वात्‌ महामायेयं 
श्रीरोरवादिगुरुभिरूपदिष्टा, तदेतदाह- 


मेदधीरेव भावेषु कतुंबधिात्मनोऽपि या । 
मायाश्क्च्येव सा वियेत्यत्ये विदयेक्वरा यथा ॥ ६ ॥ 


मायाप्रमातरि शून्यादिरूपेऽप्यनुल्लसिते, चिन्मात्र एव प्रमातरि कतरि च सति च्िदेक- 
रूगेष्वपि भावेषु यदचिद्रपतया तदप्रकाशनलक्षणं स्वातनत्यं सा शुद्धविद्या माया शक्त्या तुल्या, 
वेद्यभागे मेदप्रकाशनात्‌ \ न च मायेव, ग्राहकस्य चिन्मा्रभागे तावदविपर्यासनात्‌, येन प्रकारेण 
विद्ेश्वरा भगवन्तोऽनन्ताद्या वतन्ते! ते हि शुढचिन्मात्रगृहोताहंभावाः स्वतस्तु भिन्न वेद्यं 
परयन्ति, यथा द्वेतवादिनामोश्वरः ! एवं ग्राहुकेऽश्ञतश्चे तन्यरूपात्‌ परमाथंरूपे ग्राह्यविपर्यासनराक्तिः 


इस प्रकार कोई तो कहते हैँ किं “अहमु यह्‌ जो आच्छादक भाग है, [ समस्त वेद्यपदार्थोँ 
को अपने मे आत्मसात्‌ कर छेना ओौर दूसरों की आकांक्षा न रखने के कारण अद्वेतरूप से पूणं 
रहना ही आच्छादक "महम्‌" परामशं है ।] उस्क्रो विस्तार करनेवाली शुद्धविद्या कठरातो है । 

किन्तु इस विषय में दूसरे रोग भी कहते हँ--जो वह इदंभाग आच्छादनीय है उसका 
आभासन करना है जिसमें शुद्धविद्या का प्राधान्य माना जाता है। नहीं तो, शुद्धविद्या के विना 
उस इदभाग किससे आभासित होगा; क्योकि मायाप्रमाता का उसमे रहना संभव नहीं है जिससे 
इदंभाग भासित हो सके। यदि वह रहता तो उसीका विस्तार होता इसकिए विस्तार कोन 
सहनेवाखी इदन्ता को जिससे आभासित करती है अर्थात्‌ इदन्ता को प्रकारित करनेवाली होने 
से ओर शुद्ध आभास से आभासित होनेवाखी होने के कारण शुद्धतिद्या है । इसक्िए अप्ररूढ 
त सहश होने के कारण इसको श्रौ रौरवादि गुरुजनो ने भी महामाया कहा है, इसको 

खाते है- 

बोधात्मा कर्ता को मेदवुद्धि हौ पदार्थो में माया-शक्ति के जेसो भासती ह । वही शुद्धविद्या 
है जेसे कुछ विद्येश्वर रोग [ विद्येव र-शक्ति ] शुद्धविद्या मानते है ॥ ६॥ 

माया प्रमाता मे दान्यादिरूप प्रमाता अनुल्लसित होते ह, चिमान्वर हौ प्रमाता के कर्ता 
रहने पर चिद्रूप के साथ पदार्थो को एकता भी हो जाती है जिसका अचिद्रूप से प्रकाशन नहीं 
होता है वही स्वातन्त्यरूप [ भेद प्रकाश्चरूप माया-शक्ति के जसा ] राद्धविद्या है जो किं माया- 
शक्ति के जैसी रहती है, इससे वेद्य अंश में मेद का प्रकाश होता है । वह माया नहीं है; क्योकि 
ग्राहकं [ प्रमाता ] के चिन्मात्र भाग मे कुछ भी तो उरुटा-पक्टा नहीं कर सकती, जिस प्रकार 
से भगवान्‌ विदेरवर अनन्तादि है, वे लोग शुद्ध संविद्रूप चिन्मात्रे मे अहंभाव को गृहीत किये हुए 
अपने से भिन्न वेद्य वस्तु को देखते हँ । जैसे द्वैतवादियों का ईरवर अर्थात्‌ देत सिद्धान्त को 
माननेवारे अपने से सवंधा भिन्न ही ईखवर को मानते है । इस प्रकार ग्राहक [ ज्ञाता ] मे चेतन्थ 
अंश से परमाथंरूप ग्राह्य मे जो विपरीत भाव का भर देनेवारो शक्ति है वहो विद्येदवरो को 
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शद्धविद्या विेश्वराणास्‌ ॥ ६ ॥ 


परे प्राहुः-भगवतः परमशिदस्याप्ररूढमेदावभासनं सदाशिवेश्वरता 1 तत्रास्फुरत्व 
इच्छाशक्तिरोश्चरस्य व्याप्रियते, स्फुटत्वे ज्ञानशक्तिः, प्ररूढे तु भेदे ग्राह्यविपयसिऽपि ग्राहक- 
चिन्मात्रतायां वि्ेश्वरेषु क्रियाशक्तिः, ग्राहकग्राह्यविपर्यासद्यप्ररूढौ तु मायाशक्तिः, सा च 
पदुप्रमातषु, भ्राहकग्राह्योभयविपर्याससंस्कारे तु अविनिवृत्तेऽपि यदेतत्‌ वस्तुपर मा्थप्रथनं तत्र 
विद्याशक्तिग्यापारो योगिज्ञानिप्रभूतिष्वपञ्ुप्रमातषु; तदेतद्शयति- 


तस्येहवयंस्वभावस्य पञ्चुभावे प्रकाशिका । 


धञ्चुभावे' विपयसिंकरसत्वलक्षणे पाशनोयत्वेऽस्वतन्त्रे दृष्यद्रष्टु दशां नभेदे सत्यपि जाते 


दुद्धविद्या हे । ६॥ 

दुसरे रोगों का कहना है कि भगवान्‌ परम शिव का अप्ररूढरूप से भेदपूवंक भासित होना 
ही सदारिवता ओर ईइवरता मानी जाती है । उसमें अस्फुट दशा रहने पर ईर्वर की इच्छा- 
राक्तिव्य्रापार करती है तथा स्फुट होने पर ज्ञान-शक्ति व्यापार करती है, मेदक प्ररूढदशामें 
तो ग्राह्य [ प्रमेय] का विपर्यासदहो जानेपर भी ग्राहक [ प्रमाता ] को गुद्धचिन्मात्रता मं 
विद्येश्वर रोगो को क्रिया-राक्ति का व्यापार रहता है, ग्राह्य ओर ग्राहक इन दोनों का विपर्यास 
भरूढ हो जाने पर तो माया-शक्ति व्यापार करतो है ओर वहु विरोषरूप से पशुप्रमाताओं में, ग्राह्य 
एवं ग्राहक इन दोनों के विपर्यास संस्कार मे तो अविनिवृत होने पर भी, जिस वस्तु परमाथं का 
फेाव अर्थात्‌ प्रकाश, उन पशुप्रमाताओं से व्यतिरिक्त योगिजनों मे विद्या-शक्ति व्यापार करती 
है, इसको दिखाते है 

उस द्वयं स्वभाववाले परम शिव का पञशुरूप में प्रकारा करनेवाखी विद्या-शक्ति मानी 
जाती ह -* | 

'पशुभावे' जो इलोक में निदं है इससे यह व्यक्त होता है किं जिसका विपर्यास कर देना 
मात्र स्वरूप है जो किं पाश बद्ध एवं अस्वतन्त्र है उसमे दद्य, द्रष्टा के भेद दिखाने पर भी पहले 





१. परमेश्वर के स्वातच््य से उपजीवित होनेवाली धिदेश्वर-शक्ति शुद्धविद्या कहलाती है । इसकिए विेश्वर 


लोगों ने दीक्षा-दान ञ्जचंनादि से ही इसकी प्राप्ति की टै । जिसमें 'अहम्‌' ओर इदम्‌” अंशञ॒ इन दोनों 
का ज्ञान भिल्न-भिन्न रहता टै । यद्यपि भेद का आरम्भ यहाँ सेहो होता है तथापि भेद के भीतर अभेद 
अवस्थित रहता है 1 इस त्वम क्रिप्रा को प्रधानता होती है1 ।मन््र' इस तस्व का प्रमाता हे । 
इसमे प्रत्यवमशं “इदं च अहं च' इस रूप से होता है । विश्च भिन्न है, किन्तु सवथा भिन्न नहं हे 
इसी कारण इस दशा को “शुदढधविद्या" कहते हैं । | ॑ ॑ 


जव कि विद्येश्वर लोग साक्षात्‌ प्रमाताहो होतेह । इस पर कहा भी है--अधिकारं न 
चेत्कर्याद्वि्येशः स्यात्तनु्षये । यदि अधिकार न करे, तो त्रि्येश्वर लोग शरीर के क्षीण हो जाने पर 
शिवस्वरूप हो जाते हँ विद्याततव में . रहने के कारण ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि विेश्वरों को समके जते 
हँ । जैसे पार्थिव ब्रह्माण्ड के अधिपति ब्रह्मा, प्राकृत में विष्णु, मायौय में सद्र ये कोई दूसरे-इसरे तत्व 


नहीं हैँ तथा परस्पर भिन्न-भित्न तरव है-एेसा संमस्ना भो नहीं चाहिए । 


म.-२, आ.-१, का.-८ ] विमरिनीटीकोपेता [ २७३ 


ुवक्तुक्तिवखेन यदेतदेश्वयंमुक्तं तस्य या प्रकाशिका परमेश्वरदक्तिः- यद्वशात्‌ केचिदेव ता 
ुक्तीरादृत्य तदाश्चस्तहृदयाः कृतिनो भवन्ति-सा विद्याशक्तिः 1 अयमेव षडधंसारादिदृष्टोऽम्य- 
स्थाचाय्स्य हुदयसावजंयति पक्षः, अन्ये" -इत्यनुक्तः। एतदानन्तर्योचित्येन च मायातत्त्वनिर- 
पणात्‌ । 


तदाह-- ¦ | 
न तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः ॥ ७ ॥ 


मायाशक्तिः पुनरचिद्रपे श्ुन्यादो प्रमातुताभिमानं प्ररूढं दधतो भावानपि चिन्मयान्‌ 
भेदेनाभिमानयन्ती स्वयैव स्वरूपं तिरोधत्ते आवृणुते विमोहिनी सा 1 तिरोघानमन्न न विलय 
ङ्पं॒मन्तग्यं, यत्‌ कृत्यपच्चकमध्य मागमेषु पण्यते, दोक्षितस्यापि गुरमन्त्रादिनिन्दनप्रायमपि 
त्वावरणमेव 11 ७ ॥ 
तियोधानमावरणरूपं स्फुटयति- 
भेदे त्वेकरसे भातेऽहंतयानात्मनीलिते । 


दन्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशक्तिविजुम्भते ॥ ८ ॥ 


कही हुई युक्ति के वर से एेरवयं कहा गया है । 

उसक्रा प्रका करनेवाखो पारमेश्वरी-शक्ि है, जिसके सामथ्यं से कोई-कोई जन ही उन 
युक्तयो का आदर कर, आहवस्त हदय होकर कतक्ृत्य [ निष्कल-प्माता ] हो जाते ह - वही 
विद्या-राक्ति है 1 यही पक्ष त्रिक शास्त्र के द्वारा देखा गया है जो कि आचायं के हृदय को अत्यधिक 
आाकपित करनेवाला है जिस कारण से “अन्ये एेसा कहा नहीं है । इसके अनन्तर हौ मायातत्व 
का निरूपण करना उचित माना जाता है । | 

इसके जिए कहते है- ¦ 

< इसी को तिरोधान करनेवारी माया-शक्ति के नाम से कहा जाता है ॥ ७॥ 

अचिद्रूप शन्यादि में प्ररूढलूप से प्रमातुता का अभिमान बढाती हुई, भाव-पदार्थो को भी 
भेदपूर्वंक चिन्मयरूप मे करती हुई सब प्रकार से संवित्‌ स्वरूप को आवृत्त कर देनेवाखो माया- 
शक्ति समस्त-प्रपच्चजाल को विमुग्ध कर डाकती है । इसमें तिरोधान कर्‌ देने का अथं विख्य्ूप 
नदीं लेना होगा कि जिसमें समस्त वस्तु-पदाथं क्षत-विक्षत हो जाये, किन्तु विशेषरूप मं जिस 
परम चिद्रूप मे र्य अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे आत्मघात्‌ कर लेना है, जिसकी गणना आगमो मे 
कृत्यपञ्चक के मध्य संहार शब्द से की गयी है । दीक्षा से दीक्षित हुए रोगो का भी गुरु मन्त्रादि 
के विषय में निन्दादि करना केवर आवरण हौ माना जाता हे ॥ ७ ॥ । 

उसी आवरणरूप तिरोधान को स्पष्ट करते है- 

किन्तु एकरस चिद्रूप मेँ मेदशूवंकं नोध होने पर अनात्मतत्त्व मे अहंरूप से प्रतीति होने 
लगती है । शुन्य, प्राण, बुद्धि अथवा शरीरादि प्रमाताओं मे माया-शक्ति का उल्लास उद्गम 
होता दै ॥ ८ ॥ 
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« १ ९ 
सुषुप्ते प्रलये (न इत्यभावसमाधौ च तावच्छरन्यमाकाशकल्पमनात्मरूपं वेद्यभावोचितम्‌ 


अहम्‌' इत्यात्मत्वेन वीक्ष्यते; उच्छ्वसननिःश्वसनादौ वा अहमुच्छवतिमि,ः--इति प्राणो वायु- 
कल्पः, स्यावरजङ्कमजिघत्सामन्धुप्रज्वलनादौ वा प्राण एव तेजः समुपन्रुहितः, स्वच्छोदकाश्चयकल्पा 


सुषुप्ति दशा, प्रज्यदशा ओर न नकारात्मक जिसमें कू भी नहीं है--एेसी अमावलूप 


समाधिदशा मे शुन्य आकाश के सहश स्मयंमाण होने कारण परमाथंतः अनात्मरूप वेद्यभाव ही 


१४ 


"अहम्‌" आत्मरूप होने से भासता है । 


नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यमूढता 1 यतोऽभियोगसंस्पर्लात्तदासीदितिनिश्वयः ॥ 

भावना का दिषय अभाव तीनो कालों में भो नहीं हो सकता है, अभाव भावना की स्थिति 
तो जडता को ही स्थित्ति हौ जिससे कि योगी को समाधिसे उठ्नेके बाद अभिलाष भाषणके साथ 
संपक हो जाने पर मन मं ज्ञान होने लगता है कि मेरी अवस्था थी बहु तो शून्य सी निश्चय होने लगती 
ह । चिति-शक्ति का उसो प्रकार का स्वभाव नहीं हे; क्योकि चिति-शक्ति तो सदोदिता स्वभाववाली 
होती हे उसमें मूढता को स्थिति को भति स्मरण नहीं होता । वहु तो सदैव एकरस, अखण्ड, देदीप्य- 
मान रूप में रहनेवालो होने के कारण प्रति समय अनुभव करनेवाला अनुभव,स्मरण स्वातन्य-शक्ति के 
रूप में करता रहता हे । अभाव भावना का विषय है! इस प्रकार कि अभाव ब्रह्मवादियों का मानना 
है 1 तथा माध्यमिक शाखा के बौद्धो का स्वभिाव अर्थात्‌ «सवंशून्थरूप है । जब किं इस अवस्था में 
रहनेवाला आत्मतत्व अभाव मं मि जाता है--एेसा मानना युक्ति युक्त नहीं है । यदि अभाव ब्रह्मवाद 
के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप अभाव मान कर उससे किसी भी प्रकार की सत्ता के अनस्तित््व 
का सिद्धाःत स्यार जये तो एक बाघा उपस्थित होती है । वह यह है कि अभाव अवस्था में 
किसो की वेदन सत्ता का अस्त्व शेष न रहने के कारण उस अभाव अवस्था का अनुभव कौन 
करेगा ? एसे अभाव से कारणलूप सत्‌ जगत्‌ का उदय केसे हो सकेगा; क्योकि असत्‌ तो जड आका 
पुष्प के समान है उससे फिर उत्पत्ति कंसे बन पायेगी अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होना कदापि 
संभव नही हे ओरनएेसा तकं करना ही ठीक दहे । 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ २।१६ गीता 

सद्रूप का अभाव कभी भी नहीं हो सकता एवं असद्रप का भाव ही होता है; कथोकि तत्व- 

दर्शी लोगो ने दोनों को बड़ी सूक्ष्मता से देख कर प्रतिपादन किया है कि “इदभमित्थम्‌' यह एसा ही हे । 
अतस्तत्रत्रिम सेयं सौषुप्षपदवत्सदा । न त्वेवं स्मयंमाणत्वं तत्त्वं प्रतिपद्यते ॥ 


.जो परु प्रमातार्ओं को अभाव को भावना समाधि होती है बह तो मात्र [ सुषुस्ि ] तामसिक निद्रा के 


सदृश छरत्रिम ही हे 1 वहु तत्व [ चिद्रूप ] इस जडभावना के समान कदापि स्मयंमाण का विषय नहीं 
हो सकता है-- अर्यात्‌ अभाव भावना का साक्षत्कार करनेवाले किसी को इस भूमिका का लामहो 
जाथे, तो भो अनुभूति तो तन्द्रा जैसी ही होती है । इसकिए अनित्य, कृत्रिम उसे मानना चाहिए । 
एवं आत्मा का स्वरूप अनवच्छिन्न न्रिकाल बाध्यत्वम्‌" अर्थात्‌ जिसका तीनों कालों में भी बाध नहीं 
हो सक्ता है, इस युक्ति से सिद्धहे।! इत स्वरूप की सतत गुर परम्पराक्रमपूवंक उपासना करते 
रहना चाहिए । 


भ.-३, आ.-१, का.-९ ] विमशिनीटीकोपेता [ २७५ 


वे्यप्रतिबिम्बनवती वा बुद्धिरभिनिविश्यते। अन्तरहं वेद्ध दुःख्यहमिति चिन्ताद्यवस्थासु, 
शरीरमेव पृथिवीप्रायं कृशोऽहमित्यादिदशासु अहमित्यात्मतया भाति! सवं चैवेदं शन्यादि 
वस्तुतश्चिन्मात्रसारमेव मायायैव तावदचिद्रूपतया भासितम्‌ । तथाविधमेव तु सत्‌ अहमिति 
संविद्रूपताभिनिवेशस्थानं संपादितमप्रशान्तजडभावमेव,-इति दुष्करतमवस्तुसंपादनाप्रतीघात- 
रूपा परमेश्वरस्य मायाशक्तिः,--इत्येतत्‌ "विजुम्भते' इत्यनेन दशितम्‌ ! वाग्रहणेन वेद्यरूपाणां 
सुतधनदारादीना भप्यहताभिनिवेह्विषयत्वमसस्यातं सूचयति ॥ ८ ॥ 


नन्वचिद्रपत्वादनात्मा यदि शुन्यादिस्तदात्मतयासौ असिनिविश्यमानशिद्रप एव,-इति 
सवन्ञत्वसवेकतृत्वादि विशुदधेश्वयंधर्मेव स्यात्‌,-इत्याशङ्याह- 


सवास अर्थात्‌ प्राण वायुलेनेमें ओर इवास निकालनेमें अथवातोमे स्वयं इ्वासको 
लेता हूं ओर स्वयं ही श्वास को बाहर को ओर निकाकता हूं,- मानो कि वायु के समान प्राणतत्तव 
ही रहता है, जड-जीवजङ्खम को खा डालने के किए क्रोध की अभिन्धाक्तं होने पर तेजपृञ्च से 
बढा हुजा प्राण ही रहता है, स्वच्छ निमंल जलाशय के समान वेद्यभावों में प्रतिविःम्बत होनेवाखी 
वुद्धि का अभिनिवेश देखा जाता है। मे भीतर जानताहुं, म दुःखी हं इस तरह चिन्तादि 
अवस्थाओं मे, जव किं ररोर प्रयः पृथिवी तत्तव से बना हुआ है; उसीमेभोमे गौरवणं हूं, मं 
स्थूर-सुन्दर हुं इत्यादि अवस्थाओं मे “अहम्‌' आत्मरूप से भासता है यह सब शून्यादि तत्त्ववस्तु 
का चिन्मात्रसारहीहै जो मायाके द्वारा अचिद्रूषं अर्थात्‌ वेयभाव से भासता दै,.-^तद्रहिनं 
किञ्चित्‌" इस न्याय से शुद्ध चिन्मात्र का ही यह साराका सारा विलाप्-उल्छास दष्ठिगोचर होता 
है, समस्त वेद्यगत भाव तो माया का स्वरूप है । अचिद्रूप का तिरस्कारन करना, मेसदरपहुं- 
एसे संविद्रूयता का अभिमान करना मायीय अप्रशान्त जडभाव ही तो है, इस प्रकार दुष्कररतम 
अवस्तुरूप के सम्पादन करने मे कभी कहीं भी न स्कनेवारी परमेर्वर को माया-शक्ति कहराती 
है । [मायातत्तव स्वरूप का गोपन कर देती है ओर अपरिमेय भेदो कौ जननो है । जिसमें परमेखवर 
का स्वरूप तिरोहित हो जाता है । यह्‌ तिरोभाव माया ओर उसके पञ्च कञ्चुको द्वारा होता है । 
'मा' घातु से माया शब्द सिद्ध हुभा है जिसक्रा आलय यह्‌ है कि मापना अर्थात्‌ मापकर्‌ अरग 
कर देना एक निर्धारित सीमा में सीमित कर देना । पदार्थो को एक दुसरे से पृथक्‌ कर देती है 
“महृम्‌' अंश को इदमंश से एवं इदमंश को अहमंश से भिन्न कर देती है, नाना मेदो के सजंन 
करनेवाली होने के कारण माया-शक्ति कहराती है । ] यह कारिका मे दिया गया “विजुम्मते" 
क्रियापद से अवगत होता है । 'वा' शब्द के ग्रहण से द्योतित होता है क्रि पुत्र, कछ, कनक 
इत्यादि वेद्य-पदार्थो मे असंख्य प्रकार से अहन्ता का अभिमान करनाभो तो माया-शक्तिका 
सब व्यापार है। ८॥ 

भब शङ्का की जाती है कि शून्यादि प्रमातुवगं अचिद्रूप होने के कारण अनात्मा होते हुए 
भी आत्मरूप से जाने जाते है । इसी कारण वे सब के सब अभिनिविश् कर क्तेसे चिद्रपदहीहो 
गये, जिससे उनमें सर्वज्ञत्व, सवकतुंत्वादि विशुद्ध एेडवयंधमं भी मिरु जायेगे,--इस आशङ्का 
का उत्तर देते है- | 


२७६ | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-९ 


यश्च प्रमाता शन्यादिः प्रमेये व्यतिरेकिणि ! 
माता स मेयः सन्काल्ादिकपश्चकवेषटितः। ९॥ 


स्यादेश्वयंघमंयोगः शुन्धादेः, यदि अहमित्याभिनिविहधमानोऽपि नेयतां जह्यात्‌; तथा हि 
सति प्रमेधमप्यस्य नीलादिग्यतिरिक्ततया नैव भासेत ! यावता यः श्रुन्यादिः प्रमाता कथितः, स 
यावदेव स्वरूपाच्यतिरेकाभिमते नीलादौ प्रमेये माता तावदेव स्वयथमःप मेधभूत एव सन्‌ माता ! 
मेयं हि मीयमानत्वाव परिमितम्‌,--इति तादृशादेव मेषान्तरादुपपन्नग्यतिरेकं, न त्वेवं चिद्रू 
पमपरिभितत्वात्‌ । परिमितत्वं च शुन्यादेरहंभावस्य यत्‌ तदेव कालादिपच्चकन्‌ । तथा हि कालः 
क्रममाप्रुत्रयन्‌ प्रमातरि विजुम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेऽपि प्रसरति, योऽहं कुशोऽभवं स स्थूलो 
वते भविष्यामि स्थूरुतरः+--इत्येवमात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव पराभरृशंस्तस्सहचारिणि 
प्रमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति 1 अस्य शुन्यादेजंडस्य विद्या {किचिज्जञत्वोन्मीछतरूपा 
बुद्धिदर्पणसक्रान्तं भावरा नीकसुखादि विविनक्ति! कला [किचित्कतत्वोपोदलनमयी कारय 
मुद्धावयति, कचिज्जानामि किचित्करोभि,-इति । अत्र चशे तुल्ये किचित्वे कः्मादिदमेव 
किचित्‌,--इत्यत्रार्थेऽभिष्वङ्करूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गुणारोपणमय इव रागो व्याप्रियते । 


जो शन्यादि प्रमाता है उनसे भिन्न प्रमेय के रहने पर, वह्‌ प्रमाता प्रमेयशूप होकर ये 
कालादि पच्च कञ्चुको के द्वारा आवेष्टित हो जाता है ।॥ ९ ॥ 

विशुद्ध एेरवयं स्व॑जञत्व, सर्वकतृत्वादि धमं का योग, शून्यादि प्रमाताओं मे भले ही होवे 
महम्‌" इस अभिनिवेश से युक्त होकर यदि वह॒ प्रमेयता को छोड दे, एेसा रहने पर दी प्रमेय भी 
इसका नीकादि-पदार्थो से भिन्न होकर नहीं भासित हो सकेगा । इसकिए यहं सव शून्यादि प्रमाता 
कटा जाता है, जव तक वही स्वरूप से भिन्नरूप नीलादि प्रमेय मे प्रमाता बनता है तब तक ही 
प्रमेय बना हुआ कहकाता है, प्रमेय भी सीमित होने के कारण परिमित अर्थात्‌ संकुचित हो जाता 
है, इसलिए उसी प्रकार के दूसरे घटादि प्रमेयो से भिन्न में प्राप्त होने के कारण, वहं चिद्रूप नहीं 
हो सकता, चिद्रूप का स्वरूप तो अपरिमित-अपरिच्छन्न होता है । परिमितरूपता शून्यादि 
प्रमाताओं मे अहंभाव का प्राप्त होना है वही काकादि पञ्चकर है। देखिये-कराकक्रम को दिखाता 
हु प्रमाता मे प्रकाशित होकर उसके अनुसार प्रमेय मे भी फक जाता है, तब वह॒ कहने कगता 
हैकिमेकराथा, वही अभीम स्थूरूदहो गया हूं तथा आगे इससे भी अधिक स्थूलता को प्राप्त 
हो जाऊंगा । इस प्रकार देहरूप आत्मा को क्रमवाङे के समान मानता हुआ एवं उसका सहचारी 
प्रमेय में भी भूतादिरूप से क्रम को प्रकारित करता है । इसी कारण इस शल्यादि जड की विद्या 
जो [ प्रमाता में आरोप करती है ] किञ्चित्‌ ज्ञत्व उन्मीलनरूप वुद्धि दपंण मे संक्रान्त नील- 
सुखादि भावराशि के पृथग्रूप से विवेक करती है । कला-महेवर का स्वरूपः तिरोहित कर देने 
पर, अणुरूप मे दर जाने पर जिससे उसका सवंकतूंत्व संकुचित होकर एक सीमा में सीमित 
हो जाता है, किञ्चित्‌ कतृंत्व मे विनिमय हो जातारहै वही कला है अर्थात्‌ किञ्चित कत्व का 
प्रकाशित करती हई कायं को उदूबुद्ध करती है, जिससे कि मेँ जानता हं-एेसा अनुभव होता है 
गौर किञ्चित्‌ मे सम्पादन भी करता हूं । इसी अंश मेँ किञ्चिद्रूप से समानता होने पर ही क्यो 
इतना ही किञ्चित्‌ दै, इस मथं में मभिष्व ङ्गरूप प्रमाता, देहादि ओर प्रमेय में गुण का आरोप 


ब.-२, आ.-१, का.--१० ] विमशिनीटीकोपेता [ २७७ 


न च तदृबुद्धिगतमवेराग्यमेव, तद्धि स्थ॒ बद्धस्य प्रमदायां न भवेदपि रागस्तु भवत्येव । बुदधि- 
धरमष्टकेऽपि च दुष्टोऽभिष्वङ्धः । अत्रेव कस्मादभिष्वङ्ख,--इत्ययमर्थो नियत्या नियम्यते इति । 
एवं कङाविद्याकालरागनियतिभिरोतप्रोतो माययापहूतैश्वयसवंस्वः घन्‌ पुनरपि प्रतिवितोणतत्सवं- 
स्वराशिमध्यगतभागमात्र एवंभूतोऽयं मितः प्रमाता भाति-इदानीमिदं क्िचिज्जानानः, इदं 
कुर्वाणोऽत्र रक्तोऽत्रैव च यः सोऽहम्‌--इति । एषां च .भिन्नविषयत्वमपि भवति कदाचित्‌-- 
यथान्यत्र रक्तोऽपि नियत्यान्यत्‌ कायंते--इति । एते च प्रमातृकग्नतयेव भान्ति,-इति तस्येव 
शक्तरूपाः प्रतिप्रमात॒भिन्ना एव, कदाचित्‌ तु नटमत्लग्रक्षादावीश्चरेच्छया एकीभवेयुरपि । 
न ह्येषामीश्वरेच्छातिरि क्तं निजं किमपि जीवितमस्ति,--इत्यसकृदुक्त वक्ष्यते च ॥ ९ ॥ 
यदुक्तमिदमित्यत्र प्रमेये व्यतिरेकिणि माता,ः-इति तत्र तत्प्रमेयं दशंयति- 


जयोविहशतिधा मेयं यत्कायंकरणात्मकम्‌ । 
तस्याचिभागरूप्येक प्रधान मूऊकारणम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्‌ कायंकरणरूपं त्रयोविशतिप्रकारं, यच्च तस्य मूरभूतं कारणं सवंकायंकरणाविभागरूपं 
प्रधानं नाम तन्सर्वं मेयम्‌,--इति सम्बन्धः। योगिमन्त्रतदीश्वरग्रभृतीनां हि भूततन्मात्रकरण- 


कर देने के समान राग होता है ओौर वह वुद्धि में होनेवारी आसक्ति नहीं टै; क्योकि वहं स्थूल है, 
वद्धजन की कामिनी मे आसक्ति बढती ही जाती है चाहे काम करने को क्ति भलेहीन हो इ 
प्रकार वृद्धावस्थान भी हो किन्तु अनुराग तो देखा जाता है। भमिष्वङ्ग बुद्ध एेश्वर्यादि धमं 
अष्टक मे भी देखा गया है । इसमे क्यों आसक्छि होती है ? इसक्िए यह्‌ अथं नियति से नियमित 
होता दै एवं कला, विद्या, का, राग ओर नियति से ओतप्रोत होकर, जिसका एे्वयं माया के 
दारा अपहृत हो जाता है अर्थात्‌ समस्त एेश्वयं लूट जाने पर भो उसमें कुछ अंश को लेकर एसा 
ही परिमित प्रमाता के रूप मे भासित होता हभ, मे इस समय कुछ जानता हुआ, कुछ करता 
हुमा संसक्त होकर इसीमें जो कि वह्‌ मँ स्वयं हूं । इनकी भिन्न विषयता भी कभी-कभी हुभा करती 
है- जसे जिससे अन्यत्र आसक्त होता हुआ भी नियति के कारण दूसरा कायं कराया जाता है। 
ये सभी प्रमाताओं मे ही संरुगन होकर भासित होते है, उसीको शक्तिरूपवाङे प्रत्येक प्रमाताओं 
मे मिन्न-भिन्न रूपों में भासित होते है, कदाचित्‌ नट-मल्ल इत्यादि की का देखने के समान ईइवर 
को इच्छा से दशंकों की इष्टि एकत्र हो जाती है । इनको ईउवर को इच्छा से भिन्न अपनी निजी 
इच्छा विरोष नहीं रहती है, इस विषय में हम अनेक बार कह चुके है, आगे भो करेगे ॥ ९ ॥ 

प्रमेय में भिन्नरूप से प्रमाता रहता है--इस विषय मे कह दिया गया है । अब उस प्रमेय 
को दिखाते है- 

जो कायं-कारणात्मक तैदस प्रकार के प्रमेय तत्तव है । उनका संमिकितरूप एक प्रधान 
तत्व ही मूर कारण माना गया है ॥ १०॥ | | 

जो कायं-कारणरूप तैइस प्रकार के प्रमेय तत्व है जो किं समस्त कायं-कारणभाव के 
अविभागरूप प्रधान ही उन प्रमेयो का मूकभूत कारण है यही इन सवक्रा सम्बन्व हे । योगी, मन्त 
भर्थात्‌ विद्येदवर, ईश्वरःमन्त्रेश्वर ओौर मन्त्र महेश्वर इत्यादिको मे प्रमेय तत्त्व ही रहते है; क्योकि 
भूत तन्माएं, इन्द्रियवगं, प्रधान-प्रकृति के वशौभूत हो जने के कारण ये सब के सब प्रमेय कट्‌- 


२७८ ] ईर्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का-११ 


प्रधानवशौकारयोगित्वात्‌ स्वंमेव प्रमेयम्‌ । संसारिणामप्यनुमानागमादिदिज्ञा प्रमेयमेव,- 
इतीयत्‌ प्रमेयम्‌ 1 कालादयस्तु प्रमेया अपि प्रमातर्येव रग्नाः+--इति प्रमातुशक्तस्वभावत्वात्‌ 
न प्रमेयत्वेनेहावसरे मायाप्रमातृव्यतिरिक्तप्रमेयप्रस्तावात्मनि गणिताः! वस्तुतो हि अत्र योऽयं 
प्रमातापि स प्रमेय एव, स तु प्रमात्रीक्रियमाण आच्छादितप्रमेयताक इहोच्यते ॥\ १०॥ 


नन्वत्र जयो विंशतौ {कि कायं कि करणम्‌ ? इत्याशङ्चाह- 


जयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावखी । 
कायवगेश्च दशधा स्थुलसृक्ष्मत्वभेदतः ॥ ११ ॥ 


प्रमातुः पुवं करणोपयोगः+--इत्यत्रादौ त्रयोदश करणानि; तत्र बुद्धिरध्यवसायसामान्य- 
मात्ररूपा, ग्राह्यग्राहकाभिमानरूपोऽहंकारः, सङ्कल्पादिकारणं मनः+--इत्यन्तःकरणं त्रिधा । 
बुद्धो शब्दाद्यध्यवसायरूपायामुपयोगीनि बुद्धीन्द्रियाणि पच्च--्नोत्रं, त्वक्‌, चक्षुः, जिह्वा; 
घ्राणम्‌+ इति ! कर्मणि तुपयोगीनि १ कर्मेन्द्रियाणि ! तथा हि- त्यागो ग्रहणं दयम्‌,--इति 
बहिविषयं यत्‌ तत्र पाणिः पायुः पादः+-इति करणानि ! एतदेवान्तः प्राणे येन क्रियते तद्रा 


लाते हँ । सांसारिक जीवों की भी अनुमान एवं आगम शास्त्र के द्वारा प्रमेयता सिद्ध होती है 
इतने तक प्रमेय तत्तव की सीमा है । कालादि भो तो प्रमेय तत्त्व के अन्तगंत हैँ किन्तु प्रमाता में 
मि हुए रहते ह. इसक्एि वे सभी प्रमातु-शक्ति के स्वभाववाके होने के कारण प्रमेयशरूप से इस माया 
प्रमाता से व्यतिरिक्त प्रमेय के प्रस्ताव में नहीं गिने गये ह । वस्तुतः इसमे जो प्रमाता है वहं भी 
प्रमेय ही है, प्रमेयता से आच्छादित कर देने के कारण उसे प्रमाता बना दिया जाता है ॥ १०॥ 

अव शङ्का करते हैँ कि इन तैइस प्रकार के प्रमेय तत्त्वो मे कौन कायं है ओौर कौन करण 
कटुकाते ह ? इस आशङ्का के समाधान के किए कहते है- 

पञ्च्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मन्द्रि, मन, बुद्धि भौर मङ्कार इन तेरह को करण कहते ह । 
पच्चमहाभूत, पच्चतन्मात्राएे स्थूल-सृषक्ष्म के मेद से ये दस प्रकार के कायं ह। ११॥ 

सवप्रथम प्रमाता करण अर्थात्‌ इन्द्रियों का उपयोग करता है; इसी कारण इसमें पहर तेरहं 
प्रकारके करण का ही निरूपण किया गया है । निश्चय करना बुद्धि का घमं माना जाता है, 
ग्राह्य [ प्रमेय ओर ग्राहक प्रमाता ] मे अभिमान करना अहङ्कार का लक्षण है, संकल्प-विकल्प 
करना मन का घमं, इस प्रकार इन तीनों को केकर अन्तःकरण कहा जाता है । बुद्धिमे 
शब्दादि ज्ञान का निस्वय करनेवारी पञ्चज्ञानेन्द्रि्ां है इनका नाम जैसे श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र 
रसना गौर ध्राण है । कमं मे उपयोगी होने के कारण कर्मन्द्रियां मी पाँच प्रकारको होती ह। 
देखिये-त्याग करना एवं ग्रहण करना ये दोनों बाहरी विषय कहराते हँ जो हस्त, पायु ओर पाद 


१. इस प्रकार पुरुष की दो करणेन्द्ियां रहती है ज्ञान में विद्या ओर क्रिया्ये कला । अत एव अन्षे बक्ति 
भं ज्ञान नहं रहता ओर पड्गु में क्रिया का अभाव रहता हे । 
विद्यातत्व के विना इन्द्ियवगं की अपनी स्वयं को कायं इत्यादि संपादन मे कुछ भी गति 
नहीं हो सकती है ओर कला के विना उसमें करतृत्व-शक्ति एवं ज्ञातुत्व-शक्ति का भी उद्भव नहीं हो 
सकता । इसलिए पुख्षों मं मख्यस्प से तो विद्या ओर कला को ही इन्द्ियकरण माना गया हे । 


६ 


अ.-२, आ.-१, का.-११ ] विमरिनीटोकोपेता [ २७९ 


गिन्दिणम्‌ । तत्प्रक्षोभप्रश्ान्त्या विश्नान्तिक्रियोपयोगी उपस्थः ! सवदेहव्यापकानि च कर्मेन्दरियाण्य- 
हङ्ारविशेषात्मकानि । तेन च्छिन्नहस्तो बाहुम्यामादधानः पाणिनेवादत्ते, एवमन्यत्‌ । केवलं 
तत्तत्स्फुटपुणवुत्तिलाभस्थानत्वात्‌ पव्नाङ्धलिरूपमधिष्टानमस्योच्यते,--इत्येवं करणानि जयोदज्ञ 
एषां च कायत्वेऽप्यसाधारणेन कारणत्वेन व्यपदेशाः ! स्थुल कायं पुथिवी, आपः, तेजो, वायुः, 
नभःः--इति पञ्च भूतानि । सृक्ष्ममेषामेव रूपं, गन्धो, रसो, रूपं, स्प, शब्द,-इति ! तत्रेकेक- 
गुणमाकालादि, एकेकवुद्धगुणं वा,-इति दशंनभेदः,- इति न विवेचितोऽनुपयोगात्‌ । तत्न स्थलं 
विभक्तमविभागस्यानुमापकम्‌+-इति स्थूलरूपोपक्रममुक्तम्‌ । तत्र पुथिव्याद्याभासा एव भिभीभूय 
घटादिस्वलक्षणोभूताः कर्मे न्द्ियेरपर्सषिता, बुद्धीन्धियेरालोचिता, अन्तःकरणेन सङ्कल्पिताभिमत- 
निधितरूपा, विद्यया विवेचिताः, कलादिभिरनुरञ्जिताः, प्रमातरि विश्राभ्यन्ति,-इति तात्पयंम्‌ । 
एतच्च विस्तरस्तत्प्रधानेषु तन्त्रालोकसारादिषु सया निर्णीतम्‌+इतीहानुपयोगान्न वितानितम्‌,- 
इति शिवम्‌ 1 ११ ॥1 
इति श्रीमदाचार्योत्पख्देवविरचितायामीश्वरप्रत्यभिन्ञायां श्चरीम- 
दाचार्याभिनवगुप्तविरचितविमशिन्याख्यटीकोपेतायामाग- 
माधिकारे तत्त्वनिरूपणाख्यं प्रथममाह्निकम्‌ ॥ १॥ 


 \ 
है वे तीनों इन्द्रियां करण कही जाती है । इसीको . दिखाते है-भीतर प्राण को रोक कर जिससे 
बोला जाता है वही वागिन्द्रिय है। जिसके द्वारा प्रक्षोभ ओर प्रशान्त क्रिया होती हो उसे उपस्थ 
इन्द्रिय कहू जाता है ओर सारे शरीर में व्यापकरूप से रहनेवाली अहङ्कार से युक्त कममेन्द्रिणां 
कहलाती हैँ । इसकिए हस्त के कट जाने पर भी बाहु से लेनेवाखा हाथसे ही ख्या है-एेसा 
कहा जाता है । स्पष्टल्पसे ग्रहण तो पाच अङ्खुकियों के रहने पर हौ होता है अतः इसका 
भिष्ठान पञ्च अङ्कुलोरूप माना जाता है, इस प्रकार ये तेरह करण कहे जाते ह । इनमें कांता 
रहने पर भी असाधारणतया करणरूप से व्यपदेश किया जाता है । इसका स्थर कायं पुथिवी, 
जल, तेज, वायु ओर गगन है इस प्रकार पञ्च महाभूत हुए, इनके सूक्ष्मरूप को कहते है-- 
यथा गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओर चब्द्‌ है । इनमें आक।शादि एक गुणवाङे हँ किसी-किसी दां 
मे क्रमशः एक-एक बढते भी जाति है । यथा आकाश मे एक शब्द ही माव गुण रहता है, वायु में 
शब्द ओर स्पशं दो गुण है, तथा तेज में शब्द, स्पशं ओौर खूप ये तीन गुण रहते हँ, जक में 
शब्द, स्परं, रूप ओर रस चार गुण रहते हँ । पृथिवी मे शब्द, स्पर्शं; खूप, रस ओर गन्ध 
े पाच गुण रहते है । इस सम्बन्ध मे यहाँ पर अधिक्र विवेचन अनुपयोगी होने के कारण नहीं 
किया गया है । इसमे स्थूलरूप का विवेचन इसलिए किया गया है कि इसका विमाग करना 
मविभाग का अनुमापक होता है, इसी कारण स्थूररूप का उपक्रम बता दिया है । पृथिवीरूप 
स्थूर भाग आपस में मिरु करके घटादिरूप वस्तु का निर्माण करता है जो कि कमेन्द्रिय से होकर 
ज्ञनेन्द्रियों से समञ्च कर, अन्तःकरण से संकल्प किया हुआ अभीष्ट नि्हिचतरूपवाका, विद्या से 
विवेचन किया हुमा, कलाओं से अनुरज्जित, प्रमात। में परम विश्रान्ति रते ह, यही इसका आशय 
है। इसका अधिक विस्तारपुवंक विवेचन ने तन्त्रालोकसार आदि ग्रन्थों मे किया है, अतः इस 
स्थर मे विस्तार के साथ वणन करना अनुपयोगी होने से नहीं किया है । शिवस्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम आद्भिकं समाप्त 


अथ तुतीये आगमाधिकारे प्रमातुतत्त्वनिरूपणाख्यं 
द्वितीयमाह्निकम्‌ 
अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातुकलत्पनाम्‌ । 
स्वहृन्मण्डलचक्रे यः प्रथयेत्तं स्तुमः शिदम्‌ 1 
एवं तत्त्वराशौ निति एतदन्तभविनोक्तसपि सुख्यतथा निर्णेतव्यं प्रमातुत्वं वितत्य 
निर्णेतु ^तत्रेतन्माततामान्न' इत्यादि श्यानो विश्वात्मकः परः" इत्यन्तेविश्रतिङखोकेराल्िकान्तर 
्रस्तुयते । तथाहि-प्रमातुरत्र स्वरूपप्रत्थभिज्ञानमुपदिश्यते साखरे ! स हि हेयमुपादेयं च स्वं 
स्वभावं विट्वान्‌ परमोपादेयरूपं श्िवस्वभावं स्वात्मनमभेदेनाविशन्‌ जीवन्नेव मुक्तो भवति+इति । 
तत्र इलोकेन ब्रह्यादित्रयस्वरूपम्‌, ततोऽपि द्येन हैयोपादेयप्रमातृतत्त्वम्‌, ततस्तदुपयोगिमलस्वरूपं, 
तत्कृतं च प्रमातुभेदं इछोकसप्तकेन, दयेन समावेश स्वरूपं इलोक पच्चकेन प्रमातुरेव सुषुपराद्यवस्थाः, 
जयेण तासां हैयोपादेयविभागं निरूपयति,--इत्याह्धिकतात्प्यम्‌ । ग्रन्था्थस्तु निरूप्यते- 
तत्रेतन्मातुतामात्रस्थितौ सुद्रोऽधिदैवतम्‌ । 


भिन्नप्रमेयप्रसरे न्रह्यविष्ण्‌ व्यवस्थितौ ।! १॥ 
तत्रेति, एवंभूतेऽस्मिन्नागमसिद्धे युक्त्यनुगते च तत्त्वस्यरूपे सति यदेतत्‌ कालादिपच्चक- 
वेष्टितं प्रमातुतारूपं, तदेव यस्यां शुद्धमुपसंवतप्रमेयजातं भवति दश्यां संहाराख्यायां तस्थामधि- 
. जो हृदय कमक चक्र [ परावाग्रूप ] मे अखण्डित स्वभाववाले परम शिव विचित्र-चित्ररूप 
से प्रमाताओं को भांति प्रकट हो जाते हँ, हम उस शिव की स्तुत्ति करते हैँ । 
इस प्रकार तत्त्वरारि प्रमेयरूप से निणंय कर लेने पर इसके अन्तर्भाव में कहा गथा भी 
मुख्यरूप से निणंय करना चाहिए, प्रमातुृतत्व का भी विस्तारपूवंक निणंय करने के ल्यि 
^तत्रेतन्मातृतामात्र' इत्यादि से लेकर “व्यानो विद्वात्मकः परः" यहाँ तक बोस इरोकों से दूसरे 
आह्निक का प्रस्ताव करते हँ। जेसा कि इप् प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे प्रमाता के अपने स्वरूप की 
पहचान करने के किए उपदेका दिया जाता है; वयोकि वह हेय एवं उपादेयरूप अपने-अपने स्वभाव 
को जानता हुआ, परम उपादेयरूप शिवभाव को अपने में अभेदपुवंक समन्ता हुआ जीवन्मुक्त हो 
जाता है । प्रथम इछोक से ब्रह्मा, विष्णु ओर स्द्र इन तीनों देवों के स्वरूप क{ वणंन किया जायेगा,. 
इसके पञ्चात्‌ दो इखोकों से हेध-उपादेयरूप से प्रमातृतत्तव के विषय में कर्हेगे । इसके बाद सात 
इछोकों से उस प्रमातृतच्व मे जो उपयोगी मछ का स्वरूप ओर उसके दारा होनेवाक प्रमाताओआं 
मे मेदो का विवेचन किया जायगा । अनन्तर दो इछोकों से समावेश अर्थात्‌ समाधि अवस्थाका 
स्वरूप वतार्येगे 1 इसके बाद पाच श्छोकरो से प्रमाता क सुषुप्ति अवस्थाओं अर्थात्‌ उन अवस्थाओं 
के विषय में विवेचन करेगे । इसमे पर्चात्‌ तीन ` उोकों से हेय-उपादेयता का विभाग प्रस्तुत 
किया जयेगा, यहो इस आ्भिक का आशय है । अव ग्रन्थ के अथं क। निषूपण करते है-- 
इस प्रक्रार केवर प्रमातृता; को स्थिति मे भगवान्‌ रुद्ररूप से अधिष्ठ।तृदेव रहते है । मिन्न- 
मिन्न रूपों मे प्रमेतत्तव के विस्तार होने पर तो ब्रह्मा ओर विष्णु की व्यवस्था की जाती है॥ १॥ 
तत्रेति" इससे यह्‌ अथं प्रकट होता है कि आगमसिद्ध तत्तव स्वषटप कौ युक्तिपुवंक सिद्धि 
हो जाने पर जो यह कालादि पञ्चकर से प्रमाता का स्वरूप आवेष्टित है, वही जिसमें प्रमेयस्वरूप 
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ातुदेवतात्वं तदृश्ासंपादनेन स्वोपासकलोकस्य तद्शाध्यानावेशसमापन्नस्य स्वामिमुख्यसंपादनेन 
च भजमानो भारक ईश्चर एव रुद्रो भगवान्‌, यो मायापदेऽपि पभ्राणापानात्मकधमधिमंसुयेन्दु- 
दिननिश्चादिशुक्तमध्यमज्योतीरूपप्रमातस्वरूपस्पर्शाद्‌ उन्मीकितत॒तीयनेजो, भिन्नस्य तु प्रमेयस्य 
प्रसरे" संपादनेऽधिष्ठातृदेवतात्वं भजन्‌ ब्रह्मा, प्रसृते भिन्ने प्रमेये तत्संतानप्रवहुणलक्षणे प्रसरेऽधि 

एातृदेवता विष्णुः, सत एव तयोः प्रमेयप्रसररूपस्य इदं नीलम्‌" इत्येवं प्रकाशात्मनः प्राधान्यात्‌ 
अहम्‌" इति अमातुद्शावेशश्चुन्यत्वात्‌ न त॒तीयनेन्नोन्मीलनम्‌ 1 देवतेव देवतम्‌ 1 श्रसर' उत्पत्तिः 
सतनश्च ॥ १॥। 

शुद्धरूप से उपसंहत रहता है ओर संहार अवस्था मे अधिष्ठातृद्ैवता तत्तव अपनी अवस्थिति के 
सम्पादन से अपने उपासक रोगों को उस समावेश्-समाधि अवस्था को प्राप्ति करने के किए ओर 
अपनी ओर उन्मुख करने से तो सेव्य भदारक ईङवर ही रुद्ररूप से अविष्ठाता ह । जो किं मायापद 
मे भी प्राण एवं अपानरूप, सूयं-चन्द्रह्प, वमं-अधमंरूप, रात्रि-दिनरूप इत्यादि से विभाग रहित 
रहते हं । उस महाव्योप स्वरूप में प्रमाताओं का अनुप्रवेया कर केने मत्से तृतोय तेत्रका 
उन्मीलन हो जाता है, प्रमेयतत्तव का भिन्न रूप में विस्तार हो जाने पर तो इसके सम्पादन करने 
के किए ब्रह्मा अचिष्ठातुदेव के रूप में रहते है, प्रमेयतत्तव के प्रसुत हो जाने पर भिन्न भिन्नरूप से 

उसके समूह बढ़ने रगते हैँ तब अधिष्ठातुदैव विष्णु होते हँ । अत एव उन दोनों का प्रमेय विस्तार 
“इदं नीलम्‌" इसमें प्रकाशरूप के प्राधान्य होने के कारण, अहम्‌" इस प्रमातु दशा को समवेशता 
मे शृन्यशूपता होने के कारण तृतीय नेत्र का विकास नहीं होता है । देवता का भाव ही देवत है । 

प्रसर' शब्द को उत्पत्ति एवं सन्तान अथं मे ल्या गया है ।॥ १॥ 


१. अत एव प्रपन्न के गल जाने पर बुद्धि गुण का परम्‌ एेश्वयं विनष्ट हो जाता हे; विनष्ट हो जाने का अयं 
यह है कि उसका दब जाना है न कि अत्यन्त अभाव हो जाना है--. 
तदां तस्मिन्महाव्योभ्नि प्रलोनशश्लिभास्करे । 
सौषुप्तपदवन्मृढः प्रबुद्धः स्थानावृतः ॥ 
उस महा आकाञ्ञ में पहुचने पर चन्द्रमा ओर सूयं ये दोनों. हौ उसमें प्रलीन हो जाते है, 
प्रबुद्ध साधक को उस दज्ञा में कुछ भो विक्षेप-आवरणादि नहीं होते हँ, किन्तु अज्ञानी लोगों के किए 
तो उस अवस्था में भी सुषुप्-पद के समान अत्यन्त गाढ अन्धकार अवस्था मे पड़े हए जंसौ स्थिति 
रहती हे । 

२. जैसे जागर अवस्था में ब्रह्मा ह॒ दथकमल नाल से उत्पन्न होने के कारण कमलासन कटे जाते हँ इसलिए 
प्रथम क्षण में उस भाव का आभास रहता है । विष्णु तो स्मृति अवस्था में एवं स्वप्न अवस्था में भी 
रहते है इसलिए पालक कहे जाते हँ । मध्यमा-वैखरीरूप का उल्लासपद, परमेश्वर से ऊेकर पञ प्रमाता 
तक प्रामातुवगं कण्ठभूमि में वतंमान रहता है; क्योकि हदय में रयम पश्यन्ती ्रसरात्मक के भ्रतिभास- 
रूप होने के कारण प्रथम सृष्टि होती है 1 इसका स्पन्द शस्त्र में उल्लेख. किया है .. 

यथेच्छाभ्यथतो धाता जाग्रतोऽर्थान्‌ । 
जिसकी अभी अपने स्वरूप की पणं भाव से अभिव्यक्ति नहीं हई हे, जाग्रत क्शा मं अपनी 
इच्छा के अनुकूल, कोई विशेष अभीष्ट वस्तु नहीं दियाली देती है, फिर क्यों न उसके सामने पदार्थं का 
ढेर ही हो ? इसीलिए अन्तहंदय में विद्यमान धाता चिद्रूप उस साधक के हदय में सोम॒ एवं सुयं का 


३६ 
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यदेतन्मातृतामात्रपुक्तं तस्य विभागमागमिकं च संज्ञामेदं निरूपयति- 
एष प्रमाता सायान्धः संसारी कमंबस्धनः 1 
विद्याभिन्ञापितेरवयंश्चिद्‌घनो मुक्त उच्यते । २ ॥! 
स्वाङ्खरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः । 
मायातो भेदिषु क्लेशकर्मादिकलषः पञ्चः ।॥ ३ ॥ 
माययान्धो विमोहितः, अत एव कर्माणि स्वात्मनो बन्धकान्यभिमन्यमान “एष' इति 
कालादिवेष्टितः शन्यादिप्रमाता संसरति,-इत्यतः संसारी ! देहोऽपि हि स्वरूपसादृश्यं बाल्य 
योवनादिष्वनुवतंयन्‌ संसरतीव । बुद्धचादेस्तु जन्मान्तरेऽपि संसरणम्‌ ! विद्यया तु स्वरूपप्रकाशन- 
शक्त्या प्रत्यभिज्ञापदं प्रापितमेश्वयं यस्य, अत एव शरीराद्यपि विश्वमपि संवेदनमेवाभिमन्य- 
मानोऽत एव चिदेव घना गन्याचिद्रेपव्यामिश्रणशरुन्या यस्य रूपं, स पुनजंन्मवन्धविरहात्‌ देहऽपि 
स्थिते क्त! इति व्यपदेशयोग्यः पतिते तु शिव एकघनः,--इति कः कुतो मुक्तः भूतपूर्वगत्या तु 
यह जिसमें प्रमातुरूपता मात्र कहु दिया गया है उसका आगमिकर विभाग ओर संज्ञाभेद से 
निरूपण करते है- 
यह्‌ माया से अन्धा होकर प्रमाता कमं-वन्धन मे बद्ध जाता है अतः संसारी जीव हो 
जाता है । जव विद्या के द्वारा अपने आत्मरूप एेश्वयं के समञ्च छेने पर तो चिद्रूप जीवन्‌ मुक्त 
कहलाता दै । २॥ 
वही प्रमाता -अपने अद्खरूप पदार्थो का स्वामी कहलाता है । माया कै द्वारा इन पदार्थो 
के भेद हो जाने पर क्टेश-कर्मादि से कलुषित होकर पशु [ जीव ] बन जाता है ॥ २३॥ 
माया से अन्धा होकर यह प्रमाता विमोहित हो जाता है, इसीलिए कर्मो को बन्धनरूप 
मानता हुआ । “एष यह्‌ प्रमाता कालादि पञ्च कञ्चुको से आवेष्टित होकर शून्यादि संकुचितसूप 
मे संसरण करता है, इसी कारण यह्‌ संसारी जोवहो जातादहै; क्थोकि शरीर भी स्वरूप 
साहद्यता को ग्रहण करता हुआ, बाल्य, यौवनादि अवस्थां मे रहता हुआ संसरण-विचरण 
करता सा दिखायी देतादहै। स्वरूपको प्रकाशित करनेवाली विद्या-श्षक्तिके द्वारा जिसने 
प्रत्यभिन्ञारूप एेदवयं प्राप्त कर चया है, इसी कारण शरीरादि विखवमात्र को संवेदनमय मानता 
हुआ, अतः चिद्रूप मे ही स्थिर रहता हुभआ जिसका स्वरूप अचिद्रूप के मिश्रण से शन्य हो गया है, 
वह्‌ तो जन्म-मृत्यु से रहित होकर देहादि में रहता हुभा भी “जीवन्मुक्त' कहलाता है । शरीर पात 
उदय करा देता है अर्थात्‌ उसकी ज्ञानेन्दरियों मेँ जो वधनात्मक नहीं है एसी तीत्र गतिशील शक्ति का 
प्राकटय करा देते हँ तथा अपने अभीष्ट वस्तुओं के दर्हान जाग्रत काल में भी करा देते हँ जिसको देखने 
की साधक को तोत्र इच्छा वनी है । 
रद्र अवस्था तो समस्तवाद के उपसंहारात्मक अनाहत परावाग्रूप के अनुप्रवेश करने पर 
प्रारम्भ भूमि ताकु में सव का उपसंहार करनेवाली होने से सुषुप्त अवस्था कही जाती है, इसी कारण 
बरह्मा का हदय स्थान हे, विष्णु का कण्ठ स्थानदहे, खरक तालु में निवासत स्थानहे, ईइवरका 
श्रूमध्य भाग मं निवास स्थान हे तथा सदारिव का ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर निवास है, अनाभितात्मक-शक्ति 
सोपान के ऊपरी भाग मं इन छः कारण धारी परमेदवर के पद हें । 
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प्रमात्रन्तरापेक्षया मुक्तः हिवः+--इति व्यवहारः 1 यश्चासौ मुक्तः स भगवान्‌ स्वाङ्कवदभिमन्य- 
मानः प्रमिमोते,-इति स तेषां स्वामी स्वरूपपरमा्थंसम्पणाच्च पालकः,-इति पतिरूपदिष्टः 
शाखे । मायाशक्तिङ तभेदान्‌ ग्यतिरिक्तानेव सतो यदा भिमीते तदा तेरेव मेयः पशख्पेः 
पाशितःः--इति पञ्चुरुक्तः ! तथाहि वे्यराशिवश्ादेवास्याविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेादयः 
वलेशाः, धर्माधर्मादिरूपाणि कर्माणि, आदिपदादाश्षयरूपा वासना, फलभोगरूपो विपाकः,--इति 
काटृष्यसनन्तप्रकार, यतः पाशितत्वात्‌ 'पयुः, इत्युक्तः ॥ ३ 11 
यदेवेतत्पश्ुरूपं तदेवागमेषु त्रिविधं मलम्‌,--इत्याह- 
स्वातन्त्यहानिबधिस्य स्वातचत्यस्याप्यबोधता । 
दिघाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥ ४ ॥ 
भिन्नवेद्यप्रथात्रेव मायाख्यं जन्सभोगदम्‌ । 
कतयंबोधे कामं तु मायाश्ञक्त्येव तत्त्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इह ज्ञातृकततंरूपं तावच्चित्तत्वस्य स्वरूपं, तस्यापहारो नामाणवं सलं येनासावणुः सकू- 
चितो जातः \ तत्र स्वरूपस्य निमोलनं संकोचः, तत्स्थिते बोधल्पे कतृंत्वलक्षणस्य स्वात््यात्मनः 
जाने पर तो परम शिव में मिल ही जाता है, इस प्रकार कौन किंस से मुक्त होता है ? भूतपुवंगति 
के अनुसार तो अन्य प्रमाता को अपेक्षा से मुक्त दश्ावाङ़े परम शिव की स्थित्तिमे ही रहता 
है-इस प्रकार व्यवहार होता है । 
अव द्वितीय इलोक की व्याख्या करते हँ । जो मुक्त दशा मे रहनेवाके साधक पदार्थो को 
अपने अङ्कं स्वरूप मानते हए, उन्हीं सब का स्वामी हो जाता है ओर अपने स्वरूप को परमाथ- 
रूप से सर्मापित कर देने पर तो पालन-पोषण करनेवाखा हो जाता है इसी से शास्त्र में पति कहा 
गया है । माया-शक्ति के द्वारा किये हुए पदार्थो मं मेद जब अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त मानते हँ 
तव तो उन्हीं पाशरूप प्रमेयो से प्राशित होकर पर [ जीव ] हो जाता है । इसीलिए इसे पशु कहा 
गया है । देखिये-वेयराशिव शात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्छेश इनमें 
होते है, धमं ओर अधमंरूप कमं होते है, आदि पद से आखरयरूप वासना भी होती है, एवं फक 
भोगरूप विपाक भी होता है, इस प्रकार जीव में असंख्य प्रकार के कालुष्य है; क्योकि पाच में 
पारित होने के कारण पशु बन जाता है इसी कारण शास्त मे इसे पगु कहा गया हे ॥ ३॥ 
यह्‌ जो पश्युरूप जीव है उसे आगम शास्त्रों मे त्रिविध मक से युक्त कहा जाता है इस 
विषय मे कहते है- 
स्वातन्त्य की हानि ओर बोधषूप स्वातन्त्य का भौ ज्ञान न होने देना । यह दो प्रकारका 
मल है जिसमे कि अपने स्वरूप छ्िप जाता है 11 ४॥ 
मिन्न-भिन्न वेद्य प्रथा के फैलाव होने पर माया नामक मल जन्म ओर भोग को देनेवाका 
होता है । माया-शक्ति कै द्वारा कर्ता को अबोषता में तो कामंमल रहता है ये हौ आणव, कामं 
मौर मायीक मरु ह । ५॥ 
इसमे चित्तत्व का स्वरूप ज्ञातृत्वं ओर कतृत्वखूपसे ही माना जाता है, उसके ज्ञान- 
स्वरूप को छिपा देनेवाा आणव मर है जिस बजह से जीव अणु संकुचितरूप को प्राप्त हो जाता 


२८४ ] ईरवरग्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-६ 


स्वरूपान्तरस्य निसीलनं विपयंयो वा,+--इत्युभययाप्याणवं मलं स्वरूपापहानिरूपनेकमेव । 
अत्रैवेति, सत्याणवे मके द्विप्रकार स्वरूपसंकोचे वृत्ते भिन्नस्य यस्प्रथनं तस्य “मायीयम्‌' इति 
संज्ञामात्रम्‌ 1 मायाज्ृतत्वेन मापोयता मलन्नयस्थापि । तत्न कर्तुरबोधरूपस्य देहार्देभित्तवेद्यप्रथने 
सति धमधिमंरूपं कामं मलं, यतो जन्म भोगश्च स॒ च नियतावधिकः,--इति जात्थायुर्भोगफलं 
कमं" इत्थुक्तं भवति ॥ ४-५ 11 

अ्थषां मलानां विविक्तविषयनिरूपणात्‌ स्वरूपं स्फुटीकतुं 'स्वातन्त्यहा निबोधिध्य' इत्यस्य 
तावदिषयमाह- 

राद बोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तमकतंता । 


निमिताः स्वात्मनो भिन्ना भर््रा ते कत॑तात्ययात्‌ ।॥ ६ ॥ 
येषां चिन्मात्रमेव परमार्थो न तु अहम्‌" इति स्वात्मविश्नान्त्यानन्दरूपं परपर स्वातन्त्य, 
ते परमेश्वरेण तथा निमिता: स्वात्मनः सकालाद्रचतिरिक्ताः ! अत्र हेतुं --कतंताया' उत्तम- 


है, जीव को अपने स्वात्तच्त्य का ज्ञान जिसमें नहीं होता, इसी कारण संक्‌चितता की सीमामें 
रह जाता है । उसी बोधरूप अवस्थिति में कतुंत्वरूप अपने स्वातन्त्यरूपता का स्वरूपान्तर हो 
जाना अथवा विपरीत रूपमे भान होने कूगना, इस प्रकार उभयथा आणव मरू स्वख्प को 
छिपानेवाखा हौ होता है । "अत्रेव" जो कारिकामे दिया गयाहै उससे ज्ञातदहोताहै किदो 
प्रकार के आणवमल के रहते हुए, स्वरूप को संकूचितता होने पर जो भिन्नता भासती है उसी का 
नाम मायोय' मर है अर्थात्‌ जिसमें जोव-अणु संक्‌चितता को प्राप्त हो जाता है । जबकि मायाके 
दवारा किया हुआ होने के कारण इन तोनों मखो को भी मायीयदही कहा जाता दहै। देहादिकी 
भिन्नता का फेराव होने पर तो धमधिमंख्पय कामंमरू रहता है । जिसमें कि कर्ता को अज्ञानता 
रहती है; क्योकि यहं जन्म ओर भोग ॒देनेवाखा है ओर वह नियत-निर्धारित अवधि तकदही 
रहता है, जिसका निरूपण पातज्ञर योग ॒दशंन में “जात्यायुर्भोगफलं कमः इस रूप से किया 
गया है ॥ ४-५ ॥ 

अव इन मरो के भिन्न-भिन्न विषयों के निरूपण से स्वरूप की स्पष्टता करने के किए 
(स्वातन्त्यहानिर्बोधिस्य' इस पद का पहर विषय दिखते है- 

जिनमे शुद्ध बोधता रहने पर भो उत्तम कतृता नहीं रहती । परमेदवर ने अपने से भिन्न 
कतुत्व से शल्यं उन प्रमाताभों का निर्माण किया है ॥ ६॥ 

जिन प्रमाता का केवर चिन्मयरूप ही परमाथं है उनमें "अहम्‌" स्वात्मविश्रान्ति 
आनन्दरूप प्रत्यवम्ं का अभाव रहता है अर्थात्‌ अहं विमं की स्वतन्त्रता नहीं रहती, वे तो 
परमेख्वर के द्वारा उसी प्रकार अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त निमित हुए है । इसमे हेतु देते ह॑ 
कतुंताया' उन प्रमाताभो में उत्तम स्वातन्त्रयरूपता का “अत्ययात्‌' अभाव होने के कारण; 


१. जब कि विज्ञानाकल इत्यादि प्रमातु वगं परमेहवर शिव से अभिनच्नरूप ही हे, इससे किसका स्वातच्य 
भाना जाय, क्या भगवान्‌ शिव का है अथवा उन ॒विज्ञानाकल प्रमातुं वगं का? इसके समाधान में 
उत्तर देते हं कि जिसमे वैसी-वेसी इच्छा से हने की अप्रतिहत स्वभावता है वही स्वतन्त्र कहलाता हे । 
ओरवेसीतो भगवान्‌ किव कीही हो सक्रती है; क्योकि अपने आप में परिपणं हं । 





अ.-३, आ.-२, का.-७ ] विर्माशनीटीकोपेता [ २८५ 


स्वातन्त्यलक्षणाया अत्ययात्‌" अभावात्‌; परमेश्वरस्य तुत्तमस्बातच््याविधुक्तबोधरूपत्वम्‌,- 
इत्यभिप्रायशेषः \\ ६ ॥ 
नत्वस्माद्धेतोभंवतु परमेश्वरात्‌ तेषां भिन्नत्वमन्योन्यतस्तु कथं भेदो बोधरूपस्य व्यापित्व- 
नित्यत्वक्कतस्य च दे क्ाखाभेदस्य समानत्वात्‌; अन्योन्यभेदाभावे च 'निमितास्ते इति कथं 
बहुवचनम्‌ ? इत्याशङ्धां व्यपोहति- 
बोधादिलक्षणेक्येऽपि तेषामन्योन्यभिच्नता 1 
तथेरवरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः॥ ७॥ 


इह हि सर्व॑त्राप्रतिहतश्चक्तिः परमेश्वर एव तथाबुभूषुस्तथा तथा भवति, नत्वन्यः कश्चित्‌ 
परमार्थतोऽस्ति,--इत्यसङ्कदुक्तम्‌; ततश्च ग्यापकनित्यबोधस्वभावोऽपि “अहं भेदेन निभसि' इत्येवं 
भूतेनेश्वरेच्छाविशेषेण तेषां शरी रादिलरुन्यान्तप्रमातुपदः, तीर्णानां बोधत्वनित्यत्वविभत्वादिधममजा- 
तस्थैक्येऽप्यन्धोन्धं भेदः, ते च शाख विज्ञानक्ेवंला उक्ताः 1 तत्र विज्ञानकेवलो मलेकयुक्तः+- 


किन्तु परमेडवर मे उत्तम कतुंत्वरूप स्वातन्त्र्य अवियुक्त सदेव वना रहता है, यही इसका 
आदय दहे । ६॥ 

इस प्रकार र्का होती हैक इसदहेतुको केकर भले ही परस्पर उनको परमेद्वर से 
भिन्नता रहे, किन्तु ज्ञानरूप के व्यापकत्व-नित्यत्व तथा देश-कार्‌ के अभेद को समानता होने के 
कारण कैसे मेद रहेगा अर्थात्‌ देश-कारू के भेद का बोधस्वभाव के प्रति अभेदरूपता होने से भोर 
उनका आपस नें परस्पर भेद न रहने पर 'निितास्ते' इस पद मे क्यो बहुवचन का प्रयोग किया 
हुआ है ? इस आशङ्का का निराकरण करते है- 

बोधादिरूप की एकता रहने पर भी परमेदवर कौ इच्छा भेद से वेसा ठीक होने को रहती 
है, इससे परस्पर उन प्रमाताओं को भिन्नता मासती हँ ओर वे विज्ञानाकरु कहकाते हं ।॥ ७ ॥ 

इसमे तो सवंत्र॒ अप्रतिहत-शक्ति संपन्न परमेद्वर ही वेसे-वेसे अनेकरूपां मे अपनी स्वयं 
की इच्छासे हो जाते ह । उससे भिन्न कोई अन्य परमाथं नहीं दिखता, एेसा हमने अनेक बार 
कहा है, इधकिए यह्‌ व्यापक नित्य बोध ॒स्वभाववाला होने पर भी अहं मेदेन निभसि' अहं 
मेदपूर्वक निर्भासित हता है, इस प्रकार ईरवर की इच्छाविरोष रहने के कारण उन शरीरादि से 
लेकर शृन्यान्त प्रमातृपद से उत्तोणं होनेवाों का बोधरूपत्व, ग्यापकत्वादि धमंसमूह के एेक्यरूप 


रहने पर भी परस्पर मेद रहता है, उन्हे शास्त्र में विज्ञानाकलरू शब्द से पुकारते हे । इन विज्ञाना- 


१. जब “अहम्‌ ' प्रत्यवमशं नित्य, व्यापक, बोधसार स्वभाववालठे होते हृए भी भेद से भासते है तब तो 
विज्ञानाकल इत्यादि प्रनाताओं का तो भेद पुवंक भासना स्वभाविक ही है ; क्योकि वे परस्पर ग्राह्यो से 
ओर प्राहुकन्तरों से भिन्न होकर रहते हँ इसलिए शास्त्र में इन्हीं को विज्ञानाक्क कहा हे । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति है कि विज्ञान + भक इसमें विज्ञान मात्र रहता है, कतृत्व-शक्ति से शून्य हे, पुवं 
अवस्थावाला जो सकठ प्रमाता ओर प्रलयाकल प्रभाता का प्रमेय क्षेत्र था बही प्रमेय क्षेत्र इस विज्ञाना- 
कल में कु विकसित हो जाता है, शेष तो पुर्ववत्‌ ही रहता है । इसमें अपना अभेद देखत हे; क्योकि 
इसमें से मायीय ओर कामंमल का अभाव रहता है, मात्र आणवमर रह जाता है 1 इससे सिद्ध हआ 
कि कतृत्व से शून्य इन विज्ञानाकल आदि का स्वभावं हे । 





२८६ ] ईंदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२, का.-८ 


इत्यादौ "विज्ञानं" बोधात्मकं रूपं "केवलं" स्वातन््यविरहितमेषामिति \\ ७ ॥ 


एवं (स्वातच्त्यहानिर्बेधिस्थः इत्यस्य भागस्य विज्ञानाकर्विषयतामुक््वा स्वातनत्य- 
स्याप्यबोघता' इत्यमुमंशं विषयप्रदश्नेन स्पष्टयति- 


शून्या्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रक्थाकलाः । 
तेषां कार्मो मलोऽप्यस्ति माथीयस्तु विकल्पितः ॥ ८ ॥ 


शून्ये जडत्वादबोघरूपे एव, यदि वा प्राणे बुद्धौ वा येषाम्‌ अहमिति चमत्कारयोगातु 
कतुत्वं ते प्रलयेन कृताः “अकरः करात्वोपकक्षितकरणकार्थरहिता अबोधरूपाः कर्तारश्च । 
प्रर्यावधि हि ते तथाभूता उत्तरका तु कार्यकरणसंबद्धा एव भवन्ति; यतस्तेषां न केवलसुक्तरूप 
आणव एव मलो यावत्‌ कार्मोऽपि बासनासंस्काररूपो धर्माधर्मात्मास्त्येव । ययेवं, भिन्नवेद्य- 
प्रथाप्येषां स्यात्‌ 1 सत्यम्‌, सवेद्यरूपे सु प्रपदे, ऽपवेदे तु न भवति; तेन मायीयो मर एषां 
विकल्पितो व्यवस्थितविषयत्वेन ! तथा हि-केऽपि शून्यादिमागविश्नान्ता गाढनिद्राजडीकृता 
मपवेद्यसुषुप्तपदभाजः1 अन्ये तु बुद्धचादिनिष्टठाः सुखदुःखावश्ञेषसामान्या्मकभिन्नवेद्यसंवेदन- 


कलो मे मात्र एक ही मर रहता दै, "विज्ञानं ज्ञानात्मक रूपता ही केवरं मात्र इनमें है, परम 
स्वातन्त्र्य का अभाव विज्ञानकलों मे रहता" है ।। ७॥ 

इस प्रकार स्वातन्त्यहानिर्वोधिस्य' इस भागसे विज्ञानाकक की विषयताको लेकर 
कट्‌ दिया स्वातन्त््यस्याप्यबोधता' इस अं का विषय दिखाने के चिए स्पष्ट करते है- 

दान्यादि प्रमातृवगं तो अवोधरूप होने से प्र्याकल कर्ता कहै जाते हं । उन प्रल्याकलों 
मे कामंमरू भी रहता है, किन्तु मायोयमर तो विकल्परूप से रहता है ॥ ८ ॥ 

जडरूप होने के कारण अवोवरूप प्राण ओर वुद्धि मे जिनकी "अहन्ता" अर्थात्‌ चमत्कार 
सारपूवंक कतंत्व-शक्ति रहती है वे प्रलयाकरु कहे जाते ह; करातत्तव से उपलक्षित कायं-कारण से 
रहित बोघरूप कर्ता होति ह; क्योक्रि वे लोग प्रर्य पयंन्त वैसे के वैसे रहते हँ ओर उत्तरकाल 
मे तो कायं-कारणभाव से सम्बन्धित होकर अवस्थित रहते है; जब कि उनमें केवल पहर कहा 
हुभा माणवमलक ही नहीं रहता, अपितु वासना संस्काररूप धर्मा-धर्मात्मक कामम भी रहता 
हे। यदि एेसी बातदहै, तव तो इनमे भिन्न प्रथाभी रहैगी। [ आपका कहना ] ठोक ही है, 
सवेद्यरूप सुषुप्तपद मे तो है, किन्तु अपवेद्यमे तो नहीं होता है; इसलिए इन प्रख्याकलों में 
मायीयमरू विकल्पित विषयरूप से व्यवस्थित होकर रहता है । देखो- कोई तो शुन्यादि भाग में 
विश्रान्त होकर गाढनिद्रा मे जडीभूत हुए कुछ मी नहीं समश्षते ओर सुषुप्तपद में पडे रहते हे । 
दूसरे श्रमातृवगं तो वुद्धि इत्यादि में रहनेवाङे सुख एवं दुःख को सामान्य विरोषरूप से भिन्न- 
ए यह्‌ ठोक नहीं है, जव ईइवर की इच्छा बोधसार स्वभाववाले को भेद से युक्त करतीहैतो 
बोधात्मक स्वभाववाठे का ही भेद क्यों करते हं ? प्रमातु-ततत्व से भिन्न घटादि वगं मेँ भेद उ पन्न करे ? 
क्योकि हमने इस विषय में अनेक वार कहं दिया हे कि इसको छिपाना बड़ा ही कठिन होगा इसमें एसा 
होना तो स्वाभाविक जरम कशह, मे सुखी हं, इत्यादि मेद तो इसमे कदम-कदम पर भरे पडे 
हृए दिखायी देते हे । 





अ.-३, आ.-२, का.-९-१० ] विमशिनीटौकोपेता [ २८७ 


योगिनः सवेयसोधुप्तपदलीनाः 1 स्थुशदेहैन्रि यात्मककार्यंकरणवियोगल्पत्वं तु प्रख्याकललक्षणं 
सर्वेषां तुल्यम्‌ ॥ ८॥ 
एवं सस्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इत्येवमंशः स्फुटोकृतः, प्रसङ्धाच्च कामंमलस्य विषयो 
दितः, मायामलस्य च पाक्षि्ञत्वमुक्तम्‌ । अधुना पुनराणवकामंमलद्याभावेऽपि श्ुद्धोऽस्ति 
मायाख्यस्य मलस्य विषयः--इति दलंयति- 
बोधानासपि कतृत्वजुषां कामंमलक्षतो । 
भिन्नवेद्यजुषां साथामलो विदयेत्वरश्चते।॥ ९॥ 
ये चिन्मात्रमेवात्मतया परयन्ति अहम्‌" इति च चमत्का रोत्लासात्‌ कर्तारस्तत एव सर्वज्ञाः 
सवकर्तारश्च ते विद्येश्वराः! किन्तु तन्रुकरणभुवनादि यदेषां वेद्यतया कायंतया च भाति तत्‌ 
कुविन्वपटद्ष्टया भिन्नमेव सत्‌,--इत्यास्ति विचेश्वराणां मायाद्यमल्योगः 11 ९ ॥ 
अथ सलत्रयस्यापि यौगपद्येन यो विषयस्तं दशंयितुमाह- 
देवादीनां च सर्वेषां भविनां त्रिविधं मलम्‌ 1 
तन्नापि कामंमेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ ।॥ १० ॥ 
भिन्न वेय संवेदन ज्ञानवाके सवेद्य सौषुप्तपद में रीन रहते हें । स्थूेन्दरियात्मक कायं-कारण के 
अभाव में तो इन सभी प्र्याकर छक्षणवालों मे समानरूपता बनो रहती हे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार “स्वातत्त्र्यस्याप्यबोधता' इस अंश की स्पष्टतापुवंक व्याख्या कर दी ओर 
प्रसद्ख को लेकर कामंमल का भी विषय दिखा दिया तथा मायामर का पाक्षिकत्व [ कभो रहना 
एवं कभी न रहना ] कह दिया । अधुना पुनः आणवमरु एवं कामम इन दोनों के अभावमें भी 
[माया नामक मल का विषय शुद्ध होता है, इसी को दिखाते है 
मायामक के विनष्ट हो जाने पर कर्तृत्व प्राप्त करनेवाछे ज्ञानियो मे भी जोकि भिन्नरूपसे 
वेद्य को जानते हैँ उन्हीं में मायामल रहता है ओर वे विद्येश्वर कटे जाते हं ॥ ९ ॥ 
जो चिन्मात्र को हौ आत्मरूप से देखते है, उन्हीं मे “अहम्‌' इस चमत्कार उल्लास से 
भप्रतिहत ज्ञानक्रिया रहती है इसी से वे सव॑ज्ञ, सवंकर्ता वियेर्वर कहराते हँ । किन्तु जिनको 
¢ सृक्ष्मरूप में करण भुवनादि अनेक वेद्यरूप से ओौर कायंरूप से दिखायी देता हे, तन्तुवाय वस्त्र को 
हृष्ट से अत्यन्त भिन्न ही वह्‌ सद्रूप में रहता है, अतः विथेर्वरो मे मायामक का योग रहता हे ॥९॥ 
अव आणव, कामं ओर मायीय इन मलों का एक साथ जो विषयं है उसे दिखाने के चिए 
कहते है । 
सभी देवताओं भौर सांसारिक जीवों परे ये तीनों मक रहते हं । उनमे भी एकमात्र 

कारण संसार के किए कामंमर ही है 1 १०॥ 

१. अहम्‌ प्रत्यवमशं में अभिन्नरूप से भाव विद्येश्वर लोगों का होने के कारण कतृत्व-दाक्ति से युक्त रहते हैँ 
इसीलिए सवंज्ञ सर्वंकर्तार भी कहै जाते हँ जब अप्रतिहतरूप से ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति के रह जाने पर तो 
आणवमलं का न रहना स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता हे; क्योकि अप्रतिहत ज्ञान एवं क्िया-शक्ति तो 
स्वंकतुंर्ववालो में ही रहती है ओर उनमें आणवमल का सवथा अभाव ही रहता दहै । वे लोग संसार 
से उत्तीणं हो जाने के कारण कमं संसार से शून्य हो जाते हे । 


२८८ ] ईूरवरप्रत्यभिन्ञा [.अ.-२, आ.-२, का.-१० 


नि इह विेश्चरविज्ञानाककास्तावन्न भविनो सायान्ताध्वातिक्रमणात्‌; ध्रर्याकला अपि 
कच्चित्कालमविद्यसानभवाः । ये त्वेते सायातच्वान्तरारुपरिवतिनो देवादयः स्थावरान्ताश्चतुदं- 
लधा शासख्रेषु परिगणितास्ते सर्वे “भविनः संसारिणः, तेषां -च त्रयोऽपि युगपन्मलाः । ननु 
मल्यमध्ये कतमो मलः संसरणमेषां संपादयेत्‌ ? आह्‌, "तत्रापि" तेषु निष्वपि सत्सु कामं मल 

विद्येङ्वर ओर विज्ञानाकर इत्यादि रोग संसारी नहीं होते; क्णोंकि ये छोग तो मायाध्व 
से ऊपर उठे हुए होते है; प्रक्याकर प्रलय पयंन्त ही रहते हैँ इसके बाद मुक्त हो जाते हैं । ये जो 
भी मायातत्तव के भीतर हैँ वे सब के सब परिवतंन गतिवारे देवताओं से लेकर स्थावर तक सभी 
जीव तथा रास्त्रो मे जो चतुदश भुवनो मे रहनेवाङे को गिने गये हं वे सभी "भविनः" संसारो हँ 
ओर उनमें आणवमक, कामंमरू जौर मायीयमक एक साथ ही रहते हैँ । अब शङ्का होती है कि 
इन तीनो मलों मेसे कौनसा मर संसारके चिए हेतु माना जाय ? इस पर कहते हँ कि "तवापि 


१. प्रल्याकल को प्रल्य केवलो एवं शून्य-प्रमाता के नामों से मी कटे जाते हें 1 प्रल्याकल प्रमाता में माया 
का प्राधान्य हे जिसे अहं प्रतयवसशं का स्फुट रूप में ज्ञान नहो हो पताह ञौरन तो “इदम्‌'का ही 
स्फुट बोष हो पाता है इसमें प्रायः चेतना-शक्ति की शून्य अवस्था बनी रहती है जिस तरह सुषुक्षि 

. अवस्था में गृन्य जंसा बोध होता हे वसा ही इसको भी शून्य बोध होता है 1 प्रख्याकल में सृष्टि ओर 
संहार के मध्य में प्रकृति से तादात्म्य रहता हे ओर शून्य दशा में गये हए साधक की भी स्थिति वसी 
होती हे । 

भ्रल्य अर्थात्‌ संहार अवस्था में कला इत्यादि के विलीन हो जाने पर नूतन सृष्टि के प्रारम्भ 
कालम होने तक प्रल्याकल मायातततव में विद्यमान रहते हैँ इनमें आणवमल ओर माधीयमल 
मुख्यरूप से रहते हँ एवं कामं मल का अभाव रहता है 1 
२. अष्टविकल्पो देवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति 1 मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सगं: । संक्षेप मे 
भोतिक सुष्टि चौदह प्रकार की होती है । जिसमे ब्राह्य, प्राजापत्य, एन्द्र, पैत्र, गान्धवं, यान्न तथा 
पैशाच यह्‌ आठ प्रकारको सृष्टि देवताओंकी मानी जातो है 1 इनमें ब्रह्म सम्बन्धी ब्रह्मलोक तीन हे 
सत्यलोक, तपलोक, जनलोक 1 सत्य लोक में स्वयं ब्रह्म का निवास रहता है, अथवा ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मं व 
भवति' इस न्याय से स्वयं ब्रह्मभूत जीव जो कि अग्रत्यक्ष दर्शी उकार कै उपासक परमहुंसरूप उसमें 
निवास करते हँ! तपलोक सत्यलोक के नीचे हैँ-अभास्कर, महाभास्कर, सत्यमहाभास्करसंज्ञक 
देवता लोग जो कि ब्रह्य के साक्षात्‌ निकट रहते हँ । इसके नीचे तपलोक ह जितेन्द्रिय, ब्रह्मपुरोहित, 
ब्रह्य कायिक, ब्रह्म महाकायिक लोग निवास करते हं 1 महातापक प्रजापति के लोक मं कुमुद, 
ऋभव, पतदन, अजनाभ, अभिताभ संज्ञक एक सहस्र कल्प को आयुवाे देवता लोग ॒निनास 
करते. हैँ । इसके नीचे स्वगं नामक एेन््रलोक में अणिमा, रधिमा, वशित्व इत्यादि सिद्धिवाठे सिद्ध लोग 
जो कि स्वेच्छा से शरीर धारण करनेवाके होते है उनक्री एक कल्प की मात्र आयु होती है 1 येत्रलोक 
में पितु लोग ` रहते हें । सुमे पवत के युष्ठ भाग में गान्धवं लोक है जिसमें गन्धवं, किन्नर आदि रहते 
हैं गन्धमादन पर्व॑त पर यक्ष लोग हँ जिसमें यक्ष कुबेर सयू निवास करते हँ 1 वितल लोकं को छोडकर 
अतल सुत, तलातल, रसातल आदि छः लोकों मे राक्षसो का निवास हे। वितल में भूत पिशाच, 
ब्रह्मराक्षस, कूऽमाण्ड विनायक आदि लोग निवास करते हँ ओर पशु, पक्षी, मृग, सपं, वृक्ष इत्यादि, 
तियंक्‌ जातीय सृष्टि पाँच प्रकार की है गौर एक प्रकार की मानुषी सृष्टिः है । 


अ.-३, आ.-२, का.-११-१२ ] विमशिनीटीकोपेता [ २८९ 


मुख्यतया संनिपत्य संसरणे कारणम्‌ ! यथोक्तम्‌ "कमम॑तस्तु शरीराणि विषयाः करणानि च ॥ 
इति! तनुकरणविषयसंबन्ध एव च वतंमानो भविष्यंश्च,--इत्यनवरतं प्रबन्धतो वतंसानः 
ससरणमुच्यते \ आणवमायामलौ तु यद्यपि न कारणं संसारे, तथापि कार्मेण विना तो देहादि- 
विचित्रभावाभिनिव्तनरक्तिशन्यौ विज्ञानाकलादिष्ु.--इति मूख्यं काममेव मलं संसारकारणं 
तत्र तत्र शास्त्रे गण्यते \ अल एव तदुपक्षपे वृत्ते दत्तस्तावदसंसरणसोपानपदबन्धः,--इत्याङयेन 
कमंबन्धाभिमानपरिहानिरेव यत्नतः सांख्यपुराणभारतादिश्ालरेषूपदिश्यते 1 एवं मलत्रयस्यैकेक- 
भेदेखिभि्टिमेदेखिभिलिभेदेनेकेन,-- इति सप्त प्रमातार उत्तिष्ठन्ति ! तथा च शास्रे “शिबादि- 
सङ्लान्ताश्च शक्तिमन्तः सप्त" इत्युक्त 1 तत्राप्यवान्तरमेदेन गुणमुख्यताभेदेन विकल्पसमुच्चयता- 
दभेदेन चानन्तप्रकारत्वभिति 1! १० ॥ 
अस्य्‌ च मलन्रयध्योद्धूवतिरोभावभेदात्‌ संसारिणां प्रकारदयम्‌,--इति दशंयति- 


कलोटलितमेतच्च चित्तस्वं कतुंतामयम्‌ । 
अचिद्रूपस्य शून्यादेमितं गुणतया स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मुख्यत्वं कतंतायाश्च बोधस्य च चिदात्मनः । 
रून्थादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ।॥ १२ ॥ 


उन मलो मे मुख्यरूप से तो संसरण-आवागमन चक्र मेँ डारनेवाला कामंमल है । इस विषय में 
हागयादहैकि कमं से शरीरादि विषय ओर इन्द्रिय वगं हुआ करते हें । 

तनुकरण इन्द्रियों का जो विषम सम्बन्ध है वही वत्तंमान ओर भविष्यहै, इस प्रकार 
निरन्तर अवाध्य गतिपुवंक अनादिकार से चलनेवाङा संसार कठा जाता है, आणवमङ्‌ ओर 
मायामरू यद्यपि संसार के लिए निमित्त नहीं होते, तथापि कामंमर के बिना आणवमरु भौर 
मायीमर दोनों देहादि विचित्रभाव के निर्माण के किए असमथं होते ह । जसे विज्ञानकलों मे देखा 
जाता है, इस प्रकार शस्त्र मे कामंमरूको ही संसार के किए मुख्य कारण माना गया है । अत एव 
उसके क्षय हो जाने पर तो जीव संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी सोपान से मुक्त हो जाता है, इस 
भारय से कमं बन्धन के असिमान को यत्न के साथ बन्द करने के किए हो सांख्य, पुराण, 
महाभारतादि शस्त्रो में उपदेश दिथा गया है । इस प्रकार तीनों मलों का एक मेद से, दो मेदो से 
मोर तीनों मेदो से तथा एक भेद से सात प्रमाता हो जाति ह । तथा शस्त्र मे कहा गया है-- 

शिव से लेकर [ शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, वियेरवर, विज्ञानाकक, प्रख्याकर ओर 
सकर |] प्रमाता तक सात प्रमाता शक्तियारी होते हैँ ।' उनमें भी अवान्तर भेद, मुख्य गोण 
के भेद ओौर विकल्प समुच्चय के भेद से असंख्य प्रमाता हो जाते है ॥ १०॥ 

इस प्रकार इन तीनों मलों के उत्पन्न एवं तिरोहितभाव के भेद से संसारो जोवोंके दो 
प्रकार को गति हो जाती है, इसे दिखाते है- 

कला से प्रकाशित होकर चित्तत्व कतुंता से मिला हा, भचिद्रूष शून्यादि के गोणमव से 
रहनेवाला परिमित-परिच्छिन्न हो जाता है ॥ ११॥ 

वह्‌ चिदात्मक ज्ञान का एवं कतुंत्व का मुख्य कारण होता है । गोणशुल्यादि मे वही समा- 
वे्रूप ज्ञान कहा जाता है ॥ १२॥ 

३७ ` 


२९० ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-११-१२ 


एतच्चेति, यत्‌ न्निदशादीनां भविनां चैतन्यं कतुंतांशस्य प्राधान्यान्मलेन संविद्धागस्य 
निमन्जितत्वात्‌ कतृतामयं चिद्रुपस्थ तत्तवं स्वातच््यं कलाख्येन परमेश्वरशक्त्यात्मना तच्वेन 
उपोटल्ितम्‌' अनुप्राणितं मलेन न्यक्छृतं सददोधितं शुन्यादेरदेहपर्यन्तस्य मायाप्रमातुः संबन्धि, 
गुणत्वेन अध्रधानत्वेन स्थितं, यतो मितम्‌" इदन्तापन्नदेहादिशन्यान्तप्रमेयभागनिमग्नत्वात्‌ 
प्रमेयं, यो गोरो, यः सुखी, यस्तृषितो, यः सर्वरूपरहितः सोऽहम्‌,--इति हि इदन्तैवान्तर्लौ- 
नाहंभावा संसारिणां परिस्फुरति ! सेयं जाम्रत्स्वप्नसुषुप्ररूपा संसारावस्था 1 यदा तुक्तगुरूपदेशा- 
दिदिल्ा तेनेवाहुभावेन स्वतन्त्पात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादिधमंपरामश्शंमात्मनि विदधता ततः 
दान्यादेः प्रमेधादुन्मञ्ज्येवास्यते तदा तुर्यातीतावस्था । यदापि परामृष्टतथाभूतवेभवनित्येश्वर्यादि- 
घमंसंभेदेनेवाहंभावेन रून्यादिदेहधात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विध्यते, तदास्यां तुयंदश्लायां तदपि 
प्रमेयतामूज्क्ञतीव । सेयं दरय्यपि जीवन्मुक्तावस्था समावेश्ञ' इत्युक्ता शाखे । सम्यगावेशनमेव 
हि तत्र तत्र प्रधानं, तत्सिद्धये तुपदेजान्तराणि ! यथा गीतम्‌-“मय्यावेदय मनो ये मां 
( गी° १२।२ ) इति अथवेश्यितुं चित्तं 1 ( गी° १२।९ ) इत्यादि च 1 समावेशपत्लवा एव च 
प्रसिद्धदेहादिप्रमातृभागव्रह्मीभावभावनाचुप्राणिताः परमेश्वरस्तुतिप्रणामधुजाध्यानसमाधिप्रभूतयः 


जो देव खोग हँ उनमें कतुत्व का अं प्रधान होने के कारण ओर मलसे संवित्‌ ज्ञानांश 
तिरोहित हो जाने से कतृत्वमय जो चेतन है उसके स्वातन्त्र्य कलारूप परमेरवर की शक्छिरूप तत्त्व 
से तिरस्कृत हो जाने के कारण शन्यादि से छेकर देह पयंन्त माया प्रमाता का सम्बन्धी बनता है, 
वह्‌ “गुणत्वेन अप्रधान होकर रहता है जिससे मितं परिमित कहराता है ओर देहादिरूप में 
आया हुआ देहु से केकर शून्य तकं प्रमेय भाग में इवा हुआ होने के कारण वह प्रमेय भी कहलाता 
है, जिस कारण यह्‌ भान होता है कि यह्‌ गौर है, यह्‌ सुखी-समृद्ध है, यह प्यासा है, सब खूप से 
रहित वही मे हूं, इसी इदन्ता के भीतर लोन होकर अहुंभावना जीवों में स्फुरित होती है । वही 
यह्‌ जाग्रत, स्वप्न भौर सुषुप्षिरूप से संसार अवस्था कही जाती है । जब गुरु के उपदेशामृत को 
सुन कर उस स्वतन्त्रङूप अहु माव से व्यापकत्व, नित्यत्व, शुद्धत्वादि अपने धर्मो का परामशं करता 
हुमा उन शून्यादि प्रमेय से ऊपर उठ जाता है तब उस कौ तुर्यातीत अवस्था हो जाती है। उस 
परामश मे अपना नित्य एद्वर्यादि रमो का परामहां करके अहंभाव क द्वारा शृन्यादि देहधातु तक 
छेदा हुमा रहता है । जसा कि सिद्धरस से स्वर्णं, तब प्रमेयत्व को छोडता हृभा सा उस तुर्यातीत 
अवस्था में भी मात्माके स्वखूप का बोध करने क्गता है । इसलिए इन दोनों को जीवन्मुक्त 
अवस्था “समावे' शास्त्र मेँ कहा है; वयोकि उसमे अच्छी प्रकार समाहित ही जाना ही प्रधान 
माना जाता है, उसकी सिद्धि के छ्िए दूसरे उपदेश भी कहते हैँ । “मय्यावेश मनो ये मां 
नित्य युक्ता उपासते । श्रद्धया पच्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः [ १२-२] श्रीमद्धगवद्‌- 
गीता मे श्री कृष्णचन्द्र ने कहा है कि मुञ्च वासुदेव परमात्मा में जो भक्त अपने मन को 
श्रद्धा एवं भक्ति से स्थिर करता टै वह परम उत्तम योगी माना जाता है। (अथ चित्तं 
समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं घनञ्जय ।' [ १२-९] 
हे अजुन । जो मुज्ञ मे चित्त को समाहित करने मे असमथं हो, तं तुम अभ्यासके बरसे 
भी मुञ्ञे पाने की इच्छा कर तुच्छ समावेदा ही प्रसिद्ध प्रमातुमाव के अपनेमें लीन होने से 


भ.-, आ.-२, का--१३-१४-१५ ] विर्मशिनीटीकोपेता [ २९१ 


कमप्रपच्चाः । यदृगीतमपि--अभ्यासेऽप्यसमर्थः सन्मत्कर्मंपरमो भव ।' ( गी° १२।१० ) इति । 
देहपाते तु परमेश्वर एवैकरसः+--इति कः कुत्र कथं समाविरोत्‌ ! तदेतदाह यत्‌ पुनः कत॒ताया 
मुख्यत्वं तन्नान्तरीयकश्च शुन्यादेगुणभावः, तस्मिश्चाप्यचिद्रपे गुणीभूते ^स्वातन्त्यस्याप्यबोधता' 
इति मर्ग्यापारस्थापहस्तनात्‌ चितो योऽपरोऽप्यात्मभागो बोधलक्षणो मलेन न्यक्छृतोऽमूत्‌ 
तस्यापि अधुनोन्मग्नत्वेन मुख्यत्वम्‌ । यच्च कर्तृताया मुख्यत्वम्‌" उन्मग्नता, इदमेव ज्ञानमज्ञा- 
नात्मकमलग्र तिपक्षत्वात्‌; तदेतन्मुख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं येन देहस्थितोऽपि “पतिः' इति युक्तः 
इति शास्ेषृक्तः ॥ ११-१२ ॥ 


नन्वेवं पत्युः समावेशात्मिका तुयंतदतोतरूपा भवतु दश्च, पशोस्तु कथं सुषुप्तस्वप्न- 
जाग्रहुशाभेद आगमेषुक्तः+--इत्याश्षङ्कच सुषुप्तस्वरूपमेव तावदाचषटे इलोकत्येण- 


दन्ये बुद्धचाद्यभावात्मन्यहन्ताकतुंतापदे । 
अस्फुटारूपसंस्कारमात्रिणि  जयशून्यता ॥ १३ ॥ 
साक्नाणामान्तरी वृत्तिः प्राणादिग्रेरिका मता । 
जीवनाख्याथवा प्राणेऽहन्ता पुयंष्टकात्मिका ॥ १४ ॥ 


परमेरर को स्तुति-प्राथंना, प्रणाम, पूजा, ध्यान, समाधि प्रमृति प्रपञ्च बहुत से करने पड़ जाते 
हं । जो कि गीता भी यही कहती है “अभ्यासेऽप्यसमर्थः सन्मत्कमंपरमो भवः। मदथंमपि कर्माणि 
कुवंन्सिदधिमवाप्स्यसि [१२-१०] अभ्यास करने मे भी समथं न हो, तो मुञ्चे प्रसन्न करनेवाछे त्रत, 
नियम, दान, पूजन, अचंन, जप, तप, स्तवन, कौत्तंन, श्रवण इत्यादि कमं करने मे तत्पर हो; 
इससे भी चित्त की शुद्धि होगी ओर चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्षरूपी सिद्धि को प्राप्तकर क्गा। 
शरीर के छूट जाने पर तो परमेदवर मे एकता हो ही जाती है, इस प्रकार कौन कहां ओर कंसे 
संमिकिति हो सकता है ? इसका उत्तर देते हैँ कि उसमे जो कतुत्व को प्रवानता है वह्‌ आवश्यक 
शृन्यादि का गौणभाव नहीं है, उसका जडरूप गौण हो जाने पर स्वतन्त्रता का भी बोध नहीं 
होता है--स्वातन्त्रयस्याप्यबोधता' इसी कारण मक के व्यापार दब जाने से चेतन का जो दूसरा 
ज्ञान लक्षण आत्मांश था, वह्‌ भी मल से तिरस्कृत हो जाता है इसक्एि उस भाग के भी स्फुटित 
होने से उसमें मुख्यत्व आ जाता है । जिसको कतुंता का मुख्य स्फुरण कहते है, यही अज्ञानात्मक 
मल प्रतिपक्षो हो जाने से वह ज्ञान स्वखूप होता है; इसी का नाम मुख्य समावेश है वही देह में 
रहनेवाा "पतिः" पञयुपतिरूप ओर मुक्त इत्यादि शब्दों से शस्त्रो मे कहा जाता हे ॥ ११-१२॥ 

इस पर आशङ्का करते है कि पशुपति की तुर्यातीत समावेशरूप अवस्था भले ही हो, किन्तु 
पशुजीव की जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्त मवस्थाओों का मेद जो शास्त्रों मे बताया है वह्‌ कंसे होगा ? 
इस पर आशङ्का कर कहते हैँ कि बुद्धयादि की अभावरूप शून्यता अहन्ता ओर कतुंता के स्थान 
मे अस्फुटरूपता संस्कारमात्र से रहती है ओर उसी में ज्ञेय कौ शून्यता भी रहती है ॥ १३॥ 

इन्द्रिय सहित प्रमाताओों को आन्तरी वृत्ति ही प्राणादि को प्रेरिका होती है अथवा प्राण 
मे अहन्ता या पूयं्टकरूप से जीवनप्रद होती है ॥ १४॥ 


२९२ | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१२-१४-१५ 


तावन्मात्रस्थितौ प्रोक्तं सौषुप्रं प्रल्योपसम्‌ । 
सवेद्यमपवेद्यं च मायामल्युतायुतभ्‌ ।! १५ ॥। 


इह चित्तत्वं स्वस्वरूपमाच्छादयत्‌ जेयरूपेण बुद्धचादिना देहान्तेन घटादिना वा भासते 1 
एकमेव चेदं स्वातन्त्यविजुम्भितं, न त्वत्र वास्तवः क्रमो वा भेदो वा ! तत्रापि तु स्वातन्त्यात्‌ 
क्रमश्च भेदश्चाभासते 1! तदेवंस्थिते य्धित्ततत्वस्य स्वरूपाच्छादनभागः स एवोत्तरभागान्तरा- 
संकोर्णो यदा विश्नाम्यति तदनुदथाद्वा तत्प्रध्वंसाद्ा प्रलय इव तदनादरणाद्रानिद्रासमाधि- 
मुच्छादाविव, तत्रैव चाहुन्तारूपं कतृतायाः पदं परामर्शोऽस्षुटत्वादरूपाटमना संस्कारेण शुद्धेन 
वेद्यपदवोमप्राप्रेन युक्तो भवति, तदा सैवावश्या नेत्येवपरामशंशेषा अनपेक्षितनिषेध्यबुद्धचादि- 
विषयसुस्पष्टपरामशंसंभेदापि अवश्यंभाविनिषेध्ययोगात्‌ “अकिञ्चनोऽहम्‌" इत्येवंभूतपरापशवत्‌ 
स्वीकृतसामान्धाकार निषेध्या, अत एव संस्कारशेषोकृतज्ञेयरूपा शृन्यः इत्युच्यते ॥ तथाविधे 
बुद्धयादीनां देहादिनीलान्तानाभभावर्पे शन्यत्वमुच्यते, यतस्तत्र ज्ञेयानां शून्यता" अभावरूपता 
सस्कारशेषता । इयमेव हि सर्व॑त्राभावो न तु सतां सर्वात्मना विनाशः! तत्रैव शून्ये प्रमातरि 


केव इतनी स्थिति मे ही प्रख्य तुल्य सुषुप्त अवस्था कही जाती है । जिसमें वेद्यसहित 
ओर वेद्यभावों को छोडकर मायाम से मिरी या नहीं मिखी हुई अवस्था रहती है ॥ १५॥ 

चित्तततव अपने स्वरूप प्रकाश को आवृत करता हुभा वुद्धयादि ज्ञेयरूप से अथवा घटादि 
देहान्तखूप से भासित होत्ता है गौर यह्‌ एक ही स्वातन्त्र्य का प्रभाव है, वस्तुतः यहाँ कोई क्रम 
या मेद नही होता है, फिर भी तो स्वातन्त्यके कारण क्रम ओर भेद भासित होता है। एेसो 
स्थिति में भी जो चेतनतत्त्व का अपने स्वरूप का आच्छादन भाग है अर्थात्‌ देह वुद्धि से संमिक्ति 
होना ङ्प वही जव मन्य उत्तर भागसे असंकीणं होकर विश्राम छेता है तव तो उके उदय 
न होने से अथवा ध्वंस हो जाने से प्रख्य के समान उसका अनादर कर देने से निद्रा, मूर्च्छा, 
समाधि के समान रहता है, इस प्रकार उसमे ही अहन्तारूप कतृंता से परामशं के दब जाने पर 
रुद्ध संस्कार से वेद्यपद को प्राप्त होकर रह जाता है, तब वहो अवस्था परामरां के अभावरूप 
होकर निषेध वुद्धयादि से विषयों के स्पष्ट पराम न होने के कारण निरिचत होनेवाछे निषेव 
के संपकं से “जकिचनोष्टम्‌' अर्थात्‌ मं कुछ भो नहीं हं इस प्रकार पराम के समान सामान्य 
निषेव का बोध होता है, इसोलिए संस्कार रेष ज्ञेयरूप “शून्य कहा जाता है । 

उसी प्रकार बुद्धया से ठकेकर देहादि नील-पदाथं पयंन्त अभावरूप में दान्यत्व कटखाता 
है; क्योकि उसमे ज्ञेयो कौ शून्यता अभावरूपता संस्कार दोषता रहती है । इसी को सवत्र 
ददानो मे अभाव नाम से प्रतिपादन किया है सद्रूपमाव-पदार्थो का संतो भावेन विनाश नहीं 

१. बोध मात्र ही संकुचित शून्य है, शून्यता में स्फुटता नहीं रहतो है- 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्या शक्त्या परमया युतः। 
पदद्वये विमुर्भोति तदन्यत्र तु चिन्मयः ॥ 
जाग्रत एवं स्वप्न अवस्थां की अवस्थागत द्विरूपता का आधार ज्ञान ओर क्ते है । सुषुप्ति 

ओर चतुथं [ दिवावस्था | में मात्र अनुभव रहता है, अपने स्वरूप कौ प्रसि चिद्रूप की स्थिति 
सुषु एवं चतुर्यावस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी नहीं रहती है । 


अ.-३, आ.-२, का.-१३-१४-१५ ] विमधिनीटीकोपेता [ २९३ 


समवेता प्रणापानसमानोदानब्यानात्मके वायुचक्रे प्रेरणात्मिका शक्तिः, सा च विद्याकल्योः 
प्रपञ्चभूतौ यौ क्रमेण बुद्धीच्ियकमेंद्ियवर्गो तयोरान्तरो वृत्तिः \ बाह्या हि तयोः शब्दाद्यारोचन- 
शब्दाभिव्यक्तिस्यानाभिहूननादिका वृत्तिः! तदुक्तम्‌ 'सामान्यकरणवुत्तिः प्राणाद्या वायवः 
पच्च! ( सां० २९ का० ) इति ! एवं शुन्ध एवाहन्ता अक्षचक्रोपोटटलिता जीवनम्‌+ इति स 
सन्य एव जीवः संसरति 1 यदि बेन्द्रियशक्तीनामेव यान्तरी साधारणप्राणनात्मिका प्राणशब्द 
वाच्या प्राणादिमारतविङ्शेषप्रेरणामयी सैव "अहम्‌" इत्यधिश्याना जीवनं, तदा प्राण एव जीवः 
-संसारी स एव शून्यः, प्राणश्च पुयंटकशब्दवाच्यः, प्राणादिपच्चकं बुद्धोन्द्ियवगंः कर्मेन्दरियगणो 
निश्चयात्मिका च यतो धोर्ग्ज्यते। तन्माज्नपच्चकं मनोऽहबरुद्धय, इत्यन्ये 'तन्मात्रोदयरूपेण 
मनोऽहुबुद्धि० \' ( स्प० ४।१९ ) इति ! भूमिरापोऽनल० ।' ( गी° ७४ ) इति च वदन्तः 1 एवं 


होता है । शृन्य प्रमाता में समवेत प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानरूप पाचों वायु को प्रेरणा 
करनेवाठी चक्ति रहती है ओर वह्‌ विद्या एवं कला के प्रपञ्चरूप जो क्रम से ज्ञानेन्द्रिय ओौर 
करमन्द्रिय वगं है उन दोनों के भोतर रहनेवाली वृत्ति होती है; क्योक्रि उन दोनों की बाह्यवृत्ति 
शब्दात्मिकारूप, आखरोचनरूप, रचाब्दरूप से अभिव्यक्त होनेवारी वृत्ति है, इस विषय मेँ सांख्य 
कारिका में कहा भी गया है-"सामात्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ।' [ सां० २९ का० | 
इन्द्रियों को सामास्यकरण वृत्ति प्राणादि पाच वायु है। इस प्रकार शून्य प्रेरणात्मिका शक्तिरूप 
आन्तरिक वृत्ति ही इन्द्रिय तक प्रकाशित होकर जीवन कहराता है । वही शून्यरूप होकर जोव 
संसार मे संसरण करता रहता है अथवा इन्द्रिय-शक्तियों मे जो भीतरो प्राणात्मिका-शक्ति है उसी 
का नाम प्राण है; क्योकि वह्‌ प्राणादि इ्वास-प्ररास को प्रेरणा देती है, वही “अहम्‌' मे रह कर 
जीवन कटी जातो है, तव प्राण हौ जीव संसारी हो जाता है ओर वही शून्य कहा जाता है, प्राण 
पुय्टक शब्द का वाच्य है, जिससे प्राणादि पाच, बुद्धीन्द्रिय समूह, कर्मेन्द्रिय वगं एवं निद्ययात्मक 
मन्त.करण को वृत्तियाँ ओर वुद्धिरूप मे व्यक्त होतो है । कुछ रोग उसको तन्मात्र पञ्चक, मन, 
वुद्धि ओर अहंकार कहते ह--"तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहं बुद्धि° ।' ( स्प० ४।१९ ) तथा गीता 
मे कहा है "भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो वृद्धिरेव च । अहंकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृति- 
रष्टवा' ( ७४ ) सृष्ष्म पञ्च भूत सहित पृथिवी, जक, तेज, वायु ओर आकाश ये पञ्च महाभूत; 


१, वही प्रेरणात्मिका राक्ति वृत्ति है । 
यतः करणवर्गोऽयं विमूढोऽमूढवत्स्वयम्‌ । 
००.००० ००००० ्रवत्तिस्थितिसंहूतोः ॥ 
लभते ° ०००० ००००००००००००००००००००० | 
इत्यत्र 
सहान्तरेण चक्रेगेति"** "“* *““ -““ ** । 
जिसके सामथ्यं बल से ही, अनन्त-शक्ति चक्र के साथ-साथ उस ब्राह्यं इन्द्रियों को भो चेतन 
के जैसा सामथ्यं प्राप्त हो जाता है जिससे स्वतन्त्र होकर सृष्टि, स्थिति, ओर संहारादि करने में षवृत्त 
होते हैँ । इसलिए उस तस्व को जानने के किए योगी को यत्न करता चाहिए ।! षयोकि उसको यह्‌ 
अङ्घत्निम स्वभाववाली स्वतन्त्रता रोम-रोम मे भरो हई हे । इस रीति से अपने आवेशवशात्‌ उठातो 
हुई जीव एेसा कहा जाता है । जो शून्य को उठानेबाली है बहौ जीवन्‌ क्रिया कही जाती ह 1 


२९४ | ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, ओ.-२, का.-१६-१७ 


यदुभयात्मक पुयश्टकं तावत्येव शुद्धे या विश्नान्तिः, तस्यां सत्यां यदह॒न्तायाः सुषुप्राया बोधलक्षणं 
भावरूपं कमं च क्रियास्वभावं तत्‌ सौषुपरम्‌ । मलेन हि प्रमाता सुप्र: कल्या त्वसुप्त इव, अत्र 
तल्निमज्जनेन सुष्ठु सुप्तस्तस्य भावः कमं वा-इति! तत्र शन्यसोषुप्रे न किञ्चिद्यतिरिक्त 
वेधम्‌,--इति मायीयमराभावादपवेद्यं तत्‌; प्राणसुषुप्रे तु स्पशं्ृतस्य सुखदुःखादेर्भावात्‌ माया- 
ख्यमस्ति सलम्‌+--इति सवेद्यं तत्‌ ! एवं गाढागाढसुषुप्तद्रितयवत्‌ प्रल्योऽपि मन्तव्यः । स परं 
देहादिप्रध्वेलानुदयङ्ृतश्चिरतरकालश्च । सुषुप्रं तु देहाद्यनादरकृतमचिरकालं च,--इति विशेषः । 
तत्रापि भ्रमङ्ृतं निद्रा, घातुदोषञ्रतं मुर्छा, द्रव्यक्रतं मदोन्मादादि, स्वातन्त्यक्ृतं समाधिः+- 
इत्याद्यवान्तरभेदाः 1 केचित्त सम।धिरूपं सवेद्यमन्यदपवेद्यम्‌,--इति प्रपन्नाः 11 १३-१४-१५॥ 

नन्वेवं स्फुटवेद्यपद विनिमुक्ता सुषुप्रावस्थास्तु, स्वप्नजाग्रहशधोस्तु स्फुटवेद्यावभासयोगिन्योः 
को भेदः ? इत्याशङ्कय इलोकट्रयेन मेदमाह- 


मनोमात्रपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विभ्रमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सुष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सव्निगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । 
सृष्टिः साधारणी सप्रमातुणां स॒ जागरः ॥ १७ ॥ 


इन सबके कायंरूप इन्द्रियां तथा अह्ङ्कार, बृद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त्व, मन इस प्रकार यह्‌ मेरी प्रकृति- 
राक्ति अष्ट मेद से युक्त है । 

इस प्रकार ज्ञान ओर कमंरूप पूर्य्टक में विश्रान्ति ठेते हृए जो अहन्ता सोई हुई रहती है 
उस सुषुप्त का बोधरूप भाव कमं ओर क्रिया स्वभाव सुषुप्ति है; क्योकि मर से प्रमाता सुप्त कहा 
जाता है गौर कला से असुप्त के जसा रहता है, उसमें डब जाने से भरो-मांति सुप्त हो जाताह 
एवं शून्य सुषुप्त हो जाने पर कोई भिन्न वेद्यभाव नहीं रहता है, मायीय मक्‌ के अभाव में अपवेद्य 
हो जाता है, प्राण सुषुप्त मे तो सुख-दखादि का स्पदं होने से मायीय मरू रहता है" अर्थात्‌ मायीक 
नाम का मरु उसमें रहता है इसोक्ए वह सवेद्य रहता है । इस प्रकार गाढ, अगाढ, सुषुप्ति के 
समान प्रक्य भी समञ्चना चाहिए । वह देहादि प्रध्वंस के उदय न होने से चिरकाक तक रहता 
है। सुषुप्त तो देहादि के अनादर से होता है इसी कारण वह्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है यही दोनों मे 
विदोषता है । उसमें अत्यधिक परिश्रम के करने से निद्रा, घातु के दोष से मूर्च्छा, म्यपानादि से 
उन्माद, स्वतन्त्रता से समाधि होती है, इत्यादि सब आवान्तर भेद कहे जाते हँ । किन्तु कु 
लोग तो समाधि को सवेद्य ओर दूसरे को अपवेद्य मानते हँ ॥ १५ ॥ 

भव शङ्का करते हैँ कि सुषुप्त अवस्था भके ही स्फुटवेद्य पद से शून्य रहित हो, किन्तु 
जाग्रतु ओर स्वप्न तो स्फुटरूप से वेद्य को गवभास करनेवारी अवस्था है उसमें कौन सा भेद है ! 
इस पर आशङ्का करके दो इरोकों से उत्तर देते है- 

मनोमात्र मार्गं में इन्द्रियो के विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रम से भाव-पदार्थो में स्पष्टं भव- 
भासपुवक सृष्टि का होना स्वप्न कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

सभी प्रमाणो के भासित होने से जो बाहर कौ स्थिर सृष्टि है वह्‌ सभी प्रमात्ताओं के किए 
साधारण सृष्टि है वही जाग्रत अवस्था है ॥ १७ ॥ 


६अ.-२, आ.-र२, का.-१६-१७ ] विमर्शिनीटीकोपेता [ २९५ 


बाह्यन्द्रियाधिष्ठानानि चक्षर्गोककादीनि निमीलितानि निद्रायमाणस्य लक्ष्यन्ते, न च तेषु 
निमलितेषु बाह्येन्द्रियग्रहणब्यापारो दृष्टः तेन शुद्ध एव मनोमार्गे रूपस्पर्लादयो मावा अक्षग्रहण- 
समुचितेन स्पष्टेन वपुषा भासनयोग्याः परमेश्वरेण सृज्यन्ते, न त्वणुना अनिष्टस्येव दशनात्‌ 
इष्टस्यापि देहाकारान्तरादियोगेन 1 अत एव मनोमात्रस्थितत्वादेव न प्रमात्रन्तरसाधारणीयं 
मृष्टिः । यत्तु तत्र बाह्येन्दरियविषयत्वं प्रमान्नन्तरसाधारण्यं चकास्ति, तद्यद्यपि यावद्धाति तावत्‌ 
तथेव, तथाप्युत्तरकारुं प्रबुद्धस्य न तथा+इति परामर्शेन तद्रपं निमुंलत्वेनावभाति,-इति 
शान्तम्‌ । यानि हि प्रमाच्रन्तराणि स्वप्ने स्वेन्दियाणि च रान्ति, एतानि प्रबोधकालभाविभिरेव 
तेरभिन्नानि,--इति निश्चयः, प्रबोधकाले च न तथा+इति निश्चयानुवृत्तिरपहूतैव । तेनोभयमपि 
भनान्तमुच्यते; भ्रान्तत्वमेव चास्थैयंम्‌ ! एवसमिन्दरियाविषयत्वेनेवासाधारणत्वमाक्षिप्तम्‌, 'विन्नमेणेव 
चास्थेयं' “1 इति स्वकण्ठेन, तत्‌ जाग्रतप्रतियोगिधमनिरूपणावसरेऽपि न दशितम्‌ । एवं भूता 
या पृष्टिः सा पशोः स्वप्नसमये भावात्‌ शस्वप्नपदं" स्वप्नकाके विषयः+-इति तथाभूतविषयं 
प्रमातृत्वं परोः स्वप्नावस्था,--इति यावत्‌ 1 अक्षग्रहुणं बा्येन्दियदश्कस्योपलक्षणम्‌ । यत्र तु 
बाह्याक्षविषयं सवंप्रमातुसाधारणत्वं च निश्चयानुवृ््था बाधारहितया परमाथत्वेन चकास्ति, 
तत एव स्थेयं विषयस्य सा सृष्टिः पशोः जागरः; तद्विषयं प्र मातृत्वं जागरावस्था,-इति यावत्‌ । 


बाद्येन्द्रियों के अधिष्ठान चक्षुगोरक इत्यादि जव निद्रा मे पुरुष आ जाता है तो सम्बन्ध 
बन्द हो जाता है, ओर उन सबके बन्द हौ जाने पर बाह्येन्द्रियों का व्यापार नहीं दिखायो देता 
है, इससे सिद्ध होता है किं रूप-स्पर्शादि जो भाव हँ वे सभी इन्द्रियो फे बाह्य शरीर से परमेरवर 
केद्टाराही सृष्टहुएरहै, जीवके द्वारा नहीं हृ; क्योकि जीवको अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट 
तो भिन्न देशकालादि से सम्बन्धित होता है । इसीलिए मनोमात्रमे हौ रहने के कारण सवं 
साधारण प्रमाताओं के किए यह सृष्ट नहीं होती है ओौर न तो बाह्यन्द्रियो का विषय भी साधारण 
दूसरे प्रमाताओं के द्वारा प्रकाशित होता है, यद्यपि वहु जब तक भासता है तब तकर ही उसकी 
सत्ता रहती है उत्तरका मेँ प्रबुद्ध के लिए वैसा नहीं रहता है उसका बाध हो जाता है, एसा 
इस परामदां से वह उस रूपमे निमृ भासताहै, यही आन्तिहै। जोकि स्वप्न मे अन्य 
प्रमाताओं की अपनी इन्द्रियां भासती है, प्रबोधकाक मे होनेवाङे आभासो से अभिन्न होते हे, 
यहो निश्चय होता है, उसी प्रकारं प्रनोधकाक मे नहीं होता है, इस प्रकार निङ्चय ही अनुवृत्ति 
मपहूत रहती है । इसीसे ये दोनों श्रान्त कहे जाते है ओर भान्ति ही एकं प्रकार से अस्थिरता 
है । इस प्रकार इन्द्रियों की अविषयता बता करके उनकी असाधरणता पर आक्षेप किया गया है, 
'विभ्रमेणेव चास्थर्य- ` “ˆ ।' एेसा अपने मुख से ही कहा है, उसे जाग्रत अवस्था के प्रतियोगी 
धमं के निरूपण अवसर मेँ भी नहीं दिखाया है । इस प्रकार जो सृष्टि है वह पञयु जीव कै स्वप्न 
काल में होती है ^स्वप्नपदं' अर्थात्‌ स्वप्नकाक का विषय होती है, उसी प्रकार का विषय पञ 
प्रमातुत्व कहलाता है । जो किं पशु जीव की स्वप्न अवस्था है, अक्ष प्रहण से पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर 
पञ्च कर्मेन्द्रिय का ग्रहण करना चाहिए । किन्तु जिसमे बाह्यन्द्रियो का विषय रहता है वह॒ सब 
प्रमाताओं के चिए साधारणत्वं रहता है ओर वह निख्चयवुत्ति के कारण बाधा रहित होने से 
ठीक-टीक प्रकाशित होता है, इसीलिए वह विषय कौ स्थिरता है ओर उसे ही पशुजीव को जाग्रत 
अवस्था कहते है, जो किं स्थिर विषयवारो सृष्टिहैतो भो पु का वहं जागरण माना जाता दहै, 


२९६ ] ई्दवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२३, आ.-२, का.-१८ 


यावच्चानुवृत्तिस्थेयं निश्चयस्य चकास्ति, तावज्जागरः । तन्मध्य एव च निश्चयानुवुत्तिनिमुलनात्‌ 
स्वप्नः+--इत्यवभाससारत्वात्‌ वस्तुनां; स्वप्नेऽपि दीर्घे यत्र स्वप्नान्तरं, स तदपेक्षया जाग्रदेव; 
जाग्रदभिमतमपि वा दोघदीर्घं कालान्तरे निश्वयानुव॒त्तिनिरोधाज्जाग्रदन्तरापेक्षया स्वप्न एवेति 
मन्तव्यम्‌ ।! १६-१७ 11 

आसां तिसृणां हियत्वप्रद्शनेन तुर्यावस्थातः प्रमृत्युपादेयत्वं सृचयति- 


हेया जयीयं प्राणादेः प्राधान्यात्कतृतागुणे । 
तद्धानोपचयप्रायसुखदुःखादियोगतः ॥ १८ ॥ 


यत्रायं प्रमाता त्यागोपादानतदिच्छाप्रयत्नादिकं परिक्लेशं पश्यति, तदेवास्य हेयतया 
भाति । स चास्य सुखदुःखयोगवेचिन्येणेव कृतः, तच्चैतदवस्थात्रये संभवति; यतः कतुताङपं 
स्वात्मविश्नान्त्यानन्योन्मुख्यलक्षणमानन्देकधनं यच्चिन्मयं वधुः, तद्यदा प्राणादिवृत्तिशन्यपुयं्टक- 
देहादिभूमिबु गुणतामम्येति, तदा तस्मिन्‌ गुणीभूते प्राणदः प्राधान्यं स्फुरति ! तथा च तस्य 
चिद्रूपस्य यथायथा हानिस्तयातथा दुःलोपचयो, यथायथा किच्िदुनमज्जनं तथा तथा सुखोपचयः। 
तथाहि-जुक्नाकाले प्राणस्येवोद्रेकात्‌ दुःखं, तप्तो तस्य न्यग्भावादहन्तोद्रेके सुखम्‌! एवं 


जब तक विषय की स्थिरता का निश्चय प्रकाशित रहता है तब तक जागरण काल रहेगा | 
उसी बोच मे निर्चय को अनुवृत्ति के निमूंरु होने पर स्वप्न प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए 
वस्तु-पदार्थो मे भवभास ही सार तत्त्व माना गया है; चिरकार पयंन्त होनेवाठे स्वप्नमें जो भो 
अन्य-अन्य स्वप्न होते है वे सब के सब उसको अपेक्षासे ही है, जाग्रत का अभिमान होने पर 
भो दीघं-दीघं दूसरे काक तक्र निर्चय की अनुवृत्ति के रुक जाने से दूसरे जागरण की अपेक्षासे 
उसे स्वप्न हो मानना चाहिए ॥ १७ ॥ 


जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तोनों अवस्थाओं कौ हेयता को दिखा करके तुर्यावस्था ही 
उपादेय है, इसे सूचित करते है- 

कतृता के गुण में प्राणादि की प्रधानता होने से जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति को हेय समञ्चना 

चाहिए । सुखदुःखादि के योग से उसके भी प्रायः उपचय का त्याग करना चाहिए ॥ १८॥ 

यह्‌ प्रमाता छोडना एवं ग्रहण करना ओौर उसकी इच्छा पय॑न्त करना आदि में क्लेशादि 
दुःख देखता है, वही उसको देयता प्रतीत होती है गौर सुख-दुःख को विचित्रता से कलेश होता ह । 
इस प्रकार सुख-दुःखादि तीनों भवस्थाओं मेँ ही हो सकता है; क्योकि अपने स्वरूप में विश्रान्ति 
लेना किसी दूसरे की अपेक्षा न रखना यह्‌ जो आनन्दन चिन्मयल्प है वही परमेश्वर का 
स्वरूप है, जब वह प्राणादि वृत्तियों से शून्य पूयंषटक को भूमि मे गौण हो जाता है उसी गुणीभूत 
अवस्था में प्राणादि कौ प्रधानता रहती है । उस कार मे चिद्रूप परमात्मा को जेसी जसी हानी 
होती जायेगी वेसी वसी दुःख को अभिवृद्धि भी होती रहेगी, जब जव परमेदवर सम्बन्धी कुछ भाव 
ऊपर उठता है तब तब सुख कौ अभिवृद्धि होती है । जेसा कि क्षुधाकारमें प्राण कौ उदरेकरूपृता 
से दुःख होता है गौर क्षुधा को परितृप्तिहो जाने पर उसके दब जाने से तो भहृन्ता के उद्रेक 
से आनन्द का अनुभव होता है । इसी प्रकार थके हुए व्यक्ति का मर्दन करने पर ओर न करने 


अ.-२, आ.-२, का.-१९-२० ] विमश्चिनीटीकोपेता [ २९७ 


शरान्तस्य मदेनामदने देहप्राघान्याप्राघधान्ये मन्तव्ये । यस्तु समावेशतत्वज्ञस्तस्थ तत्तत्काले 
दुःखानुदय एव ! यदाह- 

“दुबलोऽपि तदाक्रम्य यतः कायं प्रवतंते । 

आच्छादयेद्रमुक्षां च तथा योऽतिबुभुक्षितः।\' (स्प० ४।८) 
इति । एवं प्राणदः प्राधान्ये कतुंताया गुणभावे सुखदुःखवैचिच्यशतयोगः भ्रयासभूमिः+-इति 
जाग्रत्स्वप्नसुध्रपने प्रणादिप्राधान्यं कतंतान्यग्भावश्चास्ति,--इति तत्‌ यमेव हेयम्‌ 1 कतुता- 
प्राघान्योन्मेषात्त॒ तुयंरूपात्प्रभृति तत्स्थैर्थाट्मकतुर्यातीतदशान्तमुपादेयम्‌, एकरसानन्दघनस्वभाव- 
लाभे उपादित्साजिहासवेवश्यपरिभरमप्रशमात्‌,--इति तात्पयंम्‌ ॥ १८ ॥1 

ननु प्राणादिप्राधान्यं हेयताया कारणमुक्तं - तच्चेञ्जाग्रदादिन्रय एव, र्ताहि तु्यदो 

तदभावात्‌ तत्समावेे व्थुत्थानानुपपत्तिः;ः--इति इछोकट्येन शङ्कां परिहरति- 


प्राणापाननयः प्राणः प्रत्येकं सुप्रजाग्रतोः । 
तच्छेदात्मा समानाख्यः सौषुप्रे विषुवत्स्विव ॥ १९ ॥ 

मध्योध्वंगाम्युदानाख्यस्तुयगो हतभुङ्मयः । 

विज्ञानाकलमन्त्रेशो व्यानो विहवात्मकः परः ॥ २० ॥ 


पर देह की प्रधानता ओर अप्रधानता माननी चाहिए । जो कि समावेश्च स्थिति में रहनेवाङे 
ज्ञानिजन को तो उस-उस कार में दुःख का अभाव ही रहता है । इस विषय में कहा है कि- 


दुबु भी जिसको आक्रमण करके कायं में प्रवतत होता है ओर अत्यन्त क्षुधा से आक्रान्त 
रहता है वह्‌ अपनी क्षुधा की निवृत्ति करे । 

प्राणादि कौ प्रधानता मे ओर कतुंता की गौणता मे असंख्य सुख-दुःख के विचित्र योग 
से ही प्रयास भूमि होती है, उस जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति कारु मे प्राणादि की प्रधानता रहती 
है ओर कतुंत्वभाव दबा रहता है, इसीकिए इन तीनों अवस्थाओं को ` विवेकपुरवंक छोड देना 
चाहिए 1 कतूंत्वभाव की प्रधानता का उन्मेष होने से तुयंरूप से लेकर उसकी तुर्यातोत अवस्था 
तक ग्रहण करना चाहिए; क्योकि इससे आनन्दघन स्वभाव की प्राप्ति होती है, रहण करने की 
मौर त्याग करने की विवराता को शान्ति हो जातो है, यही इसका तात्पयं है ॥ १८ ॥ 


अब शङ्का करते हँ किप्राणादि के प्राधान्य को हेयता में कारण कहा गया है, वहु यदि 
तीनो अवस्थाओं में है तो तुर्यादि में प्राणादि का अभावं रहने के कारण देहपात्त हो हो जायेगा, 
उसकी समाधि मे व्मत्थान की अनुपपत्ति रहती है, इस प्रक्रार दो इरोकों से इस आशङ्का का 
परिहार करते है- 

प्राण, अपान से युक्त होकर प्राण स्वप्न ओर जाग्रत प्रत्येक मे रहता है । उन दोनों के मभाव 
म प्राण समान वायु होकर सुषुप्ति अवस्था में विषुवत्‌ संक्रान्ति के समान रहता है 1 ९९॥ 

मध्य मे उध्वगामी होकर उदान नाम का वायु ओर अग्निरूप होकर तुयं अवस्था मे रहता 
है । विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेरवर के रूप में व्यान वायु विश्वात्मकं उत्तम होता है ॥ २०॥ . 

३८ 
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श्राण' इति प्राणन उपा जीव नस्वभावा येयं चिद्रपस्य स्थितिः, सा तावत्सामान्यपरिस्पन्द- 
रूपा, देहप्राणादेरचेतनस्य चेतनायमानतासंपादनात्मिका “अहम्‌ इति स्वातन्त्र्यारोपसारा सती 
विङृल्परूपपरामशंमयो सैव प्राणादिविशेषातमना पच्चरूपतां भजते! तत्र किच्चिज्जहती 
क्रचित्पतन्ती च प्रश्वास-निःश्वासलूपा क्रमेण प्राणत्वमपानत्वं च विशेषं दश्ंयति ! तदिवं 
विशञेषद्वयं जाग्रति तावत्‌ स्फुटमेव देहात्‌ प्रसृत्य विषये विश्वान्तेः, ततोऽपि देहे; स्मृत्यादौ 
वाभ्यन्तरे वेद्ये विश्रान्तेः प्राणापानयोः सुस्पष्टत्वात्‌ 1 स्वप्नेऽपि तद्रयमस्त्येव; स्वपतोऽपि हि 
प्राणापानौ निर्गमप्रवेश्ञात्मानौ स्फुटनेवापरेण लक्ष्येते ! स्वयमेव च वेद्यसंवेदनात्‌ त्यागोपा- 
दानरूपा स्थितिः संवेद्यत एव, तेन प्राणना प्राणपानविशेबद्यमयी जाग्रति, तथा स्वप्ने; सुप्तं 
स्वप्नः, तदेव तु यदा सुतरां पुष्टं भवति, तदा सुषुप्रः प्रमाता, तस्येदं सोषुदप्तं पदम्‌ ! तत्‌ द्विविध- 
मपि समानरूपं विशेष प्रागयं स्वोकरोति \ सवेये तावत्घुबुप्रे यद्यपि प्राणापानस्पन्दो लक्ष्यते, 
तथापि तथोमध्ये या विध्रानितहुंदयतदने निरिन्द्र प्रदेशे तदेव मुख्यतः सुसुप्तमिति ! तत्न प्राणा- 
पानयोयंछेदो विश्रान्तिः कचित्कारुं तदात्मा सकलरसादिवग॑स्योर्ध्वाधरतिर्यक्षु समानोकरण- 
व्यापारात्मा, तत एव हृत्पद्यविकासदानाद्धुक्तपीतजरणकारी समानो दिनरात्रिरूपयोः प्राणा- 
पानयोः कंचित्कालं साम्यादिच्छेदाच्च विषुवत्कालतुल्यः 1 विषुं व्याप्ति समानीकरणमर्हति,- 
इति, "तदहम्‌" ( पा०सु° ५।१।११७ ) इति वतिः 1 उपमाने वतेरेव चाव्ययत्वम्‌ “उद्रतो निवतः' 


श्राण' प्राणनरूप जीवन को चरानेवालो जो चेतन की स्थिति है, वह्‌ सामान्यरूपं से 
स्फुरण कराती है, अचेतन जो देट्‌-प्राणादि है उसे चेतनता देनेवाखो यह "अहम्‌ स्वातन्त्य-शक्ति 
है स्वतन्त्रता का आरोप करना जिसकी यही विदोषता है कि विकल्परूप परामशं करनेवाली 
प्राणादिरूप से पाँचोँरूपों मे विभक्त हो जाती है । उसमे कुछ छोडती हई ओर कहौं गिरती हुई 
दवासप्रस्वासरूप होने से प्राणत्व ओर अपानत्व को विशेषरूप से बताती है । ये दोनों जाग्रत काल 
मे स्पष्ट रहतो हं देह से फेरत हुई विषय मे जाकर विश्चाम केतौ है, फिर उसके देह मे; स्मृति 
आदि में अथवा वेध में विश्नान्त होकर प्राण, अपान के रूप में सुस्पष्ट प्रतीत है । स्वप्नकारु में 
भो दोनों रहते है; क्योकि सोने पर प्राण, अपान दोनों का निगम ओर प्रवेश स्पष्ट ही दूसरे रोग 
देखते ह ओर वेदय अर्थात्‌ ज्ञानरूप होने से स्वयं त्याग ओर ग्रहणरूप स्थिति की अवगति होती 
है, इस प्रकार जाग्रत काक में प्राणना, प्राण ओौर अपान दोनों मेँ विश्लेषरूप से रहती है, उसी 
प्रकार स्वप्नमे भो “सुप्तं स्वप्न एेसा प्रयोग आया है, वही जब भली भाँति पृष्टहो जाता 
है, तव प्रमाता सुषुप्ति मे प्ुच जाता है, उसका यह सौषुप्तपद है । वह्‌ सवेद्य ओर अपवेद्यरूप 
मे भी समानरूप से विशेष भावपूवंक जीवित रहना स्वीकार करता है । पहर यद्यपि सवेद्य सुषुप्ति 
मे प्राण ओर अगन का स्पन्दन रक्षित होता है, तो भो दोनों के बोचमें जो इन्द्रिय से रदित 
हृदय स्थान मे विश्रान्ति है वही मुख्यतः सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। प्राण ओर अपानका 
जो भेदक है जिसको विश्रान्ति कहते हैँ वही कू कार पयंन्त उस रूप में रह्‌ कर सकर रसादि 
वगं का ऊपर-नीचे तथा चारों तरफ बरावर कर देना जिसका व्यापार है, उससे ही हदय- 
कमल विकसित होने के कारण खाये-पीये पदाथं को पचा देना यह्‌ सब समान वायु का कायं 
है एवं दिन ओर रात्रिरूप जो प्राण भौर अपान वायु है वह्‌ कुछ अंश तक भेद करने के कारण 
विषुवत्‌ कार्‌ के समान वह॒ भी रहता है । चारों तरफ टठीक-ठीक व्यापकरूप में कर देने का 
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इति प्रयोगात्‌; तद्धि न्यायसिद्ध न वाचनिकं, विशेषं वा दिनरात्रितदुनाधिहत्वलक्षणं सुवति 
प्ररयत्थविरतम्‌,--इति शतरि विषुवत्‌ । तत्र च विषुवति विच्छिद्यमानस्य प्राणापानस्य 
` सस्काररूपतया सन्दूमवः, सैव हि विच्छेदो न तु स्वत्मिना नाह्योऽस्ति,--इत्युक्तमसङ्ृत्‌ । ततश्च 
हानादानयोर्वोजरूपता सुपे; इयति च सवः प्रर्याकलान्तः पशुवर्गः । यदातु सा प्राणना 
वृत्तिर्वामदेक्षिणमार्गौ ल्िरीभावयन्ती मध्यरूपेणोर्ध्वेन प्रवहति, तदा तत्प्रवहणं सकलस्य 
भेदस्थाभेदसारतादानलक्षणं विकापनमाद्यानस्येव सर्पिषो विदधती उदानवृत्तिविज्ञानाकलादारम्य 
सदारिवान्तं, सा च तुर्यात्मिका दश्चा ! मायो्वे हि विज्ञानाकलाः+--इति ततःप्रभृति भेदगलनं 
प्रबतते 1 विलीने तु भेदे स्वंवेद्य राशिरूपतत्त्वभूतभुवनवर्गात्मकदेहव्यापाररूपेण प्राणवृत्ति्व्यानि- 
रूपा विश्वात्मकपरमशिवोचिता तुर्यातीतरूपा । प्राण एव प्रमाता प्राणापानरूपः समानरूप 
नाम विषुवत्‌ है । "तदर्हम्‌" (पा० सूत्र ५।१।११७) इस सूत्र से वतिप्रत्यय होकर विषुवत्‌ वना है ओर 
वतिप्रत्यय उपमान में अव्यय होत्ता है “उद्रतो निवतः' इत्यादि प्रयोगो मे देखा जाता दै; क्योकि 
यह्‌ युक्तिपूवंक भी सिद्धै कोई मौखिक नहींहै अथवातो दिन ओौर रात्रि को न्यूनाधिक 
जो निरन्तर प्रेरित करता है,--शत्‌ प्रत्यय करके भी विषुवत्‌ शब्द बनता है । इस प्रकार 
विषुवत्‌ मे विच्छिदयमान जो प्राण-अपान है उसमें संस्काररूप से रहने के कारण उसे विच्छेद 
हते ह अर्यात्‌ संस्काररूप से सद्धाव होना ही विच्छेद है सारा का सारा विनष्ट नहीं हो जाता 
है, यह हमने अनेक बार कहा है । आदान-प्रदान करना भो सुषुप्ति में बीजरूप से रहना सिद्ध 
है; इतने अंश मे ही प्रल्याकल तक सभी पशुवग रहते ह । जब जीवन वृत्ति वाम भौर दक्षिण 
भाग को छोडकर मध्यरूप से बहती है, तव उसका बहना सब मेदो मे अभेद देनारूप जेसा कि 
पिघठे हुए घौ का स्वरूप, उसी में उदानवृत्ति विज्ञानाकर से लेकर सदाशिव दरा पर्यन्त जो 
दशाह उसे तुर्यावस्था कही जाती है माया तत्त्व के ऊपर विज्ञानाकर रहते हँ ओर वहाँ से 
ही भेद गलने गता है । भेद के विन हो जाने पर सारी संवेद्यराशि भुवनवगं, देह्‌ व्यापारः 
रूप प्राणों को वृत्तियां विश्वात्मक परम शिव में रहने के कारण तुर्यातीतरूप हो जातौ है, इसकिए 


१. बरह्यादिकोटान्तमनन्तकं यल्लोकत्रये वेदकचक्रवालम्‌ । 
तद्रे तदृषटयव सुपुणंमित्थं तदीयचक्षुयुंगलं व्यनक्ति ॥ 
इत्थं विस्रश्याहमनन्तशक्तिविभान्तधी्रं तदृशं जिहासुः 1 
त्वटुक्तिसंदरितशुद्धमागं निरगंलोभावितभूरिभावः ॥ 
समं समग्रोद्गतवेदानाख्यविन्दुस्थनेत्रान्तरशोभमानम्‌ 1 
भवन्तमन्तःकृतविरवरूपमदवे तदूष्टि शिवसंभितोऽस्मि ॥ 
रेव द्शंन में परम शिव को त्रिनेत्र हाब्दसे कहा गया हे । हे भगवन्‌ ! तीनों लोकों मं 
ब्रह्मा से केकर कीट-पतङ्क पर्यन्त जिनते भी वेदक पदां हैँ अर्थात्‌ ज्ञाता गं ह, वे सभी दे तभाववाके 
है इसी कारण उन रोगों को देतरूपौ दो आंखें मानी जाती है, इसका विचा र करके मं आपको अनन्त- 
शक्यो में विक्नाम लेकर अर्थात्‌ द्वे तभाव को छोड़कर आपकी विशुद्ध-विमल भक्ति द्वारा अपने आपके 
दवारा माने हृ ए बन्धन से मुक्त होकर सवं त्र समभाववाले ततीय विन्दु स्यानोय नेत्र के खुल जाने से 
अपने में सारे विश्व को कयि हुए अद्वेत दृष्टिवले परमं शिव कोही देख रहा हं अर्थात्‌ भे तो सारे 
त्रिलोकी विईव को अन्तःसात्‌ करनेवाले अद्वैत शिव को ही तूतीय-नेत्र से शोभायमान्‌ देख रहा हे । 
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उदानरूपो व्यानरूपश्च,ः--इति सामानाधिकरण्यात्‌ विज्ञानाकलश्चासो मन्नश्चासौ वगपिङया, 
ईशश्च सदारिवेश्वररूपो योऽसौ*--इति स उदानः! एतडक्तं भवति यद्यपि तुर्य॑तदतीतथोरप्यस्ति 
प्राणना-अन्यथा जीवत्वस्य व्धुत्थानस्य चानुपपत्तेः-तथापि मेदोपसंहारेणाभेदवि ्रान्ति- 
प्राधान्यादनयोदंशयोः सुखदुःखादिवेचित्यायोगात्‌ एकचघनस्वात्मविश्नान्त्यात्मकपरमानन्दमयत्वे- 
नोपादेयतेव 1 सुषटुप्रादौ तु संस्काररूपत्वास्फुटवेद्योल्छासस्फुटदेद्यावभासरूयस्य भेदस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ अस्ति सुखदुःलादिवेचित्यम्‌,+-इति हेयतेव,--इति युक्तमूक्तं हिया च्रधीयम्‌' इत्यादि । 
भगवतश्च विश्वशरोरस्य प्राणापानसमानोदाननव्यानरूपतयैव सकरुगतोल्लासप्रवेश्षप्रख्याकल- 
विज्ञानाकलादिवगंसदा्िवर्पता,--इत्यप्यनेन दशितम्‌ ।! यथोक्तम्‌--'षर्ट्त्रशदात्मकं विश्वं 
रास्भोः प्राणादिशाक्तयः \" इति \ १९-२० \\ आदितः ॥ १७१ ॥ 


इति श्रामदाचार्योत्पख्देवविरचितायामोरवरप्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभिनवगुप्त- 
विरचितविमिन्याख्यटीकोपेतायामागमाधिकारे प्रमातुत्तत्व- 
निरूपणाख्यं द्वितीयमाह्िकम्‌ ॥ २॥ 


प्राण हौ प्रमाता है वही प्राणरूप, अपानरूप, समानरूप, उदानरूप ओर व्यानरूप होकर रहता 
है, इस प्रकरार यहं सामानाधिकरण्यरूप होने से विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेश्वर भी है गौर वगं 
को अपेक्षा से ईंदवर ओर सदाशिवरूप उदान है । 

अव यह्‌ कहा जाता है कि परमेदवर के विषय में जो कहना था सव कह दिया, अनन्तर 
जीव के विषय में प्रतिपादन किया जायेगा, तुर्यावस्था ओर तुर्यातीत अवस्था में भी जीव रहता 
है; नहीं तो, जीवत्व का उत्थान नहीं हो सकेगा, फिर भी मेदो का उपसंहार करके अभेद में 
विश्रान्ति खेने से उसकी प्रधानता से दोनों दां मेँ सुख-दुःखादि की विचित्रता से एकघन 
आत्मा मे विश्राम पा केने से परमानन्द स्थिति स्थिर हो जाती है, इस द॑शंन मं यही उपादेय 
है । सुषुप्ति अवस्थामें तो संस्काररूप से अस्फुट वेद्य का उल्लास होना ओर स्फुटरूप से वेद्य 
का भास होना एवं दोनों रूपों मे मेद के विद्यमान रहने से सुख-दुःखादि कौ विचित्रता बनी 
रहती है । इसक्ए यह्‌ छोड़ने योग ही है, ठीक ही कहा है कि हेया त्रयीयम्‌' इत्यादि । भगवान्‌ 
विद्व शरोर के प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानरूप से ही सभी जीवों मे उल्कासपूरवंक प्रवेश 
करने के कारण प्रज्याकरु, विज्ञानाकर आदि वगं से टेकर सदाशिव तक दिखा दिया । जसा किं 
कहा है-छत्तीस तत्त्वोवाखा यह्‌ विद्व भगवान्‌ सदारिव की प्राणादि शक्तियां है" ।। १९-२० ॥ 


द्वितीय आह्निक समाप्त 
इति सवंदशंनाचा्यश्नीकृष्णानन्दसागरनिरचिता 
तुतीयागमाधिकारहिन्दीव्याख्या 
क्िवरञ्जनी 


इति ततीयः आगमाधिकारः समाप्तः 
# 





थ च्त्तुथेः खव्यस्तं गहा ध्िच्ा यः 
अथ चतुर्थं तच्वसंग्रहाधिकारे गुरपवक्रमाख्यं 
प्रथममाह्धिकम्‌ 


अनन्तमानमेयादिवेचत्रयाभेदशालिनम्‌ । 
आत्मानं यः प्रथयते भक्तानां तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
एवं स्वसंदेदनोपपत्त्यागमसिद्धं महेश्वररूपमात्मस्वरूपं यदधिकारत्रयेण वितत्य निर्णीतं 
तदेव संक्षेपेण शिष्यबुद्धिषु निवेरयितुमागमाथंसं ग्रहं इलोकाष्टादशकेन दशंयति स्वात्मेव स्वजन्तु- 
नाम्‌" इत्यादिना “उत्पलेनोपपादिता" इत्यन्तेनेकेनाल्लिकेन । तत्र इलोकेन पारमाथिकं ङूपमुक्त्वा 
दलोकनवकेन बन्धस्वरूपं प्रमातुप्रमेयतत्वदशंनदिश्चा, सप्तकेन प्रत्यभिज्ञात्मकं मोक्षतत्तवं, इरोके- 
नोपसंदारं दशंयति,--इति तात्पर्यम्‌ । ग्रन्थार्थस्तु निरूप्यते- 


स्वात्मेव सबंजन्तुनामेकं एव महेत्वरः । 
विहवरूपोऽहुमिदमित्यखण्डामशबंहितः ॥ १॥ 


इह जडास्तावच्चेतननिमगना एव भान्ति; इदमिति हि जडपरामर्शोऽ्हमिति संवित्परामशं 
एव विश्राम्यति; ततश्च जडा निरात्सान इति, जन्तव एव जीवाः सात्मानस्तेषां च महेश्वर एव 


अनन्त प्रमात्ता, प्रमेय, प्रमाणादि के वैचित्र्य भावों को अमेद से युक्त एवं भक्तजनों के 
स्वरूप को ज प्रकाशित करते है, उसकी हम स्तुति करते है । 
इस प्रकार अपने संवेदन ज्ञान की उपपत्ति से आगम सिद्ध महेड्वर के स्वरूप को ज्ञाना- 
धिकार, क्रियाधिकार ओर आगमाधिकार में विस्तारपूवंकं निरूपण किया है उसका संक्षेपसे 
शिष्यो को वुद्धि में प्रवेश करने के लिए आगमाथं संग्रह के रूप में अटाहर श्लोकों से दिखाया जाता 
है स्वात्मेव सवंजन्तूनाम्‌' इत्यादि लेकर “उत्पकेनोपपादिता' अन्तिम इस एक आहिक तक । प्रथम 
इरोक से पारमार्थिकरूप को कहु कर नव इरोकों दवारा प्रमाता, प्रमेय तत्तव दशन दिशा से बन्ध 
कास्वरूप कटेंगे, इसके बाद सात इटोकों से प्रत्यभिज्ञारूप मोक्ष तत्तव का प्रतिपादन करेगे, एक 
रलोक से उपसंहार दिखार्येगे, इसका यही तातसयं है । मब ग्रन्थ के जथं की व्याख्या करते है 
सभी जन्तु जीवों का आत्मा ही एक महेद्वर है 1 मे विश्वरूप अखण्ड इस विमशं से 
व्याप्त हूं) १॥ 
. सभी जड समूह चेतन तत्तव मे ही ओतप्रोत होकर भासते है; क्योकि “इदम्‌' जो जड परा- 
मदं है वह्‌ अहं इस संवित्‌ ज्ञान परामश मे ही विश्राम रेता है, इससे यह निष्कषं निककता है 
कि जड वगं चेतन शत्य ही रहता है, जन्तु ही जीव होते है ओर चेतन आत्मा से विशिष्टं रहते हे, 


२०२ ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-२-३ 


स्वात्मा स एव महेश्वरो न त्वन्यः कथित्‌ ! यतः संवित्स्वभावोऽसौ, संविदश्च न देशेन न कालेन 
न स्वरूपेण कोऽपि भेदः, कामं देहप्राणादयो भिदयन्तां, ते तु जडपक्ष्याश्चेतननिमग्ना एव,--इत्येक 
एव चिदात्मा स्वातन्व्येण स्वात्मनि यतो वैश्वरूप्यं भासयति, ततो महेश्व रोऽन्तर्नोतामिदन्तां 
कृत्वा परानुन्मुखस्वात्मविधान्तिरूपाहविमशंपरिपूर्णः, अत एव सर्वे्ञत्वसवंकर्तत्वे नास्य यल्नो- 
पपाद्ये । विचित्रबुद्धिकर्मन्द्रियविषये हि यथा ज्ञातुत्वकतुतवे एकस्येवात्मनस्तयेन्द्ियस्थानीयख- 
क्षे्रलसहलविषयस्य भावराहोयज्ज्ञानं करणं च तदेकत्र चिदात्मनि,--इति ॥ १ ॥ 


ननु यद्येक एवायं महेश्वररूप आत्मा करस्तहि बन्धो यदवसोचनायायमुद्यमः ? 
इत्याशङ्याह- 


तत्र॒ स्वसृष्टेदभागे बुद्धयादिग्राहुकात्मना । 
अहङ्धारपरामदापदं नीतमनेन तत्‌ ॥ २॥ 


(तत्रैवं स्वात्मनि महेश्वरे स्थिते तस्मिनेव प्रकाशरूपे स्वात्मदपंणे तेनैव परमेश्वरेण 
स्वातन्पातु तावत्पृष्टः सङ्कोचपुरःसर इदं भागः, तन्मध्ये यदेतदूनुद्धिश्राणदेहरूपमिदन्तया वेद्यं 
तद्धनस्य वेद्यध्य ग्राहकतया समुचितम्‌ इदंभावामिभवाध्रभविष्णुत्वात्‌ कृतकेनापुर्णेनाहभावेन 
परामशेन भासमानं चकास्ति “अहं देवद ्तोऽहं चैत्र" इति । २॥ 


नन्वेवमप्यस्तु, तथापि कस्य बन्धः ईश्वरव्यतिरिक्तो हि कोऽन्योऽस्ति ? तदेतत्‌ 


उन सव का आत्मस्वरूप महेश्वर ही है, इस प्रकार वही महेख्वर है अन्य कोई नहीं है । जिससे 
ज्ञात होता है कि यह संवित्‌ ज्ञान स्वभाववाला है भौर संवित्‌ का देश, कार ओर स्वरूप से कोई 
भेद नहीं है, भले ही देह प्राणादि का भद होता हो, वे जड के पक्षपाती होते हुए मौ चेतन में 
निमग्न रहते हं । इस प्रकार एक ही चिदात्मा स्वतन्त्ररूप से अपने स्वरूप मे विवहूप होकर 
भासित होता है, इससे महेद्वर इदन्ता को अन्तर्टानि करके किसी अन्य की ओर न उन्मुख होने- 
वाले अहु विमा में परिपूणं रहता है, इसीकिए सवंज्ञत्व एवं सवं॑कतुंत्व के चिए कोई विरोष यत्न 
नहीं करना पड़ता है । [ इसको दृष्टान्त से ढ़ करते है ] जैसे विचित्र ज्ञानेन्द्रिय ओौर कर्मेन्द्रिय के 
विषय मेँ एक चिदाटमा का ज्ञातृत्व-कतंत्व रहता है उसी प्रकार इन्द्रिथ स्थानीय रुद्ररूप अनेक 
कषेत्रज्ञ भावराशि के जो ज्ञान ओौर करण एक ही चिदात्मा में संसक्त रहता है ॥ १॥ 

अव शङ्का करते है कि यदि यह एक ही महेदवररूप आत्मा है तो कौन बन्वन ग्रस्त होगा 
ओर प्रपञ्च से छूटने के लिए उद्यम करता है ? इस पर आदङ्का कर उत्तर मे कहतेर्है- 

अपने से सृष्ट इदंभाग मे बुद्धयादि के ग्रहणरूप से अहङ्कार के परामशं पदं तक पवा 
देना है वही वह्‌ पद है 1 २॥ | 
| इस प्रकार स्वात्मस्वरूप महेश्वर के रहते-रहते वही प्रका ॒स्वात्मदपंण मेँ परमेश्वर कौ 
स्वतन्त्रता के कारण संकुचित होकर इदंभाग का सजंन करता है, उसके बीच मे जो यह वुद्धि, 
प्राण, देहरूपी इदन्ता का वेय होतो है उससे भिन्न वेदय ग्राहक बनता है इदंभाग के प्रभाव को 
दवा देने से छत्रिम अहं भाव के परामश से भासित हमा “अहं देवदत्तोऽ्टं चैत्रः" मँ देवदत्त है, मे 
चैत्र हू, एेसा प्रकारित होता है ॥ २॥ 

` 'अच्छातो, एेसा मके हौ हो; वयोकिं ईश्वर से भिन्न दूसरा कोई नहीं है तो फिर किस का 


अ.-४, आ.-१, का.-३-४ ] विमरिनीटीकोपेता [ ३०३ 


परिहतुंमाह- 
स्वस्वरूपापरिज्ञानमयोऽनैकः पुमान्‌ मतः । 
तत्र सृष्टौ क्रियानन्दौ भोगो दुःखसुखात्मकः ॥ ३ ॥ 
सत्यं, परमाथंतो न कश्िट्रन्धः केवलं स्वस्मादनुत्तरात्‌ स्वातचत्यात्‌ यदा स्वात्मानं सकु- 
चितमवभासयति स एव, तदा स्वस्य पूर्णस्य रूपस्य यदपरिज्ञानं भासमानत्वेऽप्यपरामशंरूपं, 
तदेव कारणत्वेन प्रकृतं यस्य स पूणंत्वाख्यातिमात्रततत्वः "पुरुष इत्युच्यते । अत एवानेकस्तत्तदेह- 
प्राणबुदधिविशेषेण सङ्कोचग्रहणात्‌ स च पुमान्‌ भोक्ता सम्बन्धं भोगलक्षणमनुभवति, भोगश्च नाम 
तस्य यो कल्पितौ क्रियानस्दौ, कल्पिता क्रिया दुःखं, रजो हि प्रकाशाघ्रकाराचाच्चल्यरूपं दुःख- 
मुच्यते; प्रकाशरूपं च सत्वं सुखं; तमस्त्वप्रकाश्चरूपो मध्ये विश्रमः प्रल्यस्थानीयः ।॥ ३ ॥ 
ननु सुष्टावित्यनेन कि व्यवच्छेद्यं क च संग्राह्यम्‌ ? इत्याह- 
स्वाद्धरूपेषु भावेषु पत्युज्ञनि क्रिया च या । 
मायात॒तीये ते एव पशोः सत्वं रजस्तमः ॥ ४ ॥ 


विश्वरूपस्य भगवतः स्वरूपभूत एव विश्वत्रयः प्रकाशो यख ॒विमश्ञंः, ते तावज्ज्ञानक्रिये 
स्वरूपपरामर्शापरित्थागेनैव तु यद्ध्च्नतयापि विमश्ंनं स्वरूपपरामशं एव विक्रान्तम्‌ अहमिदम्‌' 
बन्धन होगा ? इस आशङ्का को दूर करने के लिए कहते ह 

अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से अनेक पुरुष मानने रगता है । उसक्रो सृष्टम क्रिया 
ओर आनन्द है एवं सुख-दुःखात्मक भोग होता है ॥ २॥ 

ठोक है, ईर्वर से भिन्न दूसरा तो कोई नहीं है ओर जो बन्धन से युक्त होता हो । परः 
माथंतः कोई भी बन्धन ग्रस्त नहीं है, चिद्रूप स्वतन्त्र ही एक शिव है केवर अपने से अनूत्तर परम- 
स्वातन्त्यरूप जब अपने आपको संकोचरूप मानता है वही बन्धन है, उससे भिन्न दूसरा कोई 

वन्वन नहीं है । तब अपने पूणं स्वरूप का अज्ञान भासमान रहने पर भो अपरामञ्च॑खूम रहता है, 

वही एक प्रकार से कारण बन जाता है उससे पूणता का ज्ञान नहीं होता जिस बजह से वह कहा 
जाता है । इसलिए देह, प्राण, बुद्धि आदि मेँ विरोषरूप से संकोच हो जाने के कारण वह्‌ पुरुष 
भोक्ता भोग के सम्बन्धरूप का अनुभव करता है, [ अत एव बद्ध कहा जाता है ] भौर भोग नाम 
उसका है जो कल्पित क्रिया आनन्द है, [ विमशं ओर प्रकाशमय है ] कल्पित क्रिया ही दुःख दै; 
वयोकि रजोगुण प्रकारश-अप्रका् चाञ्ल्यरूप है ईसकिए उसे दुःख कहा जाता है, सतोगुण 
प्रकागरूप होने से सुलात्मक होता है, किन्तु तमोगुण मध्रकायरूप मायामय होने से मध्य में प्रख्य 
अवस्था जैसा रहता है अर्थात्‌ गहन सुषुप्ति मे तम अप्रकाशरूप रहता हे ॥ २॥ 

सृष्टि मे मोग पदाथ सुख-दुःखात्मक है तो फिर क्या छोडना ओर क्या ग्रहण करना ? इस 
माराङ्का के उत्तर मे कहते है ॑ 

अपने अङ्खरूप भाव-पदार्थो मे परुपति की जो ज्ञान ओर क्रिया रहती है । पशु के लिए 
तीसरी माया के रहने पर वे हो सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण हो जाते ह ॥ ४॥ 

विर्वरूप भगवान्‌ के स्वरूपभूत ही ये तीनों ज्ञान, क्रिया ओर माया के प्रकाश हे मौर 
जो विमं है, वह ज्ञान ओर क्रिया के स्वरूप परामशं को न छोडने के कारण भिन्नरूप से भी 


३०४ | ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-५ 


इति सदारिवेश्वरपरमार्थं सा भगवतो मायाशक्तिः, ता एतास्तिस्रः शक्तयो भगवति नैर्सािक्यो 
हृष्टाः 1 स्वरूपापरिज्ञाने तु भिचचेषु भावेषु ज्ञानं, क्रिया, शुद्धमेव भिन्नत्वं प्रकाशविम्शन्यम्‌- 
इति पशोः प्रकाशः प्रकाजाप्रकाशावप्रकाज्ञश्च,--इति क्रमेण सुलदुःलमोपलक्षणानि प्रकाशक्रिया- 
नियमनशोलानि सत्वरजस्तमांसि ॥ ४1 

ननु चैवं सति यथा परमेश्वरस्य ज्ञानक्रियाया अन्पतिरेकिण्यः शक्तयः+--इत्युच्यन्त, 
तदत्‌ पशोः सत्वरजस्तमांसि प्रसज्यन्ते, व्यतिरिक्तानि च तानि पुंस्त्वादृगण्यन्ते; तदेतत्‌ कथम्‌ ? 
इति संशयं शमयति- 


भेदस्थितेः शक्तिमतः रक्तत्वं नापदिहयते । 
एषां गुणानां करणका्यत्वपरिणामिनाम्‌ ।1 ५ ॥ 


सत्यम्‌, एवं स्थात्‌ यदि भेदग्रहो न भवेत्‌, भेदवब्यवहारस्त्वयं विचायते । तत्र च संकुचित- 
स्वभावः पुरुषो, नास्य नेर्सागकं भावविषयं प्रकाशनादिरूपं सवंदा तत्प्रसद्धात्‌, अपि त्वन्यसंबन्ध- 
कृतम्‌; ततश्च तस्मात्‌ पशोः शक्तिमत्वेन शङ्कयमानाद्‌ भेदेन यत एतानि सच्वादीनि, ततः 
शक्तयो व्यतिरेकमुक्ताः--इति नोच्यन्ते कि तुपक्ररणत्वात्‌ “गुणा” इत्थुच्यन्ते । ननु पुरुषात्‌ किमिति 
ते भदेनोच्यन्ते ?" उच्यते, सुखडुःखमोहपरिणामरूपमेतत्करणत्रोदश्ञकं कायंदशकं च सुखादि. 


विमं स्वरूपपरामशं मे ही विश्रान्त केता है । (अहमिदम्‌' में ही यह्‌ हूं एेसी वह भगवान्‌ को 
माया-शक्ति है परमाथंतः सदाशिव एवं ईरवररूप से कही जाती है 1 ज्ञान, क्रिया ओर माया ये 
तीनो शक्तियां भगवान्‌ मे स्वाभाविकं देखो जाती हँ । स्वरूप के परिज्ञान न रहने पर तो भिन्न- 
भिन्न रूपो से पदार्थो में ज्ञान एवं क्रिया दिखायी देती है ओर प्रकाशविमशं तो शुद्ध ही रह कर 
सब से भिन्न ही रहता है, परु का प्रका तो प्रकाश ओौर अप्रकाश तथा इन दोनों से मिला हआ 
भी जो अप्रकारूप में रहता है, करमदाः ये सुख-दुःख एवं मोहात्मक होते हँ । सतोगुण-रजोगुण- 
तमोगुण ये तीनों गुण सुखदुःख ओर मोह स्वरूप हं, सतोगुण का कायं प्रकाश करना है, रजोगुण 
का कायं विभिन्न कार्यो के करने मे प्रवृत्तिरोरु रखता है ओर तमोगुण का कायं कमंरीर व्यक्ति 
के कायं में रुक्रावट डाककर प्रमादो बना देना है 1 ४॥ 

अब शङ्का करते हकं जेसे परमेद्वर को ज्ञान, क्रिया ओर माया अभिन्न शक्तियां कहौ 
जाती है, उसी प्रकार पशु से सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण होते है ओर ये तीनों भित्नल्प से 
पुरुष में रहती है, इस प्रकार यह कैसे होगा ? इस संशथ का समावान करते ह 

परभेरवर मे अभिन्नरूप से रहनेवाखी ज्ञानादि शक्तियाँ पशु जीव में मेदपुवंक रहती है एषा 
नहीं कह सकते है । ्रयोदशकरण एवं दशविधकयंकूप इन गुणों के परिणामरूपःसे रहती हं ॥ ५॥ 

आपका कटुना टीक है, एेसा होगा यदि भेद ग्रह नहीं होता हो, तो एेसा हौ सकता है, 
इसलिए भेद व्यवहार का विचार करते हँ । पुरुष संकुचित स्वभाववाखा है इस पुरुष का नैसगिक्र 
भाव विषय नहीं होता; क्योकि वह्‌ स्वाभाविक होता तो सदा सवंदा प्रकाशित हुआ करता, यह्‌ 
तो दूसरों के सम्बन्ध से होता है; इस कारण पशु कौ शक्तिमत्ता कौ शङ्का करके भेद से सतोगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण होते है, इसक्िए ये शक्तया भिन्न है यह कहा जाता है; यद्यपि इन्हें सन्न 
नहीं कते है किन्तु उपकरण होने के कारण वे सतोगुण आदि इनके गुणाः" गुण हं एषा कठते 


भ.-४, आ.-१, का.-६ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३०५ 


स्वभावत्वेनानुभूयते,--इति सुखदुःखमोहाः कारणकांवगंतादातम्यवृत्तयो यदि पुरुषन्यापिं 
तादाटम्यं भजेरन्‌ ताहि पुरुषः कायंकरणपयन्तसृष्टिमयः संपन्नः, परिणामश्च दूषितः+--इति 
स्वातन्तयशव्त्या पुरषो विश्वरूपः, इत्यायातस्‌ \ तथा च-न कथित्‌ पुरुष ईश्वर एव, तस्मात्‌ 
अप्रत्यभिक्ञानमधपुरषस्वरूपविचारे सत्वादयो भिन्ना एव,--इति स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ननु लानादीनि कथं सस्वादिरूपाणि पञ प्रति ? इत्याह- 
सत्तानन्दः क्रिया पत्युस्तदभावोऽपि सा पोः । 
हात्मा तद्रजो दुःखं शुषि सतत्वतमोमयम्‌ 11 ६ ॥ 


इह तावत्‌ परतिचश्चस्यावभासमानवेचित्यलक्षणेन सृष्टयादिना पालयिता स्वप्रकाशस्वभावः, 

तस्य विश्चपतेर्या सत्ता भवनकर्तृता स्फुरत्तारूपा पुवं व्याख्याता सा स्फुरत्ता महासत्ता' ( ई० 
प्र० १।५।१४ ) इत्यत्र, सैव प्रकाशस्य विमर्शाव्यतिरेकात्‌ विमर्चत्मिकचमत्काररूपा सती क्रिया- 
शक्तिरुच्यते, परोनपुख्यत्यागेन स्वात्सविश्रान्तिरूपत्वाच्च सेन आनन्दः; तदेवं भगवतश्चिदात्मतये- 
वेयद्रपता । परोस्तु सक्ता तदभावश्च आनन्दश्च तदभावश्च संकुचिततद्र॑पत्वात्‌; तेन योऽसौ सत्ता- 
नन्दभागस्तत्प्रकाश्ञघुखवृत्ति सत्वं, यस्तदभावस्तदावरणमोहरूपं तमः, एते च ते सत्त्वततमसौ 


ह । अच्छात्तो, पुरुष से इन सवका मेद क्यो किया जाता है ? उत्तर मे कहते हे कि सुख, दुःख 
ओर मोह के परिणाम होकर त्रयोदश करणहो जातेदहैँंओौर दश कायंदहो जाते हं ओर सुख 
दुःखादि का स्वभाविक अनुभव होता है, सुख, दुःख ओर मोह ये करण कायं वगं से तादात्म्यखूप 
होकर पुरुष में व्याप्त अर्थात्‌ पुरुष से अभिन्नता सम्पादन करके उससे भी तादात्म्य प्राप्त 
करलेतेहै, इसी से पुरुष कायं-करण पय॑न्त सुष्टिमिय होकर सम्पन्न हो जाता है ओर इसके 
परिणाम को दूषित करते है, इस प्रकार स्वातन्त्य-शक्ति से पुरुष विद्वूप बन जाता है, यही 
निष्कषं निकलता है । इसकिए कोई पुरुष नहीं है सव ईइवर ही है, जब तक प्रत्यभिज्ञा नहीं होती 
है इसक्िए प्रत्यभिज्ञा से शून्य पुरुष के स्वरूप का विचार-विमशं करने पर ये सतोगुण, रजोगुण 
एवं तमोगुण भिन्न-भिन्न ही प्रतीत होते ह, यही स्थिर अथं है ॥ ५ ॥ 
अच्छा तो, पशु जीव के लिए ये सत्त्वादि ज्ञान कंसे होते हँ ? इस पर कहते है .. 
पशुपति की सत्ता आनन्द एवं क्रिया है उससे रहित होकर पशु के किए वह्‌ रजोगुण होकर 
दुःखरूप हो जाग है ओर सतोगुण एवं तमोगुण मिक कर सुख-दुःख-मोहरूप हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
ईरवर विव को विचित्र प्रकार से अवभासित करके सृष्टिस्थिति ओर अपने विलयादि 
कायं प्रपञ्च करते है, उसमें ईखर का स्वप्रकाशरूप रहता है, उस विद्वपति कौ सत्ता है सा 
स्फुरत्ता महासत्ता' जो भवनकतृंता स्फुरत्तारूपा पूवं मे बता दी है वही विमं से अभिन्न होकर 
विमशत्मक चमत्कारवाी क्रिया-शक्ति कही जाती है, जब अन्य को उन्मुखता का त्याग कर 
ओर अपने मेँ विश्राम कर. ठेती है तब वही आनन्द कहा जाता है; भगवान्‌ चिद्रूप से इतने 
परिणाम की प्रापि कर लेते हैँ । पञुजोव में तो सत्ता ओर उसका अभाव रदता है, आनन्द ओर 
उसका अभाव रहता है उस जीव पशु के संकुचितरूप होने के कारणः; इसलिए यह सत्ता एवं 
आनन्द भाग है उसका प्रकंश सुखवृत्ति सतोगुण है, उन दोनो का अभाव ओर उसका जो आवरण 
करनेवाला मोहरूप तमोगुण है, ये दोनों सतोगुण ओर तमोगुण नीर ओर अनर्‌ के जेसा यद्यपि 
२९ 
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नीलानीलवत्‌ परस्परपरिहारेण यद्यपि वर्तेते काययंत्वकारणत्ववत्‌ तथापि एकपरामक्ञंगोचरी- 
कायंघमपिक्षया चित्रपतङ्घसंगतनीलानीलात्मकरूपन्यायेनान्योन्यमिश्रतयापि मातः, अतो योऽयं 
्वयात्मा' भिश्नस्वभावः तद्रजोगुणः, अत एव प्रकाशाध्रकाशस्वरूपयोः सत्वतमसोरत्र इरेषेणाव- 
स्थानम्‌+इति दुःखत्वम्‌; प्रियपुत्रादेरेकुघन एव हि प्रकाशः सुखम्‌; एकघन एवाप्रकासो मोहः। 
यस्तु कथच्चितप्रकाशो यथा सव्याधिकदेहरूपतयानभिमतया, कथच्िच्चाप्रकाो यथा गतगद- 
कल्य्णधमंयोगितयाभिमतया तदेव दुःखत्वम्‌; अयमेव च पूर्वापरीभावसारः क्रिया परमार्थः 
अच्राचुभयरूपत्वं तु नास्ति, प्रतोतौ कस्यांचित्‌ कल्पिताकल्पितरूपायामननुप्रवेशात्‌ तस्य । तथा 
हि- नीर तावदकल्पितरूपायां धियि भाति; नीकाभावस्तु तुच्छोऽपि कल्पनाकत्पित आभास- 
मानत्वात्‌ तावद्चवहारपरमाथंः, तदुभयव्यामिश्रणात्तु नीलानीरं भातु नाम; यत््वनुभयरूपं 
तन्नोलघ्रतीत्या ताबदकत्पितया न विषयोकृतं चेत्‌ तत्‌ कल्पितामनीरधियमनुधावेत्‌; अथ तां 
कल्पितां धियं नाविश्ञत्यकल्पितया विषथीङ्तं नीलमेव स्यात्‌ः-इति न पशोश्वतुर्थोऽस्ति गणः । 
अपिश्वाथे, पशोः सा सत्ता सत्त्वं, तदभावस्तमो, द्रयात्मा रजश्च,- इति संबन्धः 11 ६ ॥ 

एवं तावत्‌ पतिपश्ुरूपं प्रमातृतच्वं संक्षेपेण निर्णीतम्‌; अथ प्रमेयत्वं निर्णेतुं पत्यौ तावत्‌ 
“इत्यभिद प्रमेयतत्वम्‌' इति निर्णेतुमाह- 


येऽप्यसामयिकेदन्तापरामशंभुवः प्रभोः । 
ते विमिश्रा निभिन्नाश्च तथा चिन्रावभासिनः।।! ७॥। 


परस्पर परिहारखूप से कायं-कारणभाव वन कर रहते है, तो भी एकविषयक परामरं करनेवाले धमं 
की अपेक्षा से “चित्रपतङ्खसंगतनीलानीरात्मकन्यायेन' परस्पर संमिलित होकर एक परामां 
बलात्‌ भासते ह, जो यह्‌ ्रयाद्मा' द्ित्वभाव से संमिकित स्वभाव है वही रजोगुण है, इसक्िए 
प्रकार मौर अप्रकाशरूप दोनों सतोगुण भौर तमोगुण में मिशित होकर रहना दुःख कहलाता है, 
प्रिय पत्रादि के साथ एकघन ही आनन्द सुख है ओर एकघन प्रकाश का अप्रकाश होना मोह हे । 
जो कि किसी प्रकार प्रकाशित रहता है। जैसा कि व्याधि रोगसे सहित देह में कभी-कभी 
जनभिमत प्रकाश रहता है वह भभिमत रोग के ओषध से युक्त होकर दुःख कहा जाता है यही 
पूर्वोत्तर भावरूप पराम क्रिया कही जाती है 1 किन्तु इसमे दोनों का अभाव नहीं रहता है; 
क्योकि किसी मी कल्पित एवं अक्रस्पित प्रतीति में इसका प्रवेश नहीं होता है । देखो-पहले.नोक 
अकल्पितरूप बुद्धि में मासना है; नीक का अभाव यद्यपि तुच्छ है तो भी कल्पना से कल्पित होकर 
इसका व्यवहार परमा्थंतः होता है, उन दोनों के व्यामिश्रण से नीर ओौर अनीक भले भासित 
हो; किन्तु जो दोनों से भिन्न रूप मे अकल्पित नीर प्रतीति से विषयी न होकर वह कल्पित नील 
बुद्धि का पीछा करने से उस कल्पित बुद्धि में यदि प्रवेश न करेगे तो वह॒ विषयीक्ृत नील ही हौ 
जाता है, इसलिए पञुजीव का कोई चतुथं गुण नहीं होता है । “अपि' शब्द “चकारः के भथ में 
है, पशुजीव की वह्‌ सत्ता सतोगुण से युक्त रहतो है, उसका अभाव तमोगुण है ओर दोनो का 
मिलना रजोगुण कहुकाता है, यही इसका सम्बन्ध है ॥ ६ ॥ 8 

इस प्रकार ईश्वर परुपतिरूप ओर पञुजीवरूप प्रमातुत्व का संक्षेप मे निणंय कर दिया 
गया । अव प्रमेयतच्व निणंय करने के किए पशुपति मेँ “इत्थमिदं प्रमेयतत्तवम्‌' एसा ही यह 
प्रमेयतत्तव है, इस का निर्णय करते है 


अ.-४, आ.-१, का.-८-९-१० 1 विमशिनीटीकोपेता [ ३०७ 


इहाभासा एव तावदर्थाः+--इत्युक्तं, ते च परामरेक्यिन कदाचिन्मिश्नोक्रियन्ते यदा विहेष- 
रूपता, कदाचिदमिश्ना एव परामृरयन्ते यदा सामान्यरूपता, ते एते उभयात्मानोऽप्यसामयिकेना- 
कल्पतेनेदंभवेन सहजभेदपरामशंल्पेणाङ्कछिनिर्देशादिप्रष्येन गोचरीकार्याः प्रभोरपि न केवरं 
सद्योजातबारादेर्यावदीश्वरस्यापि, (तथा' येन सामान्यविशेषप्रकारेण चित्रतयावभासन्ते । चित्रत्वं 
हि तयोः -पन्मिश्नत्वममिश्नत्वं च युगपदेकाहन्ता विधन्तं भाति,--इति ईश्वरदश्ायां भावोल्का- 
सनान्तरोयकत्वेन संवित्संकोचरूपं निषेध्यानुपरक्तनज्थं मात्ररूपं शुन्यं संवित्प्रकाशेनैव प्रकाड- 
मानमहन्तानिषेधरूपामसामयधिकीमिदन्तामुल्लासयति 11 ७ 1 


एवं तावदीश्चवररूपस्य पत्युरित्थं प्रमेयतत््वं, परमशिवे तु भगवति प्रमेयकथव कथमुत्ति- 
एति, प्रतेयकथोत्यापकत्वमेव भगवतः सदाशिवेश्वरत्वम्‌; अतोऽुना पुं प्रति कीदृक्‌ प्रमेयस्य 
वत्तान्तःः--इति सन्देहमपोहति उलोकत्रयेण- 


ते तु भिन्नावभासार्थाः प्रकल्प्या प्रत्यगात्मनः । 
तत्तद्िभिन्नसंज्ञाभिः स्मत्युत्परक्षादिगोचरे ।॥ ८ ॥ 
तस्थासाधारणी सृष्टिरोशसृश्टयुपजोविनी । 
सेषाप्यज्ञतथा सत्येवेशशक्त्या तदात्मनः ।॥ ९ ॥ 


ये जो प्रभु को असामयिक इदन्तांश का परामशं स्थानीय आभास है । वे मिश्रित ओर 
मिन्नभिन्न हं तथा चित्र विचित्र भाभासवाङे होते ह ॥ ७॥ 

इस शास्त्रमे आभासो को ही अथं कहा जाता है, उनको परामश की एकता से कभी 
मिखा दिये जाते हँ जब उसमें विरोषता आ जाती है ओर कभी पृथक्‌ होकर भिन्नरूप में परामृष्ट 
होते है जब सामान्यरूपता रहती है, तव ये दोनों मसामयिक कल्पित इदंभाव स्वाभाविक भेद 
परामरशंरूप से ङ्गुलि द्वारा निर्देश किये हृए के जेसा इन्द्रियो के विषय किये जाते हे यह केवल 
ईखवर को नहीं होता है अपि तु सद्योजत बालक को भी सामान्य विशेषरूपं से चित्र-विचित्र 
होकर भासते है; क्योंकि उनकी विचित्रता मिश्रत्वं ओर असिश्रत्व रूप से एक साथ अहन्ता में 
विश्वान्त होतो है, इसलिए ईरवर ददा मे उसका अवश्य उल्लास होने के कारण ज्ञान का संकु- 
चितरूप निषेध से मिला हुआ नजथं शल्य ज्ञान प्रकाशित होता है वह ज्ञानप्रकाश अहन्ता के 
निषेधरूप असामयिक इदन्ता को उल्खासित करता है ॥ ७॥ 


ठेसा हौ ईर्वररूप पशुपति का प्रमेयतत्त्व है, भगवान्‌ परम शिव में प्रमेयता का होना 
नहीं घटता है, प्रमेयता तो सदाशिव ओर ईश्वर पय॑न्त ही रहती है; इसके अगे पञुजीव मे केसी 
प्रमेयता होती है यह बता्येगे, तीन इलोको से इस सन्देह को दुर करते है 

जीवात्मा के लिए भिन्न-भिन्न अवभासवाङे पदाथं कल्पित होते है । स्मृति, उर्प्क्षा आदि 
के विषय मे उन उन विभिन्न संज्ञाओं से उनका कथन होता है ।॥ ८ ॥ 

उस पशुजीव की असाधारण सृष्टि ईखवर की सृष्टि का आधार केकर होतो है । वह भी 
अज्ञरूप से सत्य ही ईदवर की शक्ति द्वारा तद्रूप होकर भासती है ॥ ९ ॥ 


३०८) ईर्वरप्रत्यसिन्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-८-९-१० 


स्वविश्ान्त्युपरोधायाचक्या प्राणरूपथा 1 


विकल्पक्रियया तत्तद्रणवेचित्र्यरूपया ।! १० ॥ 

तुविशेषं चयोतयति प्रत्यगात्मनस्तु इत्थं प्रमेयरूपा अर्था, न त्वीश्वरवदुक्तनयेनेति । “भिन्न! 
इति मिधामिश्रतया भिद्यमान आभासो येषामर्थानां ते विशेषसामान्धात्मानोऽर्थाः प्रत्यगात्मनः 
प्रतिपुरुषमविमिश्स्वसवेदनावगमरूपस्यासंकोर्णाहप्रकारात्मनः प्रकल्प्या विकत्पनीयाः, प्रतिप्राणि 
स्ववासनानुसारेण विभिन्नाभिः संज्ञाभिः श्रियोऽयं शत्रुरयम्‌' इत्यादिक्ताभिर्भावनाविश्ेषानुसारेण 
तत्तद्िचित्रसुखदुःखाद्यपयुक्ताभिः स्मरणे उत्परक्षणे संकत्पनेऽन्यत्रान्यत्र च विकत्पयोगे ! एतदुक्तं 
भवति-ईभ्वरस्य विकलगात्मकतामन्तरेण शुद्धविमशंविषयीभाव्या अर्थाः, पोस्स्वन्योन्य।पोहन 
हेवाकिनि विकल्पे समारूढातेऽर्था भवन्ति, सांसारिकहानादानादिव्यवहारोपयोगात्‌ इति ! नन्व- 
विकल्प्यत्वे यावानेवाथंस्तावानेव यदि विकल्प्यत्वे तत्को वि्ञेषः प्रमेयस्य पत्िपश्चुरूपतायाम्‌, ? 
उच्यते, तस्येति पञ्चुकतुंका सृष्टिस्तेषामर्थानामीश्चरसृष्टानामुपरिर्वातिनी, अत एव तामीश्चर- 
सृष्टिमुपजीवन्ती असाधारणी प्रतिप्रमातृनियता । तद्यथा “इदं हदयम्‌" इति येन सृष्टं तत्‌ तस्येव 
तदा नान्यस्य 1 ननु यदि पल्लोरपि सुष्टिशक्तिरस्ति तर्हीश्वर एव; सत्यम्‌, ईश्वर एवासौ । नन्वेवं 
साधारणत्वं कस्मात्‌ सृष्टेनं भवति 2; भवेत्‌ यदि स्वर्शाक्त परिजानीयात्‌, यावता सा तस्यापरि- 


अपने मे विश्रान्त होनेवाखी विश्राम के उपरोध के लिए अचल प्राणरूप से, विकल्प क्रिया 
से, उन उन वर्णो > विचित्ररूप से रहती है ॥ १० ॥ 

"तु" श्ट त्रिरोषता को द्योतित करता है । जीवात्मा काएेसादो प्रमेयरूप अथं होता दहै, 
उक्त नीति से ईर्वर के समान नहीं होता । “भिन्नः मिला हुआ अर्थात्‌ .मेद एवं अभेदरूप 
से भिन्न भिन्न जो आभासदहँवे ही विशेष ओर सामान्यरूप होकर जीवात्मा के पदाथं होते हं 
जो कि प्रतिपुरुष भिन्न भिन्न अपने संवेदन के अनुरूप असंकीणं अहं प्रकाशरूप से कल्पित होते हँ 
ओर प्रतिप्राणी अपनी वासना के अनुसार विभिन्न विभिन्न संज्ञाभों से प्रियोऽयं शनुरयम्‌' अर्थात्‌ 
यह्‌ प्रिय दहै, यह शत्रु है" इत्यादि भावना विदोष के अनुसार विचित्र सुख-दु.खादिके स्मरण 
करने पर अथवा उत्त्रेक्षा करने पर अथवा संकल्प करने पर दूसरी दूसरी जगदहं विकल्पना से 
योग्य होने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कि ईद्वर की विकल्परूपता को अन्तःकरण में शुद्ध 
विमां के विषय बनाने पर ईइवर के ही पदाथं हो जाते हं, पञुजीव क। तो. परस्पर अपोहन 
को नहीं छोडनेवाके विकल्प मे आरूढ होकर जो पदार्थं भासते ह, सांसारिक ्रहण ओर त्याग 
इत्यादि व्यवहार के योग से पदाथं कहकाते है । | 

इस पर शङ्का होती है कि यदि अविकल्प में जितने भौ अथं रहते हँ उतने ही अथं यदि 
विकल्प मे भी हो तो फिर क्या विेषता हुई, पशुपति के प्रमेय मे ओर परुजीव के प्रमेय में भेद 
क्या हुआ ? इसका उत्तर देते हँ, 'तस्यासाधारणेति' पञुजीव कतुक सृष्टि ईदवर से सृष्ट पदार्थो 
मे जो इसके ऊपर रहते हँ, इसीलिए इसी ईख्वर सृष्टि का आधार मान करके जीव प्रमाता को 
मसाधारणी सृष्टि होतो दै । इसीकिए कहा गया है कि इदं हूं ' इस मनोहर संसार को जिसने 
बनाया है उसी की यह शक्ति है, किसी अन्य की नहीं है । च्छा तो, मव कहो कि पशुजोव में 
ममी यदि सृष्टिकरनेकी शक्तिहै, तो व्हभी ईद्वर हो गया; आपका कहना ठीक ही है, 
ईदवरखूप ही जीव है । अच्छा तो, इस प्रकार ई्वर सृष्टि के समान साधारण क्यो न हो जाय! 


म्‌.-४, आ.-१, का.-११] विमशिनीटोकोपेता [ ३०९ 


ज्ञाता परवशस्थैव सतो विकल्पक्रिया विकत्पनशक्तिरुदेति 1 ननु केन सा तस्योत्थाप्यते ?; आह- 
ईश्वरस्य परामशंरूपतया कब्दराशिखक्षणस्य या शक्तिः स्वरूपविश्रान्तिकक्षणपारमेश्व्यपरोध- 
प्रयोजना ब्राहयादिदेवताचक्रमयी तैस्तैः ककारादि वर्णवेचित्यैविचित्रा, तया यासौ विकल्पक्रिया 
तस्य पशोरेकत्रे निरूढचयमावात्‌ चच्चला तेन “समित्रमयं शत्नुरयम्‌" इत्यादि वणेवेचित्रयानुविद्धतया 
विकल्पनहियया तदात्मन ईश्वरस्वभास्यैव पलोरसाधारणी सृष्टि, पच्चवक्त्रश्चतुद॑न्तो हस्ती नभसि 
धावति.।' इत्यपि विभिश्चतया दिकल्प सृष्टिः, तानाभासान्‌ ईश्चवरयुष्टानेवोपजीवति,-इति सर्वा 
पारव प्रत्ययसुष्टिरीश्चरसृष्टयुपजी विनी्युक्तम्‌ \ ८-९-१० ॥ 

४ नन्वेदं यदि पाशवी सृष्टिः संसारल्पा ताह पारमेश्वरी सृष्टिः पशोः क कुर्यात्‌ ? इति 
तर्णोयते- 


साधारणोऽन्यथा चेशः सगः स्पष्टावभासनात्‌ । 
तिकलत्पहानेनेकाश्यात्‌ क्रमेणेरवरतापदम्‌ ॥ ११ ॥ 


एेश्वरः सर्गो द्विधा, साधारणश्च घटादिरसाधारणश्च अन्यथा" इति निदिष्टो द्विचद्द्रादिः; 
तस्य च सामान्यलक्षणं स्पष्टावभास्षनं नाम । सोऽथं सर्गो यदा विकल्पहानक्रभेण तस्मि्निविकल्पक- 
उत्तरमें कहते हैँ करि यदि अपनो शक्ति को जा्नँगे तो निदिचत दहो सकता है जव तक वह्‌ 
शक्ति परुजीव को ज्ञान नहीं है तब तक्र वहु परवश्च रहता है ओर तब तकं ही विकल्प क्रिया, 
विकल्प-शक्ति उदय होतो रहती है । शङ्का होती है कि वह किससे उठती है ? उत्तर में कहते 
हँ कि ईस्वर कौ ॐब्दरारिरूप परामशं करनेवारी जो शक्ति है अपने में विश्रान्त रहती है जब 
कि परम एेश्वयं का उपरोध करती है ब्राह्यी-शक्ति आदि देवता चक्र मे अधिष्ठितं ककारादि 
वर्णो को विचित्रता से ,वचित्र बनी हई जो विकल्प है वही परजीव मे एक जगह एकत्र होकर 
वठे हुए प्राण एवं अपान आदि संमिश्रण से चंचल हई यह मित्र है यह्‌ शत्रु है इत्यादि वर्णो को 
विचित्रता से मिरे रहने के कारण विकल्पन क्रिया के द्वारा तादात्म्यरूप ईङवर भाव को प्राप्त 
हए पगुजीव की हौ असाधारणी सृष्टि कही जाती है । 

पांच मुखवाला ओर चार दातोवाखा हाथी आकाश मे दौडता है ।' यह विमिध्नरूप 
होने से विकल्प सृष्टि है, ईदवर से बनाये गये उन्हीं आभासो का यह भी आधार रखती है 
पलुजीव कौ अपनी भावना के अनुसार सृष्टि ईरवर परमात्मा को सृष्टि का ही आधार केकर होती 
है एेसा कहा गया है ॥ ८-९-१० ॥ 

अच्छा तो, पाशवी सृष्टि संसाररूपा है तो फिर ईखवर सम्बन्धो सृष्टि परुजीव के किए क्या 
उपकार करेगी ? इसका निर्णय करते हं । 

स्पष्ट अभाव होने के कारण ईइवर को सृष्टि साधारण होती है। विकल्प की हानि 
करके एकाग्रता के कारण क्रम से ईङवर पद तक पहुंचा देती है यही ईखवर सृष्ट का उसके चिए 
उपकार है ॥ ११॥ 

ईरवर सम्बन्धौ सृष्टि दो प्रकार की होती है, साधारणरूप से भौर घटादि असाधारण 
रूपसे होती है नहीं तो, द्विचन्द्रादि का निर्देशतोहीरहै ओर ईदवर सृुष्टिका सामान्यरूप 
तो स्पष्ट ही सब के सामने भासता है । जब वह्‌ यह ईइवर सृष्टि विकल्प की हानि के क्रमसे 
उस पशु मे निविकल्परूप से गृहीत होती है तब तो एक हौ पदाथं मे एकाग्ररूप का अवलम्बन 


३१० | ईइवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१२ 


परिगृहीत एव स्पष्टाभेऽथं एकाग्रत्वमवलम्ब्य “अहमिदम्‌' इत्यैश्व्यपरामर्शंपदं भवति तदा अन्त- 
. लक्ष्यबहिदुष्टिनिमेषोन्मेषपरिहारोपदेशदिश्चा क्रमेण अस्थासतारतम्येन पञ्चः पञ्चत्वं प्रतिहर्ती- 
श्वरत्वं च दशंयति । कि च योऽयं विकल्पसगंः पाशव उक्तः सोऽपि यदि “अन्यथा इति पूर्वोक्त 
रूपवेपरीत्येन परिज्ञातयेशशक्त्या परिज्ञाततादात्म्थस्य भवति तदा सोऽपि साधारण एवाप्यायना- 
भिरणज्ान्त्यादिविकल्प इव न्यस्तमन्नस्थ भावितान्तःकरणस्य \! ११॥ 
एवं विकल्पनिह्छसिन निविकल्परूपसात्मीभावे विश्वात्मसक्षात्कारलक्षणः स्वप्रत्यय एव 
मोक्षो दशितः, अवुना विकस्पनिरह्वासाभावेऽपि तं दशंयति- 


सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विदवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेराता \ १२ ॥ 


नहि प्रत्यगात्मा नाम पञ्युः कश्चिदन्यो योऽहम्‌, अपि तु परिगृहीतग्राहुकप्रकार्चैकधनः परो 
थः स एवाहं स चाहमेव, न त्वन्य कश्चित्‌; अतो विकल्पसुष्िरपि मम स्वातन्त्यलक्षणो विभवः+- 
इत्येवं विमशं दृढोभते सत्यपरिक्नोणविकल्पोऽपि जीवन्नेव मुक्तः । यथोक्तम्‌-“शङ्कापि न विशङ्केत 
निःशङ्कत्वमिदं स्फुटम्‌ \ इति \ १२॥ 


करके महमिदम्‌' एेसा पराम पद स्थान होता है, एेसी अवस्था मे अन्तर का लक्ष्य रहता है 
ओर बाहरी मात्र हृष्टि ही रहती है निमेष-उन्मेष से दन्य होकर विरोष अभ्यासके क्रमसे परु 
की परता दूर करती जातीदहै ओर ईइवरता को उभारती जातीहै ओर जो यह पशुओं की 
विकल्प सृष्टि वतायो है वह्‌ भो पूर्वोक्तरूप से विपरीत होकर ईङ्व र-शक्ति का ज्ञान होने पर 
उनसे तादात्म्य प्राप्त कर तव वह्‌ भो साधारणरूप से आप्यायन, अभिचरन, शान्ति भादि विकल्पों 
के समान मन्त्र को छोड़कर भ।वित ईइवरमय जपने को माननेवालों का ही होता है ॥ ११॥ 
इस्‌ प्रकार विकल्प हास करके निविकल्प के आत्मसात्‌ कर लेने पर॒ विर्वमय मात्मा 
का साक्षात्कार कर लेना; क्योकि अपना ज्ञान ही मोक्ष दिखाया है, अब तो विकल्प के निह्ास 
न होने पर भी मोक्ष हो जाता है उसे दिखते है- 5 
यह सारा का सारा विइवमेराही वैभव है एेसा ज्ञान रखनेवारे विश्वात्मा में विकल्प 
के उदय होने पर भो महेडव र-भाव बना रहता है ॥ १२॥ 
जो मेँ हुं वह्‌ कोई दूसरा जीवरूप पशु नहीं है, ्राह्य-ग्राहक भाव को ग्रहण करके एक 
प्रकाशमय होकर वह्‌ जो परमेद्वर है वही मेँ हं ओर वही मेँ हं, दूसरा कोई भी नहीं है; इसीलिए 
विकल्प सृष्टि भी भेरा ही वैभव है एेसा विमञ्चं हढ हो जाने पर विकल्प का निश्चयरूप से क्षीण 
हो जाने से जिते हुए ही मुक्त हो जाता है । जिसके विषय मे कहा है “इसमें शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिए यह तो शङ्का से रहित स्पष्ट हे" । १२॥ 
१. अन्तलक्ष्यवहिदु शिनिमेषोनमेषवजिता । 
एषासौ भैरवी मुद्रा सवंतन्तरेषु गोपिता ॥ 
लक्ष्य तो अन्तर में रहे, एवं दृष्टि बिना निमेष ओर उन्मेष को हो अर्थात्‌ नेत्र का निरन्तर 
एक पलक मि राये-उठाये विना देखते रहना चित्त के भीतर अनुप्रवेश के साय सभो इश्दियों का बाहर 
की ओर प्रसारना यही भैरवी मुद्रा सब तन्त्रो में गुपरूप से कही हृई दे । 


म.-४, जा.-१, का.-१४-१३ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३११ 
नन्वेवं बद्धमुक्तयोः प्रमेयं प्रति को भेदः ?, उच्यते- 
मेयं साधारणं मुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते 1 
महेदवरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ ॥ १३ 1! 


श्रीमत्सदाशिवेश्चरपदादारभ्य क्रिमिपयंन्तप्रमातवर्गाधिष्ठात्‌ यदहमितिरूपं तदेवात्म- 
तयाभिनिविश्ते मुक्तः; ततश्च विश्वस्थापि प्रमेयं ममापि, मम प्रमेयं विश्वस्यापि, प्रमेयं चेदं 
ममेवाद्धभूतं प्रमेयान्तरमपि तथा,--इत्यनेन कमेण प्रमेयं परस्परतश्च प्रमातुवर्गाच्चान्यावृत्तम्‌,- 
इत्येकरसाभेदविश्रान्तितत्वमस्य सवं परासशंपदमूपेति । बद्धस्य तु सर्वमेतद्विपरीतम्‌,--इत्येक- 
रस्भेदविश्नान्त एवासौ 1 १३ ॥ 


ननु सदाश्िवेश्वरभुवि जीवन्मुक्तिपदे बद्धरूपपञुप्रमातृविषये च प्रमेथवुत्तान्तः परोल्ितः, 
परमशिवे तु कथमसौ ? इत्याशङ्चाह- 


स्वंभा त्वन्तरालोनानन्ततच्वौघनिभरः । 
शिवः चिदानन्दघनः परमाभ्नरविग्रहः ॥ १४ ॥ 


न खदु भगवति श्रो परमरिवे प्रमेणकथा काचिदस्ति, तत्त्वौघस्य स्वंथा तत्र चिद्रपता- 
मात्रविश्नान्तत्वेन छोनत्वात्‌; ततश्च सावस्था संवित्स्वभावेन स्वात्मविश्रान्त्थानन्देन अङ्रत्रिसने- 


अच्छा तो, बद्ध ओौर मुक्त में प्रमेय के किए क्या मेद रहेगा ? उत्तर में कहते है- 

मुक्त पुरुष साधारण प्रमेय को अपने से अभिन्न मानता है । जषा कि महेश्वर अत्यन्त भेद 
के समान उसे बद्ध मानता है ।॥ १२३॥ 

श्री सदाशिव ईइवर से लेकर कीट-पतङ्खं पयंन्त प्रमातृवगं के अधिष्ठाता जो अहु यह्‌ 
परामशं है उसे मुक्त अपना स्वरूप समञ्चता है; इसो कारण सारे विश्व का प्रमेय भो मेरा ही है 
ओर मेरा प्रमेय विद्व का प्रमेय है, यह साराका सारा प्रमेय मेराही अंगरूप ही है उसी- 
प्रकार दूसरे प्रमेय भी, इसी क्रम से प्रमेय ओर परस्पर प्रमातुवगं से भिन्न न होकर एकरस में 
मभेदरूप से विश्रान्ति ठेता हुञा परामशंपद को प्राप्त करता है । किन्तु बद्धपुरुष के किए सब 
कुछ विपरीत होता है, इस प्रकार एकरस मेद मे हो विश्राम हो जाता ह ॥ १३॥ 

भव शङ्का करते हँ कि सदाशिव भूमि जो जीवन्मुक्तावस्था है उसमें बद्ध पशु प्रभाता के 
विषय में प्रमेय विषय की परीक्षा हो गयी, परन्तु यह्‌ भेद परम रिव के विषय मं कंसे होगे ? एसी 
आशङ्का कर कहते है 

विकल्प ओर अविकल्प भूमिका मे जिसकी इन्द्रियां उद्बुद्ध हो चुको है उस योगी का 
प्रमेय क्रम कहु दिया गया ओर निमिलीत इन्दरियवारे योगी का क्रम कंसा होता है उसको 
कटहूते है । सब प्रकार से अनन्त तत्तव का समूह जिसमें छिपा रहता है । वही चिदानन्दधन परम 
क्षर शरीरवाखा रिवतत्त्व है ॥ १४॥ 

जो कि भगवान्‌ परम शिव मे कई प्रमेय कथा नही रहती है, सारे के सारे तत्तव॒ समूह्‌ 
चिद्रूप में विश्रान्त हो जाने के कारण; इसी कारण संवित्‌ ज्ञान स्वरूप से अपने आप मे विश्रान्त 
होकर आनन्दरूप से अच्रत्रिम स्वाभाविक ओर परामशंस्वरूप आत्मचमत्काररूप से अनेक भकार 


३१२ 1 ईदवरप्रत्थ। भन्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१५-१६ 


सगिकपरामर्शाट्मकस्वात्मचमत्कारलक्षणेनैकघना अविच्छन्नतद्रपा परमाक्षरेण विग्रहवती 
भगवतो विश्वमयस्यानवच्छिन्नानुकत्तरधाभ्नो गलितप्रमेयकथा स्वेत्तर्णा व्यपदिष्रयते ।॥ १४ ॥ 


एवमधिकारचतुष्टयोक्तं यद्वस्तु तत्फलमाह-- 
एवमात्मानमेतस्य सम्यग्ज्ञानक्रिये तथा । 
जानन्यथेप्सितान्पदयज्ञानाति च करोति च । १५ ॥ 


एवमिति, इश्वररूपमात्मानं तस्य च स्वाव्यतिरिक्ते स्वातन््यमात्रर्पे ज्ञानक्रिये जानन्‌ 
एवं-भूतोऽयमात्मा न तु काणादादिदशितः, इत्थं च ज्ञानक्रिये न तु तस्य व्यतिरिक्ते केचन,- 
इति परामरश्न्‌ यद्यदिच्छति तत्तज्जानाति करोति च समावेशाभ्यासपरोऽनेनैव शरीरेण; 
अतत्परस्तु सति देहे जोवन्मुक्तस्तत्पाते परमेश्वर एवेति ।! १५ 1 


स्थाथंस्य स्वप्रत्थयसिद्धस्यापि गुरुपरम्परोपदेश उपोद्ररको वाक्तव्यः, शासृ्टिहि 


के अविच्छिन्न तद्रूप होकर परम अक्षर विग्रह्‌ से विद्वरूप भगवान्‌ शिव के अनवच्छिन्न अनुत्तर 
घामकारूप धारण कर केता है-एेसी अवस्था में प्रमेय कथा सव गलित हो जाती है ।॥ १४॥ 

इस प्रकार चारों अधिकारों से जो बातें कही गयी हँ उक्षके फर को कहते है-- 

एवं अपने स्वरूप को ओर इसके ज्ञान ओर क्रिया को ठीक-ठोक जानता हृभा एवं अभीष्ट 
को देखता हुजा वेसा ही जानता है ओर करता है । १५ ॥ 

अपने आप को ईइवरस्वरूप मानता है ओर उस स्वरूप से अभिन्न स्वातन्त्यमाच्र ज्ञान 
एवं क्रिया को जानते हृए एेसा ही यह्‌ आतमा है काणादादि ददान से दिखाया गया आत्मा नहीं 
है, इस प्रकार ज्ञानक्रिया उससे भिन्न नहीं होता है एसा परामशं करता हुआ जो जो चाहता ह 
वहु वह जानता है गौर करत. है इसी शरीर से समाधि का अभ्यास करता हुजा उसमें जवतक 
रीन नहीं होता तकुतकं देह रहते हुए जोवन्मुक्त कहुलाता है देह के गिर जाने पर तो परमेश्वर 
रूप ही हो जाता हे ॥ १५ ॥ | 

इस ईङवर प्रत्य।भन्ञा च।स्त्र का अथं अपने ज्ञान-अनुभव से सिद्ध होता ह भी गुरुपरम्परा 
क्रम से प्राप्त उपदे, इसको पुष्ट करनेवाखा अवद्य होगा, क्योंकि शास्त्र दृष्टि मी उन गुरुपरम्परा 


१. ज्ञानाधिकार भौर क्रिप्राधिकार इन दोनों अधिकारों के हारा तथा उसी में तत्वार्थसंग्रहाधिकार के साय 
अपने से प्रकाशित होनेवाके तच्व मं भो युक्ति का बढावा देकर निरूपित किथा हुआ अज्ञ स्वतः प्रूरा 
हो जाता हे, आगम अधिकार के माध्यम से यद्यपि उस अर्थं की पुष्टिहोही जाती है तथापि शास्त्र से 
भो इस अंश को पुरा किया है-इस पर कहते हं कि “शास्त्र शि्हति' शिव दृष्टि शास्त्रमेंभो उस 
प्राचीन प्रसिद्ध गुरु परम्परा क्रम के अनुसार आगम के विषय को ही केकर प्रायः त्वो का प्रतिपादन 
किया हृभा ह 1 अत्यन्त महत्व-पणं बीच-बौच मं दिव्य मतिदिव्यादि सम्बन्ध को टकरा कर, केवल 
अपनी प्रतिभा के वल से पुस्तक की शरण में जाना तो विडम्बना ही कहल ती है इस अभिप्राय को 
केकर कहते हँ 

पुस्तकाधीतविद्याश्च गुरक्रमविवजिताः ! 
आचरन्तो दिहान्तश्च पच्यन्ते नरके चिरम्‌ 11 


कि 
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दशितागमाधिकारेण; एवं गुरुतः ज्ाखतः स्वत एतदृढीकृतं भवति,--इत्यसिप्रायेण गुरपारम्प्ं 
दशयति- 


इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो 
महागुरुभिखुच्यते स्म॒ लिवदृष्टिजास्त्रे यथा 1 
तदत्र निदघत्पदं भुवनकतृंतामात्मनो 
विभाव्य शिवतामयीमनिशमाविशन्‌ सिद्धयति । १६ ॥ 


अस्मत्परमेष्ठिभटारकश्नीसोमानन्दपादेः हिवदृष्टिश्ञासरेऽयमभिनवः सवंरहस्यशास््रान्तगंतः 
ल्िगढत्वादश्रसिद्धो वबाह्यान्तरचर्थाप्राणायामादिक्लेरप्रयासकलाविरहात्‌ सुघटस्तावदुक्तः, 


गत मागं से प्राप्त उपदेश के द्वारा आगम शास्त्र इत्यादि के सिद्धान्त ज्ञान को केकर ही दिखायी 
गयौ दै, इस प्रकार गुरु से, शास्त्र से ओर अपने अनुभव ज्ञान से यहं दढ निर्दिचत किया हु 
इसमें अथं है, इस आशय से गुरू परम्परा क्रम का उपस्थापन करते है 

इस प्रकार मैने [ उत्पल्देव ] ने यह्‌ सरक, नूतन मागं प्रकारित किया है। जेसा 
श्रो सोमानन्दपाद ने “रिवटृष्टिलास््र' में प्रतिपादित किया था। इसक्एि प्रमेय विषयमे जो 
परामश पद का विश्राम कराता हआ, अपने विदइवकतुत्वरूप एेश्वयं को देख कर, निरन्तर शिवमय 
स्वरूप में प्रवेश करता हुआ परम सिद्ध हो जाता ह ॥ १६॥ 

हमारे परमेष्ठ गर श्री सोमानन्दपाद ने, जो अप्रसिद्ध दोवाद्रेत दशंन था उसे रोक में 
'शिवदषटिशास्त्र' नामक ग्रन्थका निर्माण कर प्रचार-प्रसार किया, यह्‌ मागं अतीव सरक 
है समस्त बाह्य एवं आभ्यन्तर परिचर्या, प्राणायाम-अष्टंगयोग आदि, जो कि कायिक, मानसिक 
क्लेरों को देनेवाङे हं उन सब से रहित, एक सीधा सरक मागं “रिवदहष्टिगास्व' मे 'सवंभूत- 


यातनाराजराजानां ते भोक्तारो विनिन्दिताः 1 
तस्माद्गुरक्रमायातं दिशन्नेति परं शिवम्‌ 11 
गुरु परम्परा मागं से रहित, जिन्होने मात्र पुस्तकों की शरण केकर विद्यापदीहं वे बडीसे 
बड़ी यातनाओं को नरक में बहुत काल तक भोगते हं क्यों ? उनके द्वारा किया गया आचरण एवं 
उपदेशादि शास्त्र से विरुद्ध है 1 इसकिए गुर परम्परा से आया हआ उपदे अधिन्यस्त करते हए परम 
शिव को प्राक्च करकेतेहें। 
इसी कारण गुरु से तृतीय अंश पुरा करना चाहिए! इसका किरण संहितामें भी 
विवेचन किया गया है ‹स्वतोऽपि गुरुतः श्ास्ताद्विमश्ंस्त्रिविघः स्मृतः 1" गुरु से, शास्त्र से ओर अपने 
, आप से भी, इन तौन प्रकार से विमशं का होना कहा गया हे 1 
१. जब कि प्रत्यभिज्ञा कर लेने मात्र से ही आत्मज्ञान कौ प्रापि हो जाती है; इससे फिर यम-नियम-आसन 
प्राणायाम-त्याहार-ध्यान-धारणा-समाधि इत्यादि के द्वारा होनेवाठे योग में क्लेशो का जो सहना हे; 
अर्थात्‌ इन सों को सहना ओर सह॒ कर भी जिसका उपयोग आत्मविधान्ति के किए सिद्ध नहीं होता 


४9 
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स एवात्र प्रकटतां परवादकलङ्कशङ्ापसारेण नीतः, यत एवं शाख्गुरुस्वप्रत्ययसिद्धोऽयमर्थः,तदिति 
तस्मादन्न प्रमेये पदं परामशं विश्रमयन्‌ विश्वकतंत्वलक्षणमैश्वयंमात्मनो विभाव्य दाढर्चेन यदा 
पराम्रशति ताहि तत्परामशंमात्रादेव तावजञ्जीवन्मुक्तो भगवाचङ्शिव एव ! यथोक्तं परमेष्ठिपादेः ~ 


(ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्या दृढात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा \ 
सङ्ज्ज्ञाते सुवर्णे {क भावनाकरणादिना। 
सर्वथा पितूुमात्रादितुल्यदाढर्चेन सत्यता 1 (शि. दृ. ) 


हिताय' बताया है, वही इस प्रत्यभिज्ञा में काया गयाहै जो किं प्रतित्रादीके द्वारा दिये गये 
आक्षेप-प्रत्याक्षेपरूप दोष-कलङ्क को युक्तपूर्वंक खण्डन कर॒ अपने सिद्धान्त को इसमें प्रमाण के 
साथ स्थिर किया गयादहै। जव कि एेसा ही अथं गुरु, शास्त्र एवं अपने अनुभव ज्ञान के बरसे 
सिद्ध होता है, "तदिति" इसक्ए इस प्रमेय संवेद्य मे परामशंपद की विश्रान्ति कराता हुभा 
अपने भुवनकतुत्वरूप परम एेद्वयं देख कर, जब हढ-निङ्चय के साथ प्रत्यवमशं करता है तब 
उस परामश मात्र से ही जीवन्मुक्त अवस्था मे पहुंचता हुभा भगवान्‌ शिवमय हो जाता है । 
दिवर्ह्ट शास्र मे श्री सोमानन्दपाद्‌ ने इसका उल्केख किया है- 


प्रमाण, शास्त्र अथवा गुरु वाक्यसे एक बार हढ प्रतिपत्तिपुवंक ज्ञान हो जाने पर कि 

यह्‌ साराका सारा प्रपञ्चजारु रिवमय है-एेसा दढ बोध हो जाने से इन्द्रिोंके द्वारा कोई 

कृत्य ही नहीं रह जाता है । जेसे सुवणं कौ परीक्षामें स्वणं सिद्धहोजाताहै तो फिरअगे 

घोसना, अग्नि मे डा कर तपाना भादि तमाम क्रियाएं करनी नहीं रह्‌ जाती; मात्ता-पिता के 

विषय में भली-भाति बोध हो जाने पर उसे सिद्ध करने के लिए क्या दुसरे प्रमाणो को आवश्यकता 
समञ्ली जाती है ? यह्‌ तो जन्मना सिद्ध है कि ये हमारे माता-पिता आदि स्वजन लोग हं । 


प्रत्यभिज्ञालास्त्रवाला बड़ा ही सर मागं साधक के लिए पड़ेगा । 
स्फुटोपायमनायासमनारम्भं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश योगं योगविदां वर ॥ 
हे देवेश { जो भ्रत्यक्ञ उपायवाला अनायास-सहज आरम्भ किया हआ महाफल देता है 1 मे योगवेत्तारओं 
के परमं योग को सुनन। चाहती हं । 
प्राणायामादिकरङ्ख्योगाः स्युः कत्निमायतः । 
तेन नाकृतकस्यास्य कलामर्हंन्ति षोडशीम्‌ 11 
क्योकि प्राणायाम-व्यान-धारणा इत्यादि, अष्टाङ्गं योग के दवारा होनेवाठे समीषयोग छत्रिम होते 
है । इसलिए इस परम रिवरूप अछ्ृत्निम योग की सोलहवीं कला को भी प्राक्च नहीं कर सक्ते है । 
यद्यपि इसका उल्देख रहस्य-आगमों में निरूपित किया गया है तथापि सुस्पष्टतया स्पष्टीकरण 
` नहीं हृञा है किन्तु भीतर क्यिहृएके हौ विषयमे कलहा गया है--“गभंः अब्यातिमंहामाया तत्र 
तदात्मके मितसिद्धिभ्रष्चं यशिचत्तस्य विकासः तावन्मात्रे प्रपञ्चं संतोषः असावेव... ... -.. किञ्िज्त- 
त्वरूपा अशुद्धविद्या.. ..-. .“ --. .-. विकल्पात्मा कमः । रिव सुत्रवि ० । 
समस्त योग सिद्धियां मायीय उपराजों से उपरलित होने के कारण निम्न श्रेणी कौ ओर हिय 
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इत्यादि । , तां विभाव्य यद्यनिज्ञमाविश्ञति शरीरग्राणबुद्धिशन्येभ्योऽन्यतमं दयं सवं वा तत्रेव 
निमज्जयति, अनवरतं तत्तां तां विभूति परविभूतिपयंन्तां लभते ! ननु य्याध्माख्यं वस्तु तदेव ताहि 
तस्य प्रत्यभिन्ञानाप्रत्यभिज्ञानयोर विशेषः, नहि बीजसप्रत्यभिन्ञातं सति सहकारिसाकल्ये नाङ्कुरं 
जनयति, तत्‌ क आात्सप्रत्यभिज्ञाने निबन्धः 2; उचयते,-द्िविधाथक्रियास्ति बाह्या चाङ्ुरादिका 
प्रमातुविश्नान्तिचमत्कारसारा च प्री्यादिषूपा, तत्राद्या सत्यं प्रत्यसिज्ञानं नापेक्षते, द्वितीया तु 
तदपेक्षते एव; इह च अहं महेश्वर' इत्येवभूतचमत्फारसारा परापरसिद्धिलक्षणा जीवन्मुक्ति 
विभूतियोगमय्थंक्रिया,--इतीश्वरप्रत्यभिज्ञानमत्रावश्यापेक्षणीयम्‌ ॥ १६ ॥ 

उस विद्वकतृत्वरूप एेदवय को देख कर, जो निरन्तर उसमे समाहित या आविष्ट अपने 
आपको किया करता है, शरोर, प्राण, वृद्धि ओर शून्यादिसे याइन्हींमेसे किसी एक से, 
वदो से, अथवा सबसे उस चिद्रूपमें इब जाताहै, एसे योगी चिद्रूप में निरन्तर आविष्ट रहने 
के कारण उन-उन विभूति को प्राप्त करते हुए आत्म-विश्वान्तिरूप विभूति तक पहुंच जते हैँ । 


अब शङ्का होती है कि यदि आत्मा परम स्वातन्त्यरूप है तो उसका प्रत्यभिज्ञान करना 
ओर न करना, इसमे कोई अन्तर तो नहीं पडनेवाखा है जब कोई अन्तर ही नहीं पड़ना है तो 
व्यथं का प्रयास्त क्यो मोुकेगा? बज प्रत्यभिन्नानन होने पर भी सहकारी साकल्य के साथ 
संयुक्त हो जाने से क्या अङ्कुर उत्पन्न नदीं करता है, तब फिर आमा के प्रत्यभिज्ञान करने में 
कौन सो रुकावट है ? इसके समाधान में उत्तर देते ह-अथंक्रिा दो प्रकार की होततीदहैएक तो 
बाह्य, जो अङ्क रादिरूप से रहती है ओर दूसरी प्रमातु-विश्रान्तिरूप चमत्कार सारयुक्त प्रोत्यादि- 
रूप है | ठोक हौ है, इसमे जो पहली अथंक्रिया बाह्य है उसे तो प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा नहीं 
पड़ती है गौर प्रीत्यादिरूप आत्म-विश्वान्तिवाखी जो द्वितीय अर्थक्रिया है उसे तो अपेक्षा रहती 
है; इस ईदवरप्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे (अहं महेद्वरः' मे ही महर हं, यही आत्म-विश्रान्तिरूप, 
जीवन्मुक्ति देनेवालो अथंक्रिया है-इसक्िए इस में ईखवर का प्रत्यभिज्ञान करना अवश्यक समन्ञा 
जाता है ॥ १६ ॥ 





समक्षी जातो है । इसका स्वरूप प्रायः मृढलोगों मे होनेवाली अल्पतारूप बुद्धि के समान ही रहता है 
बल्कि इससे बढ-चढकर ही है । इसलिए ये सारी की सारी सिद्धियां अल्पकाल मं सिद्ध होकर हस्तगत 
भी हो जाती हं ओर बाजीगर की बाजी-मायाजाल के समान विनष्ट मी शोघ्रंहो जातो ह 1 ये अल्प 
फल देनेवाली सिद्धियां योगिजन को अपने स्दङ्प प्रास्ि से बहुत इर खींचकर ऊ जाती हं तथा 
आत्मविश्नान्ति के मागं से विमुख कर देती हें 1 
न॒ चंतदप्रसन्नेन शङ्कुरेणोपदिष्यते । 
कथच्िदुपलन्धेऽपि वासना न प्रजायते 1 
वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जा>ते। 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः 11 
इस विषय में भगवान्‌ शङ्कर कहते हँ कि अल्प भोगों मं आसक्त-संसक्तं अल्पज्ञ कभी तो 
प्रसन्नता के मारे फल जाते हँ तो कभी-कभार शोकाग्नि में ज कर अपने मानस का संतुलन खो 
बैठते हे एसे अल्पनज्ञ कुछ मित -परिमित सिद्धियां अपने हस्तगत कर भी ठेते हें किन्तु वासना उत्तरोत्तर 


३१६] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१७ 


नघु भ्रमातुविश्नान्तिसाराथक्रिया प्रत्थभिज्ञानेन विना न हृष्टा, सति तत्र दष्टा,-इति 
क्रे तदुपलन्धम्‌ ? इत्यारङ्चाह- 
तस्तरप्युपयाचितेरपनतस्तच्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो ऊोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्येष तथानदेलितगुणः स्वात्मापि विद्वेडवरो 
नवालं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्लोदिता ॥ १७॥ _ 
अव प्ररन उरुता कि प्रमातु-विश्रान्तिरूप अथंक्रिया प्रत्यसिन्नान के विना नही देक 
गयी है, किन्तु अमुक स्थर मे प्रत्यभिज्ञा रहने पर भो देखी गयी है,--यह्‌ कर्टाँ पर देखी गयी 
है ? इस गाचङ्धा के उत्तर में कहते है- 
देवताओं की उन उन मनौतियों [ प्राथंना ] करने से प्राप्त, तन्वी दमयन्ती के निकटमें 
नल खडा भी है परन्तु यही नरु है एेसा हढ-निश्चयात्मक ज्ञान न होने से अपने प्रियतम को जन 
साधारण के समान मान कर सन्तुष्ट नहीं प्राप कर सकी । उसी प्रकार यह्‌ अपना आत्मा स्वयं 


महेर्वर स्वरूप होता हुआ भी प्रत्यभिज्ञान न होने के कारण अपना निजी वैभव-देड्वयं दिखाने 
के किए समथं नहीं होता है, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा दशंन का निर्माण किया गया है । १७॥ 





संस्कार बाहुल्य से बढती ही जाती है, इसके क्षय होने के लिए साधना का अभाव होने के कारण 
वासना जंस की तंस रह जाती हे । इसलिए विनायक अर्थात्‌ दिव्य योगभूरिकाओं की अध्यक्षा दिव्य- 
शक्तियां होती हें ये सभी सिद्धियां योगी के लिए बड़ा ही दुःखदायी परिणाम लाकर खडा करदेतीरहं 
अर्थात्‌ योगिजनों को पथश्रष्ट करने के लिए प्रतिक्षण उद्यत रहती हें 1 
प।तञ्जल योग का भी ठीक यही कहना है । ये दिव्यज्ञक्तियां ऋतस्भरा प्रज्ञा से संयुक्तं कर, 
योगी की अन्तःकरण विद्युद्धि को देख कर सांसारिक भोगों मे फसाने का प्रलोभन देती रहती हे 
हे आयुष्मान्‌ 1 ये सारे के सारे मोग्य-पदा्थं आपकी दिव्य साधना से उपलब्य हो रहे हे 1 
ये सुर सी सुन्दयियां तथा संसार-सौरभ को विखेरनेवाली सुन्दरतायं तुम्हे चाह रही हें । ये आपके 
अङ्ख-्रत्यङ्ग दिव्य आभासे चक्क रहे । ये जी्णता एवं जरावस्था को दूर करनेवाले मुधारस 
स्वर्णपात्रभें भरे पड़ हैँ 1 अतः इसको स्वीकार किया जाय । योगी ने कहीं थोड़ी भी असावधानता 
रखी तो अयने पथ से च्युतहो गया एवं आत्मविश्रान्ति से विमुख हो गया समञ्ञो । क्योकि श्रसह्यो 
चच्चलीव्येब योगिनामपि यन्मनः 1 [ स्व तं०, ] इसक्तिए {महान्‌ पुरुषों ने जिज्ञासु साधको को 
सावधान करने के आडाय से अनेक बार इस बात को दोहराया है-- 
यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूणं: समन्ततः । 
मनो न चकते तस्य सर्वावस्थागतह्च तु ॥ 
जिस साधक का भाव चारों ओर से धणं एवं स्थिर ज्ञेयभय ठो चुका है वह॒ कनक-कामिति 
जैसे भोग विषय भी छोड़ देता है । वह फिर किसी भौ अव्था-विक्ेष में पड़ रहे किन्तु उसका मन 
+, डोलता नहीं हे । 


अ.-४, आ.--१, का.-१७ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३१७ 


यदा नायकगुणसंश्चरवणप्रवृद्धानुरागा कामिनी तदशंनमेव परमुपादेयमाकाङ्क्षन्ती दिवा- 
निश्ञमवश्ञहूदया देवतोपयाचितानि इतीसंप्रेषणानि मदनलेखकद्रारकात्मावस्थानिवेदनानि कुर्वाणा 
विरहक्षामीभवद्गात्ररुतिका तिष्ठति, तदा तदुपयाचितवश्चादशङ्धितमेव सविधर्बतिनि प्रियतमेऽव- 
लोकते तैस्तेरुत्कषंविशेषेः परामशंपदवीमगच्छद्धिजिनसाधारणतामापादिते संपन्नमपि तस्प्रियत- 
मावलोकनं न हदयं पुर्णीकरोत्ि; तथा स्वाट्मनि विश्वेश्वरे सततं निर्भासमानेऽपि तल्लिर्भासनं न 
हदयस्य पुणंतामाधत्ते; यतः सोऽत्यात्मा विश्वज्ञत्वकतृत्वाद्यप्रतिहतस्वशक्तिलक्षणयारमेश्व्योत्कषं- 
योगेन न परामरष्टः--इति भासमानघटावितुल्यवृत्तान्तो जातः 1 यदा तु दूतीव चनाद्रा तल्लक्षणा- 
भिज्ञानाष्टोपायान्तराद्रा तानुत्कर्षान्‌ हदयङ्खमीकरणेनामशति, तदा तत्क्षणमभूतफुल्लन्यायेनेव 
तावात्‌ कामपि पुणंतामभ्येति, परिभोगाम्यासषरसे तु विश्नान्त्यन्तराण्यपि लभते; तद्रदात्मनि 
गुरुवचनाज्ज्ञानक्रियालक्षशक्त्याभिज्ञानादेर्वा यद( पारमेश्वयत्किषहूदयद्धमोभावो जायते, तदा 
तत्क्षणमेव पु्गतात्मिका जोवन्पुक्तिः; समावेशाभ्यासरसे तु विभूतिकाभः+ इति तस्य प्रत्यभिज्ञेव 
परापरसिद्धिप्रदायिनी भवति ॥ १७ ॥ 


जिसका नायक के पराक्रम-शौर्यादि, गुण-गरिमा को सुनने मात्र से ही गाढ अनुराग-प्रेम 
बढ गया है कामिनौ दमयन्ती उस नर के दशंन करने कौ हृदय मे अत्यधिक अभिखाषा रखती 
हई, अहोरात्र उसक्रो प्राप्ति के विचारमें इब जाने के कारण अपने आपको भृ चुको है । 
देवताओं से याचनायें करना, दूतो के द्वारा अपने अनुराग राग मे उपरज्जञित होने का प्रेम-पत्र 
भेजना ओर स्वप्न व एकान्तमें नरका हौ हर्य देखना इत्यादि करती हुई विरह में शुष्क 
लतासी शरीरवाली होकर खड़ी तोखडीही रहजातीहै एवं वेठोहै तो वटो हुई ही 
रह जाती है, तव कहौं उसको याचना के कारण निःशंक ही प्राप्त नरु संमीपमे खडा होता 
हुआ, अपने प्रियतम को देख लेने पर भो उन उन उत्कषं विरोषों के द्वारा परामशंपदवी तक 
पहुंच जाती दहै, तो भी नरको साधारण मनुष्य के रूप में देखती है जिससे अपने प्रियत्तम का 
अनुराग हृदय में नहीं प्राप्त कर सकती है; उसी प्रकार विश्वे्वर परम शिव अपने आत्मा में 
निरन्तर पुणंरूप से निर्भासित होने पर भी उसका आमासित होना हदय की पूणता कौ 
आप्कावित नहीं करता दै; क्योकि विर्वनज्ञातुत्व, कतुंत्व आदि, अप्रतिहत अपनी स्व।तन्त्य-क्ति- 
रूप॒पारमेश्वयं के उत्करषं सम्बन्ध से युक्त अपने आपको परामृष्ट नहीं करता है; इसीलिए 
प्रकायित होनेवङ़े घटादि जड-पदाथं के समान ही हो जाता है, जब तो दूती वचन से, अथवा 
उसके कक्षणज्ञान से भौर दूसरे उपय से उन उक्षो को हदय ङ्गमोकरण करती हुई परामृष्ट 
करती हे, तब तो उसी क्षण “अद्धूतफुल्छ' न्याय से सहसा हृदय मे आंशिक पूणता प्राप्त कर 
लेती है, परन्तु परिभोग अवस्था को एक रसता मे तो भिन्न हो विघ्रान्ति उपक्ब्ध होती है; 
उसी प्रकार अपने आत्मा में गुरुजनं के उपदेशों से अयवा ज्ञान-क्रियारूप शक्ति के अभिज्ञानं से 
परमेरवर सम्बन्यी समस्त उत्कषं का भाव हृदयङ्गम हो जाता है, तज तो उसो क्षण पूर्णरूप से 
जीवन्मुक्ति को प्राप्ति हो जाती है, समावेद अर्थात्‌ समाधि अवस्था क एक रसभाव मे इब जाने पर 
तो परम विभूति को प्रापि हो जाती है, निससे उस योगी क किए प्रत्यभिज्ञा अमित-आध्यास्मिक 
भौर सांसारिक परिमित सिद्धियाँ देनेव।ली हो जाती है ॥ १७॥ 


३१८ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१८ 


सर्वोपकारक महाफलमिदं शाखं प्रसिद्धान्वययोगेन नामघेयप्रसिद्धचा च तदुत्कषंस्मरण- 
दारजनितसंभावनाप्रत्ययलक्षणप्रवतंकसंवेदनया जनं प्रवतंपितुं पितुर्नाम्ना चोपसंहारं द्शंयति- 
जनस्यायत्नसिद्धचथमुदयाकरसूनुना । 
ईंडवरप्रत्यभिनज्ञेयमुत्पलेनोपपादिता ॥ १८ ॥ 
यस्य कस्यचिज्जन्तोरिति नात्र जात्याद्यपेक्षा काचित्‌,-इति सर्वोपकारित्वमूक्तम्‌ । अय- 
त्नेन सिद्धिः परापररूपा यथा "यात्‌,--इति महाफलत्वम्‌ । उदयाकरपुत्रः श्नरीमानुत्पल्देवोऽस्मत्य- 
रमगरुररिदं शाख्रमकार्षोत्‌,- इति तत्प्रसिद्धचा जनः प्रवतंते,--इति प्रवतंनादवारेण सोऽनुगृहीतो 
भवति,ः--इत्युभयनामनिदेशः \ इयमिति हूदयङ्कमतामुपपत्तिशतैरानीता,-इति शिवम्‌ \॥ १८ ॥ 
आदितः १९० ॥ 
एषाभिनवगुप्तेन सुत्राथंप्रविमहिनी 
रचिता प्रत्यभिज्ञायां रघ्वी वृत्तिरभङ्करा \ १॥ 
वाक्यप्रमाणपदतच्वसदागमार्थाः र 
स्वा्मोपयोगमुपयान्त्यमुतः स्वशास्रात्‌ 1 
यह ईदवरप्रत्यभिज्ञा शास्त्र जीवन में सब प्रकार से उपकार करनेवाखा है तथा महाफल 
अर्थात्‌ अमरफर देनेवाला है, कुर [ वंश ] के सम्बन्ध से प्रसिद्ध एवं नाम की प्रसिद्धि से, उसका 
उत्कषं स्मरण के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान खक्षण के प्रवतंक संवेदन-ज्ञान से रोगों को प्रवृत्त करने 
के किए पिता के नाम से उपसंहार दिखाते है- 
श्री उदयाकर के पुत्र उत्पकूदेव ने इस ईइवरप्रत्यभिन्ञा को रचना की । लोगों को बिना 
अथक यत्न कयि ही अर्थात्‌ विना प्राणायाम इत्यादि दुःसह क्लेशो के सहे भँ महेर्वर हं जो इस 
बोध से हो स्वरूप को समञ्च केता है | १८ 
इस ईरव रभ्रत्यभिज्ञा शास्त्र का अध्ययन कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह्‌ किसी भी 
जाति भौर समाज अथवा देश-विशेष का हो । जिज्ञासु व्यक्ति ही इसका सचमुच अधिकारी माना 
जाता है । जाति विरोष में उत्पन्न व्यक्ति विरोष का कोई इसमे आग्रह नहीं है कि यही इसका 
अध्ययन कर सकता है, इसलिए जीवन मे सब तरह से उपयोगी यह शास्त्र है-एेसा कहा गया 
हे । बिना प्रयत्न विशेष किये ही भौतिक एवं आध्यात्मिक पेदवयं [ जिसका शास्त्रों मे उल्छेख 
दिया हे ]. जिज्ञासु व्यक्ति प्राप्त कर केता है, यही महाफरू है । श्री उदयाकर के पुत्र श्रीमान्‌ 
उत्पक्देव हमारे [ अभिनवगुप्त आदि सभी के] परमगुर ने इस ईरवरभ्रत्यभिनज्ञा शास्त्र [अपूवं ज्ञाप- 
कत्वं शास्त्रत्वं नाम ] का निर्माण किया है, इसक्ए उनको प्रसिद्धि से ही रोगों का ्ुकाव इसके 
{प्रति स्वाभाविक होगा, इसके अध्ययन की प्रवृत्ति के द्वारा उस जिज्ञासु व्यचि में शिव का अनुग्रह्‌ 
अर्थातु शक्तिपात हो जाता है, इसी कारण दोनों के नामों का उल्छेख किया है । ८; इयमिति' यह्‌ 
जो कारिका मे दिया है, इससे यह योतित होता है कि इस प्रत्थभिज्ञा को सैकड़ों उपपत्तियो से 
हृदय पट तक खाने का प्रयत्न किया गया है ॥ १८ 1 
, अभिनवगुप्त ने [ श्री उत्पक्देव प्रणीत ] ईदवरपरत्यभिज्ञा के ऊपर अवृहत्‌ एवं अखण्डित 
सूव्राथं विम्शिनो टका का निर्माण किया है॥ १॥ 8 
मीमांसा-वाक्य, न्यायादि-प्रमाण, व्याकरण सम्बन्धौ पद-पदाथं तथा सत्‌ = परमाथल्प्‌ 
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मोौमान्रसाञ्ञलमयांश्च न सस्यपुष्टौ 

मुक्त्वाकमेकमिह योजयितुं क्षमोऽन्यः ॥ २॥ 
आत्मानमनभिज्ञाय विवेक्तं योऽन्यदिच्छति 1 

तेन भोतेन क वाच्यं प्रहनेऽस्मिन्को भवानिति \॥ ३11 


इति श्रीमदाचार्योत्पलदेवविरचितायामीइ्वरप्रत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितविमिन्याख्यटीको- 
पेतायां तत्त्वसंग्रहाधिकारे गुरुपवंक्रमाख्यं 
प्रथममाल्भिकम्‌ ॥ १॥ 


आगमदास्त्रों से सम्बन्ध रखनेवाे जितने भी अथं हैं वे सव के सब हमारे शोवाद्रेत शास्त्र में 
उपयोगी सिद्ध होते हँ । भूमिगत एवं जकमय धान्यादिकों के लिए रसवधंक एक सूयं को छोड़कर 
जन्य कौन समथं है अर्थात्‌ दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है ॥ २॥ 

जो अपने आपके किए अनभिज्ञ है वह यदि दूसरों को समज्ञाने की इच्छा करता है तो 
उस मूढ को पृछना चाहिए कि आप स्वयं कौन दहो? जो किं दूसरों के लिए विवेचन करने चछ 


पड़े हो ॥ ३ ॥ 
प्रथम आल्भिक समाप्त 


इति सवं दशनाचायशनीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
चतुथंतत्वसंग्रहाधिकारहिन्दोव्याख्या 


शिवरञ्ननी 


इति चतुथः ततत्वसग्रहाधिकारः समाप्तः 


ग्रन्थोऽयं समासिमगात्‌ 
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